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सूरत 80४८5 ' 


(२३४८ ६5२ टरे पक कलह 
पाप पाक 
॥ भूमिका ॥ | 


इस श्री प्रवचनस्तार परमागमको श्री चरमान भगवानके 
समान प्रमाणीक दिगम्बर जैन पद्ठावडीके अनुप्तार विक्रम संवत 
४९ में प्रसिड श्री छुदकुंदाचायेजी मदारामने प्राकृत गाथा- 
ओमें रचकर जो धार्मिक तथा अध्यात्मीक रस भर दिया है उसका 
स्तवन वाणीसे होना अशब्य है| 


इसकी एक संस्कृतवृत्ति दशम थत्ाव्दीमें प्रप्तिड श्री 
अम्इतचन्द्र आचायेने फी दै। उसीके पीछे प्रायः उस्ती समयमें 
दूसरी संस्कृतवृत्ति परम अनुभवी श्री जयसेनाचार्येजीने रची 
है। प्रथम .वृत्तिका कुछेक अश लेकर हिन्दी भाषाटीका श्रीयुत 
आगरा निवासी विह्ान्‌ पंडित हेमराननीने की है। यद्यपि संस्कत 
वृत्तिके शब्देकि अनुसार भाषादीका लिखनेका प्रयास जहांतक 
ब्रिदित है अभीतक किप्ती जैन विह्यानने नहीं किया है। 


दूसरी संस्कृतवृत्तिकी भाषाटीका अभीतक किसी विह्ान्‌ 
द्वारा देखनेमें नहीं आईं। श्री जयसेनाचाययेछुत वृत्ति सरल, 
विस्तारयुक्त तथा विशेष अध्यात्मिक है हम लिये हमने अपनी 
शक्ति न होनेपर भी केवछ धर्मभावनाके हेतु हिन्दी भाषा लिख- 
नेका उद्यम किया दे | । 
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इस ग्रंथके तीन अधिकार हैं निनमें ज्ञानतत्वदीपिका 
प्रथम अधिकार प्रकाशित हो चुका दे | यह झेयतत्वदीपिका 
दूसरा अधिकार है | तीसरा चारिन्रतत्वदीपिका भी लिखा 
जालुका है | केवल मुद्रण होना शेष है । इस अधिकारकों वि० 
संवत १९८०की वर्षातमें पानीपत निला करनालमें ठहरकर पूर्ण 
किया था। 


... इसको प्रकट कराकर जन भिश्नके ग्राहकोंको उपहारमें देनेका 
उत्साह श्रीयुत इच्छाराम कम्पनीवाले छाला बद्रीदासजीके 
सुपुत्र ठालठा चिरजीलालनीने दिखलाया है | इप्तलिये उनकी 
शास्त्रभक्ति सराहनीय है। ग्रेथके पाठकोंको उचित है कि इसे 
रुचि व विचारके साथ पढ़ें, सुनावें तथ। इसका मनन करें "और 
यदि कहीं कोई भूल अज्ञान तथा प्रमादसे हो गईं हो तो सज्जन 
पत्र व्यवहार करके हमें सूचित करे हम उनके अत्यन्त आभारी 
होगे। 


सुपत शहर, चदावाडी 2 
कल डक जब धम्मकी उन्नतिझ्ना पिपासु- 


माघ सुद्दी 3 त्रह्मयचारी सीतलप्रसाद॥ 
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सक्षिप्त परिचय । 
छाल्‍हा चिर॑जीलालज्जी बेंकर पानीपत 

पानीपत-यह युधिष्ठिरादि पाचो पाडवोमेंसे क्रिप्ती अन्य- 
सम पांडवका वसाया हुआ एक अति प्राचीन ऐतिहासिक प्रसिद्ध 
स्थान है। यह पंजाब प्रान्तमें देहलीसे ५५ मीर उत्तरकी दिशामें 
हैं० आई० आर० रेल्वेकी छाइनपर स्थित है। पानीपतसे कुछ 
दूरपर कुरुक्षेत्रके मेदानमें कीरव ओर पाडवोका महाभारत युद्ध 
हुआ था और इसी मैदानमें विक्रम संचत १६०० से अबतक 
दो तीन बादशाहोके इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हो चुके हैं | 

वर्तमानमें इस नगरकी जनसंख्या अनुमान तीसहनार 
(३००००) के है। निसमें तीन हिस्से मुसतमान और एक 
हिस्सेमें जेन तथा हिन्दू हैं | 

यहांपर अनुमान ३०० घर अग्रवाल जैनियोके हैं और चार 
श्री जिनमदिर हैं। इनमें डे मद्रिकी बिल्डिंग अति विशाल है। 
बृद्ध जनोसे यह जनश्नति चढी आरही है कि पूर्व समयमें यहां 
पर २२ चाईप मंदिर तथा चेत्यालय थे, पृर्वेजनोंने उनका हास देख- 
कर स्व नी मंदिरोकी प्रतिमायें उठवाकर बडे मंद्रिजीमें विरानमान 
करवा दी | यह बड़ा मंद्रि वर्तेमाव समयमें विशाल दुगगेके समान 
बना हुआ है | दूपरे वाजारवाले मदिरिमें सुनहरी तथा मीनाका- 
रीका काम भी दशनीय है | उसमें अनुयोगोंके “ अनुप्तार क्षेत्रोंकि 
नप्शे तथा पौराणिक भावोंके चित्र वड़ी मनोहरतासे चित्रित 
किये गये हैं | यहांके पीतलके व्तेन और ऊनी कम्बल प्रसिद्ध 
हैं जो यहांसे वहुत दूर देशान्तरोको जाते हैं | यहांके मेनी भाई 


१० 

मध्यम स्थितिके व्यवहार कुशल, उद्योगी, धर्मात्मा तथा विद्याप्रेमी 
है | यहांकी मैन समानके सामाजिक सगमके प्रेम और उत्साहसे 
११००) रुपये माहवारी खेसे चंलनेवाली मेन दाईए्कूछ और 
श्रीमाव्‌ त्ह्मचारी शीतढ्प्रशादुनीके करकमलोंसे स्थापित संल्ठत 
धर्म विद्यालय नामकी संस्थायें बराबर काम कर रही है । 

मंबिरोंका प्रबंध भी अत्युत्तम है। गत वरषके चौमासेकी उप 
स्थितिमें उक्त ब्रह्मचारीनीकी ही प्रेरणापे पानीपतके खिरनी- 
सरायके मुहल्लेमे पंचायतकी तरफसे एक चेत्यालय वन रहा है। 
गत साल यहांक़ी मेन समानमे करनार जिलेके ग्रामवासी नेनियोका 


अज्ञानरूप अधकार हटानेके लिये उपदेशको द्वारा मेन धर्मंका 
प्रचार भी कराया था। 


इसी नगरमें अग्रवाल वशके सिहल गोन्रमें छाला इच्छाराम- 
जीके घर ढाल कुसुमरीदासनी उत्पन्न हुए निनके पुत्॒रत्व लाला 
बद्गीदासनी हुए इन्होंने अपने पुण्योदय तथा उद्योगबलसे वर्तमान 
गवर्नमेन्टसे- पेशावर, नौसेरा, रिप्तालुपुर, रावरूपिड़ी, स्थालकोट, 
लाहौर, फीरोजपुर, भालंघर, अम्बाठा, मेरठ, मथुरा, रुखनऊ, 
कानपुर, फेनावाद, इलाहागाद, दानापुर, कलकत्ता, मऊ छावनी, 
नसीराबाद और नीमच शहरके सेनाविभागकी कोषाध्यक्षता 
प्रात्त की निम्ससे बहुत कुछ द्रव्य जोर यशक्रा उपानैन 'किया | 
जाप धमोत्मा और दानशील भी थे। आपने विक्रम सं० १९६९ें 
विराद्रीके अनुमान साड़ेछेपतौ ६५० आदमियोंको प्ताथ लेजरके 
तीयक्षेत्र श्री गिरनारनीका संघ चलाया थाऔर- उसके कुछ ' 
वर्ष बाद संवत्‌ १९६६ में तीथक्षेत्र श्री हस्तिनापुरमीका' भी 


११ 


संघ चलाया था | उनकी स्त्री श्रीमती श्री मु्नीबाईसे शुभ मिती 
आध्िन शुद्धा २ विक्रम संवत १९४८ ईस्वीको रुघु पुत्र छाछा 
चिरंजीछालनीका शुभ जन्‍म हुआ। चिरंजीलालनीके इस समय 
छोटी स्रीसे उत्पन्न १ एक पुत्री और ५ पुत्ररत्व विययमान हैं । 

ऊपर वणेन किये गये वानारवाले मंदिरिकी बिम्बपरतिष्ठा 
संवत १९६५ में हुईं थी। उस समय छाल बद्रीदासनीकी तरफसे 
प्रतिष्ठामे आये हुए अनुमान वीहमार भाइयोका ज्योनारादिकसे 
पाच दिनतक बराबर जेनधर्मके प्रभावनाथे पत्कार किया गया था। 
आपने बामारके मंदिरिमे सुनहरी तथा चित्रकारीका काम करानेके 
लिये अच्छी सहायता की थी । 

वर्तमानमे चलती हुईं “ जैन हाईस्कूल” और सस्कृत 
धमेविभाग नामकी सेस्थाओंमे भी आप मासिकरूपमे अच्छी सहायता 
ठेरहे है व आपने स्कूलमें एक कमरा भी अपनी तरफसे बनवा 
दिया है। और यथावसर घामिक तथा पंचायती कामोमे दृव्यादिककी 
सहायता देनेमें भी कमी नही करते है। आप पानीपतके ख़िरनी- , 
सरायके मुहछेेमें रहते हैं। वह शहरसे अनुमान एक मील दूर है ! 

उस मुहल्लेमे मैनियोंके दश या बारह धर दें । वे शहरमे 
दरशन करनेसे वंचित रहते ये | इस्तलिए गत साल चौमासेकी 
स्थितिमे श्रीमान्‌ बह्मचारी शीतठप्रस्नादजीने प्रेरणा करके वहांपर 
चैत्थालय बनानेकी आवश्यकता दिखाई थी | उप्त समय आपने 
अपना असीम धर्मग्रेम प्रदर्शित कर चैत्माढ्य बननेके लिये 
२५००) रुपयेकी रकम चिंह्रेमें लिख दी थी | भव वह चेत्यालय 

बन रहा है। 


१२ 


सन्‌ १९११में जो संघ श्री जेनबढ़ी मूलबद्रीनीका छाल 
हुकमचन्द जगाधरमल दिलीवालोंने चछाया था उनके साथ आप 
भी दरशशनके लिये मकुटुस्य गये थे [उस मोकिपर श्री नेनवद्ीजीमें 
रथयात्रा हुईं थी उप्तमें आप ९००) नौपसो रुपे देकर श्री मिनेन्द्र 
भगवानकी खवासीमे वेंठे थे | 
आप आनकल नेशनल बैंक आफ इन्डिया कानपुर तथा 
इम्पीरियल बैक आफ इंडिया स्थालकोटके बडे खजानची हैं। 
पंजाब गवरमेन्टने आपको स्थालकोट भिलेमें नोटेरी पभ्नल्ठिक भी 
बनाया हुवा है । 
गत वर्ष ब्र० शीतलप्रस्तादनीके यहां ( पानीपत ) चोमासा ह 
करनेकी खुशीमें आपने तमाम विरादरीको अपनी तरफसे प्रीति- 
भोज भी दिया था| 
इस साल यहां चेत्रके वाषिक रथोत्सवके समयपर पंजाव 
प्रांतिक सभाका अधिवेशन हुआ था | उस्त सम अरीमान्‌ बह्म- 
चारीजीकी प्रेरणासे छाल चिरंजीछालमीने प्रवचनसतारकी शेय- 
शत्वप्रदीषिफाकौ हिन्दी टीकाके प्रकाशनाथ तथा वह “जैनमित्र” के 
आहकोंको उपहाराथ देनेके लिये नवशत ९००) ० देनेकी 
स्वीकारता दे दी थी | उन्ही धमोत्मा महोदयकी सहायतासे यह 
अन्य आप पाठक महानुभावोके दष्टिगोचर होरहा है | शुभमिति। 
विनीत लेखक- 
फुलजारीछाल जेन टेंड शास्त्री; 
जेन। हाई स्कूल, 
पानीपत | 
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होने 
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उनको 
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यहां अरहंत.... 
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होती है- 
क्रण 
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पयोव 

तदू भाव 
अतदमाव 


सो द्वव्यकी ..., 


इन द्वन्य 
स्पेत स्य 
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होते हुए 
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युद्ध 

अभेदखरू: 
महत्व 
वफ़ार 

मूल 

भवो 

वैसा नित्त्य 
भिरता 


क्योंकि 
१०४ 
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कारण 
२९, 

३५ 
परिणमन 
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१९४ 
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श्ण 


अशुद्द शुद्ध 
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श्री कुंदरकुदस्वामी कप 
(0 ज़ाल्य 6. कक 
थ। अवचजत्रसारदाका। * 
5 कर 
द्वताय खण्ड अथबा 
2 क्त्र 6६% ६७ 
झषात्रदद्हशफकाए | 
दोहा-प्रथन नमी श्री आदि्को, अन्त नाम महावोर । 
वीधकर चौदीस ये, वर्धमान ज्ञुगवोर ॥ १॥ 
प्रगणायो जिन धर्मकों, सस्यकू खुखढातार | 
भविजन पाय रुमार्गकों, तिरे भवोदधि खार ॥| २॥ 
तिनकी धाणो रसभरो, आतम अद्भुभवकार | 
ब्दे। समन वच्रकायले, पाऊ ज्ञान उदार ॥ ३ ॥ 
वृषभसेनकी आदि दे, गौतम गणघर सार । 
भद्वाहु श्रुत॒केवली, कुंढकुंद. गुणधार॥ ४ ॥ 
उम्राखामि महाराजवर, भद्र॒ समनन्‍त महान 
पृज्यपाद इत्यादि गुर, बंदूं उपमे ज्ान॥५॥ 
सिद्ध पण खुखके धतो, सत्य छातारथ खूर। 
परमातम पायन परम, वचढूँ तग हो दृ९ए॥६॥ 
ध्रोमधरकों आदि छे, वीस विदेह खुनाथ | 
राज़त प्रगटावत धरम, नमहँ ओड जुग हाथ ॥ ७ ॥ 
पोड़ण झारण भावना, दृशलक्षण वर घसे । 
रलत्रय हिंसा रहित, नमहुँ घभ हुए कम ॥ ८॥ 


वन &...--+++००न्‍मनककन, 


नप्राएभ-पैज्ञाख वशी ८ ४० १९८० ता० ८-४-६९२३ सवेश द्ोते ह ते। 
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आगे इसहितीय अधिकारकी सूची छिखते हैं- 


इसके आगे “ सत्ता संबंधेदे ” इत्यादि गाथा सूत्रसे जो 
पृवमे संक्षेपसे सम्बन्दभनका व्याख्यान किया था उसीको यहां 
विषयभूत पदा्थके व्याख्यानके द्वारा एकप्तो तेरह गाथाओमें 
विस्तारसे व्याख्यान करते हैं | अथवा दूसरी पातनिका यह है कि 
पूवे्में निस ज्ञानका व्याख्यान किया था उसी ज्ञानके द्वारा जानने- 
योग्य पदार्थोको अब कहते है | यहां इन एकसी तेरह् गाथाओंके 
मध्यमे पहले ही “तम्हा तह णमाइ” इस गाथाकों आदि लेकर 
पाठके क्रससे ३९ पेतीस गाथाओ तक सामान्य स्ेय पदार्थका 
व्याख्यान है | उसके पीछे “ दृब्व जीवमजीबं ” इत्त्यादि १९, 
उगनीस गाथाओ तक विशेष ज्ञेय पदार्थका व्याख्यान है। उप्तके 
पीछे “ रुपदेसेहि रुूमग्गो लोगो ” इत्यादि आठ गाथाओ तक 
सामान्य भेदकी भावना है फिर “अत्थित्तणिच्छिद्र्प्र हि? इत्यादि 
५१ इवयावन गाशओतक विशेष भेठकी भावना है | इस तरह 
इस दूसरे अधिकारमे समुदाय पातनिका है | अब यहां सामान्य 
ज्ञेयके व्याख्यानमे पहले ही नमस्कार गाथा है फिर द्रव्य गुण पर्यायकी 
व्याख्यान गाथा है। तीप्तरी स्वस्ममय परसमयको कहनेचाली गाथा है 
चौथी द्वव्यकों सत्ता आदि तीन लक्षणको सूचना करनेवाली गाथा है 
'इस तरह पीटिका नामके पहले स्थलमे स्वर॑त्ररूपसे गाथाए चार हैं। 
उसके पीछे “ सब्यावों हि सहावो !! इत्यादि चार गाथाओ तक 
सत्ताके लक्षणके व्याख्यानकों मुख्यता है। फिर * णभवो भेग 
दिरदीणो” इत्यादि तीन गाथाओतक उत्पाद व्यय प्रीव्य रुक्षणके 
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कंथनकी मुख्यता है फिर “ पाडुग्यवदि य॑ अण्णो ! इत्यादि दो 
गाथाओसे द्वव्यकी प्योयके निरूपणकी मुख्यता है | फिर ८“ 
हवदि जदि सदृच्बं” इत्यादि चार गाथाओसे सत्ता और द्र॒व्यका 
अमेद है इस सम्बन्धमे युक्तिको कहते हे। फिर “जो खल॒ दम्व- 
सहाओ"” इत्यादि पत्ता और द्रव्यमे गुण भुणी सम्बन्ध है ऐसा 
कहते हुए पहली गाथा, द्वव्यके साथ गुण और पर्यायोका अमेद 
है इस सुस्यतासे “णत्वि गुणोति य कोई” इत्यादि दूसरी ऐसी 
ढो स्वतत्न गाथाएं है | फिर द्वव्यका द्वव्याथिक नयसे सतका 
उत्पाद द्वोता है तथा पर्यायायिक नयसे अप्तत॒का उत्पाद होता है 
इत्यादि कथन करते हुए / एवं थि६ ” इत्याठि गाथाएं चार है । 
फिर “अत्दित्ति य” इत्यादि एक सत्रसे सप्तमगीका व्याख्यान है। 
इस तरह समुदायसे चोगीस गाथाओंसे और आठ स्थलोसे द्रव्यका 
निर्णय करते है | 
आगे सम्यक्तवकों कहते हे'---- 
आाय। -- 
तम्दहा तघ्ल णम्माइ, किच्चा णिल्वपि त॑ मणों होल । 
वोच्छामि संगद्ादो; परमद्ठव्िगिच्छपाधिगव ॥ १॥ 
पधरकृत छाया-- 
तरमात्तस्य गमस्या, झत्मा निद्ममपि तन्‍्मना भूत्वा | 
द््यामि सपम्रहान्‌ू परनमार्धविनिश्याधिगम ॥ १ ॥ 


सामान्याथ.-इपलिये उस साउवों नमस्कार करके तथा 
नित्य ही उनमें मन लगाकर संक्षेपले परमार्थक़ो निश्चय करानेवाले 
सम्यक्त भावकी अथवा सम्यक्ते विउ्यभूत पदार्थज़े कहगा। 
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अन्वय सहित विशेषाथः-क्योकि सम्यग्दअनके बिना साधु नहीं 
होता है (तम्हा) इस कारणसे (तस्स) उस सम्यक्त सहित सम्य- 
ग्वारित्रिसे युक्त पूर्वमें कहे हुए साधुको ( णमाई किब्चा ) नमस्कार 
करके (णिन्नंपि त मणो होजज) तथा नित्य ही उन साधुओमें मनकी 
धारण करके (परमट्रविणिच्छयाधिगम ) परमार्थ जो एक शुद्ध बुछ 
एक स्वभाव रूप परमात्मा उसको 'विशेष करके संशय जादिसे 
रहित निश्चय करानेवाले सम्ब्क्की अथोत जिस्त सम्यक्तसे शका 
आदि आठ दोप रहित वाघ्तवमे नो अर्थका ज्ञान होता है उप्त 
सम्यक्तकी अथदा अनेक धर्मरूप पदार्थ समूहका अधिगम निप्तसे 
होता है ऐसे कथनको (सगहादो ) संक्षेपसे (बोच्छामि) कहगा | 
सावाये- यहांपर श्री कुंदकुंदाचाय देव * पहले ज्ञानतत्त्व 
अधिकारकी कहकर अब ज्ञेयतत््व अधिकारके कहनेकी प्रतिज्ञा 
करते है | सम्यकू दशेन यथा पदाथोके ज्ञान तथा श्रृद्धानसे होता 
है इस ढिये सम्यक्तके विषयभूत पढा्ोका कथन इस अधिकारमे 
किया जायगा | क्योकि जबतक स्वपर पदाथका भेद ज्ञान नही 
होता है तबतक सम्यग्दशनका लाम नहीं हो सक्ता | सम्यक्तकी 
प्राप्तिका राजमार्ग आधिगश्न है। शाक्त्र व गुढ्के उपदेश दारा 
पदाथोका जब ग्रहण होकर उनका मनन किया जाता है तवदेशना- 
रऊूब्धि होती है। इसी ही छव्धिके द्वारा कमोकी स्थिति घटती 
है | और प्रायोग्य लब्धि होकर सम्यक्तके ढिये साक्षात्‌ कारणरूप 
परिणामोक्ी प्रगट करनेवाली करणलूब्धि होती है| जब छोकमे 
सत्ताक्ो रखनेवाले द्वव्योके स्वभावका निश्चय किया जाता है तब 
सर्वे द्रव्य भिन्नर भासने छगते हे और तब ही अपना शुद्धात्मा भी 
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टन श 
अपनेफो भिन्न अल्कता है | इस पम्पक्तके विपयभूत पदार्थम[लि- 
काफी कहते हुए आचार्यने उन साधुओऊो द्वव्यभावसे नमन करके 
भिन्दंने सम्यक्त सहित चारित्रका यथार्थ पाझन किया है उन 
साधृभोंके द्वारा प्राप्त धर्मोपदेशकी चित्तमे घारण किया है| आचायये 
उसी उपदेशमें तन्‍्गई होकर संभेपसे जीवादि पढाथोका व्याख्यान 
करते है | हम पाठफीकी भी थोग्य हे कि हम अपने उपयोगकी सब 
तरफसे सींचफर उसी व्याग्यानके विचारमे तन्‍्मय करें तब हमको 
भी यथा बोध होगा और हमारे भीतर भी वही भाव झलकेगा 
जो श्री कुटकूंद गद्यराजफे अतरगर्मे टन सृन्नोफि व्याख्यानकालमें 
था। विना एकाग्र भावके ज्ञानका विकाज नहीं होता है॥ १॥ 
उत्थानिका-आगे पढार्थरे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपको कहते है।-- 
अत्यों यल्लु दृश्यमओ, दृश्याणि गुणप्पगाणि भणिदाणि। 
तेदिं पुणों पज्जाया, पज्नयम्रढ़ा दि परसमया ॥२॥ 
र्य; सा दव्यमयों द््याणि युगान्मकानि भणितानि | 
(तु पुन्र पर्याया: पर्मसमृद्ा हि परर्सगया; ॥ २ ॥ 
सामान्याथ- निश्रयसे पदा्य दुत्य स्वरूप है। द्वन्य सुण स्व- 
रूप कहे गए है। उन द्रव्य व गुणोंके द्वी परिणमनसे पर्याय होती 
है । जो पर्यायोमे मोही है थे ही निश्रयसे परसमय रूप अर्थीत्‌ 
मिथ्यादृष्टि हैं | 
अन्वय सहित विशेषाथ-(खल्) निश्चयसे (अत्थो) ज्ञानका 
विपयभत पदढा्थ ( दव्बगओं ) दव्यमई होता है| वर्योकि वह 
पढार्थ तियेझ सामान्य तथा ऊछुता सामान्यमई द्वव्यसे निष्पन्न 
होता है. अर्थात्‌ उप्में तिबेक सामान्य जीर ऊद्दता, सामान्य 
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रूप द्वव्यका लक्षण पाया माता है | इन दो प्रकारके सामान्यका 
खरूप ऐसा है। एक ही समयमें नाना व्यक्तियोमे पाया जानेचाला 
जो अन्वय उसको तिर्यक सामान्य कहते है | यहां यह दृ्टांत है 
कि जेसे नाना प्रकार सिर नीवोमें यह सिद है, यह सिद्ध हें ऐसा 
जोड़ रूप एक तरहके स्वभावकी रखनेवाला सिद्धकी मातिका विश्वाप्त 
हऔै-इस एक जातिपनेको तियक सामान्य कहते है तथा मित्र २ 
समयोमें एक ही व्यक्तिका एक तरहका ज्ञाव होना सो उध्वंता 
सामान्य कहा जाता है। यहां यह दप्यत है कि जेसे जो कोई 
क्ेवरज्ञानकी उत्पत्तिके समय सुक्तात्मा है दूसरे तीसरे आदि सम- 
योमे भी वही है ऐसी प्रतीति होना सो ऊदव्बंता सामान्य है | 
अथवा दोनो सामान्यके दो दूसरे दृष्टात हे-जेसे नाना गोके शरी- 
रोंमे यह गो है, यह गो है ऐसी गो जातिकी प्रतीति होना सो 
तियेग्सामान्य है | तथा जो कोई पुरुष वालकुमारादि अवस्थाओमें 
था सो ही यह देवदत्त है ऐसा विश्वास सो उध्वेता सामान्य है| 

(दुव्बाणि) द्रव्य सब (गुणप्पगाणि) गुणमई (मणिदाणि) कहे 
गए हैं. । जो द्वव्यके साथ अन्वयरूप रह अथीत्‌ उसके साथ साथ 
चंते वे गुण होते हैं-ऐसा गुणका रक्षण है। नेसे सिछ जीव 
द्रव्य है सो अनन्तज्ञान सुख आदि विशेष गुणोसे तथा अगुह 
लघुक आदि सामान्य गुणोंसे अभिन्न है- अथीत्‌ ये सामान्य विशेष 
गुण पद आत्माके साथ सदा पाए जाते हैं तेसे ही सब द्वव्य 
अपने२ सामान्य विशेष गुणोसे असिन्‍्न हैं इसलिये सब द्रव्य 
गुणरूप होते हैं | 

( पुणो ) तथा ( तेहि पत्ञाया ) उन्हीं पृर्वमे कहे हुए लक्षण 
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स्वरूप द्रव्य व गुणोसे पयोगे होती है | नो एक दूसरेसे भिन्न 
अथवा ऋमक्रमसे हो उनको पयोग कहते हैं यह परयोयका लक्षण 
है। जसे एफ सिछ भगवानरूपी हव्यमे अतिम शरीरसे कुछ कम 
आकारमयी गति मागणासे विलक्षण सिद्गति रूप पर्याय है तथा 
अगुरुरूघु गुणमे पट्गुणी वृद्धि तथा हानिरूप साधारण स्वाभाविक 
गुण पर्यायें है तेसे पर्व द्वव्योमे स्वाभाविक हृव्य पर्याय, स्वजातीय 
विभाव द्रव्य पयोये तेसे ही खाभाविक और वेभाविक गुण पयोयें 
होती हैं। “ जेध्ि अत्यिमहाओ !” इत्यादि गाथामे तथा / भावा 
जीवादीया »” इत्यादि गाथामे श्री पचास्तिकायके भीतर पहले 
कथन किया गया है. सो वहांसे यथासभव जान लेना योग्य है | 
( पञय मूढा ) जो इस्त प्रकार द्रव्य गुण पर्यायके ज्ञानसे मूढ़ है 
अथवा में नारकी आदि परयोयकूप नहीं हू इस भेदविज्ञानको न 
समझकर अज्ञानी हैं वे (हि ) वास्तवमे ( परसमया ) परात्मवादी 
मिथ्यादट्टी है । इसलिये यही निनेन्द्र परमेश्वरकी करी हुईं समीची- 
न द्रव्यगुण पयोयकी व्याख्या कल्याणकारी है यह अभिम्राय है॥२॥ 

'लावार्थ-ज्ञानके विषयभूत पढार्थ होते है। पदार्थ निश्र- 
यसे द्रव्यरूप होते है | द्रव्यमे सामान्यपना होता है | कालकी 
अपेक्षा हरएक भिन्नर समयमे भी यह वही है ऐसी प्रतीतिको 
कराता है इसको ऊर्घ्बता सामान्य कहते है। यही द्वव्यका स्वभाव 
द्रव्यकी नित्यताका बतानेवाा है। तथा जो द्रव्य अनेक हैं जेसे 
जीव, पुद्ल और काछाणु उनमें हरएक समयमे सबको एक जाति 
रूपसे प्रतीति करानेवाला तिर्यक्‌ सामान्य है | जितने जीव हैं उन 
सबकी हम जातिकी अपेक्षा एक समझे क्योकि जीवपना उन 
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सवोमें हरएक समयमें पाया जाता है। जो द्रव्य जगतमें एक एक 
ही हैं जेसे धर्म, अब और आकाश इनमे ऊर्ध्वता सामान्यपना 
तो सहनमे समझमे आता है क्‍योंकि साभाविक परिणमन हरममंय 
होते हुए भी धम, अथर्म या आकाणका बोध बना रहता है| 
तियक्‌ सामान्यपना प्िछ करनेके छिये यदि हम इनके प्रदेशोंकी 
कहपना करके विचार करें ओर एक एक प्रदेशकी एक एक व्यक्ति 
मान लें तो एक ही समयमे स्व प्रदेशों यह धर्म, अधर्म या 
आकाश ही है ऐसी प्रतीति हो जाबगी क्योकि मितने गुण एक 
प्रदेशमे है उतने ही सब प्रदेशोमे है । 

द्रव्य गुणमई होते है इसका भाव यह है कि द्रव्य एक 
प्रदेशी या बहु प्रदेशी जितने बड़े आकाणके प्रदेशोकी अपेक्षासे 
होते हैं उतना वंडा उनका जाकार होता है । जिस वस्तुक्ी प्तत्ता 
इस जगतमे मानी जायगी उस वस्तुका कोई न कोई आकार 
अवश्य होगा | जितने आकाणमे जो वस्तु पाई जाती है उतना 
ही उस वस्तुका आकार है| एक परमाणु छुटी हुईं अवस्थामें वहु प्रदेशी 
होनेकी शत्ति को रखते हुए भी तथा एक कालाणु सदा ही एक 
भदेशी रहनेके कारणसे एक प्रदेशी द्ृव्य हैं जव कि हरएक जीव 
हरएक पुद्ुलका स्कघ, धमेद्रव्य, अधर्म द्वव्य तथा आहाश्न द्रव्य 
बहु प्रदेशी हैं। जितना बड़ा जो द्रव्य है उतनेमें उस द्रव्यके 
सर्वेत्ामान्य और विशेष गुण व्यापक होते है । जहां एक गुण 
है बही सवे गुण हैं | जेसे एक जीव असख्यात प्रदेशी है उसके 
हरएक प्रदेशमे हरएक सामान्य ओर विशेष गुण व्यापक है इसी 
लिये द्वव्यको गुणोका अखंड पिड या समुदाय कहते हैं। अस्तित्व, 
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वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुल्घुत्व, प्रदेशत्व तथा प्रमेयत्व ये सामान्य 
गुण हैं जो सर्व द्वव्योमें साधारणतासे पाए जाते है। विशेष गुण दे 
हैं नो हरएक द्र॒व्यमे मिन्न२ होते हैं | जीवके विशेष गुण पुद्ठलमें 
नही, पुद्वलके विशेष गुण जीवमे नहीं | नीवके विशेष गुण चेतना, 
सुख, वीर्य, सम्यक्त, चारित्र हैं, पुद्लके विशेष गुण रपश, रस, 
गन्ब और वर्ण हैं, धमका विशेष गुण जीव पुद्धछको गति 
हेतुपना, अधमेका स्थिति हेतुपना, आकाशका सबकी अबगाह 
हेतुपना तथा काल द्रव्यका सबकी वतेना हेतुपना विशेष 
गुण हैं। यद्यपि द्रव्यमे अनंतगुण होते हैं परंतु भ्रन्धकारोने 
थोडेसे ही गुण वर्णन किये है मिनसे हरणक द्रव्य मित्र २ करके 
पहचाना ना सके | जब द्वव्योकी पहचान होनाती है और उनका 
वर्ताव होने लगता है तब अन्य भी जक्तियां या गुण अनुभवमें 
आने लगते है | एक द्रव्यके सब गुण सब गुणोमे परस्पर व्यापक 
होते है। जीवमे जहां चेतना है वही अन्य स्व गुण हैं। जो 
ऋहव्य अनेक है जैसे पुद्छ, जीव और कालछाणु वे सदा अनेक रूप 
रहते हैं-कभी भी मिलकर एक रूप नही होनाते हैं| पुद्लके 
परमाणुओमे इतनी विलक्षणता है कि वे अलग भी रहते है तथा 
परस्पर स्निग्ध रूक्ष गुणके कारणसे मिल भी जाते है और तब वे 
स्कंघ कहलाते है| ऐसे सकधोसे परमाणु छूटते भी रहते हैं और 
उनमे मिलते भी रहते है। ऐसा मिलना और विछुडना जीवोंमें 
तथा काछाणुओमे कभी न था, न है, न होगा | स्व जीव सदासे 
जुदे जुदे हैं व रहेंगे-ऐसे ही से कालाणु सदासे जुदे २ हैं व 
रहेंगे | पुद्वलका हरणक परमाणु अपने गुणोकी समानताकी अपेक्षा 
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दूसरे परमाणुसे, हरएक जीव दूसरे जीवसे व हरएक काछाणु 
हरएक काछाणुसे सद्श है | इसीलिये जहां शुद्ध द्रव्य स्वभावकी 
अपेक्षासे देखकर कहा गवा है वहाँ “क्ब्बे जीआा सुद्ध// अथोत्‌ 
सर्वे जीव शुद्ध हैं ऐसा कहा गया है क्योंकि भिन्नर होनेपर भी 
स्वभाव एकका दूसरेके बराबर है | 

द्रव्य तथा गुणोंमे परिणमन सदा हुआ करता है क्योकि 
द्रव्यत्व नामका सामान्य गुण सब द्व्योंमें व्यापक है मिस्तके कारण 
कोई द्रव्य तथा उसके गुण कूटस्थ नित्य नहीं रह सक्ते किन्तु 
उनमे सदा पर्योयें या अवस्थाएं होती रहती है। पयोयें एक 
दूसरेके पीछे नवीन २ होती रहती हैं | उनके दो भेद हैं--व्यंनन 
पर्याय या द्वव्यपयोय, दूसरी अरथपर्याय या सुणपयोय | द्वव्यके 
अदेशोंमे परिणमनकी अथोत्‌ आकार परिवत्तेनको व्यंजन या द्रव्य 
पर्याय तथा अन्य गुणोमे परिणमनकी अथ या गुणपयाय कहते है। 
इन दोके भी दो दो भेद हैं--स्वभाव द्रव्य या व्यनन पयोय | और 
विभाव द्रव्य या व्यंजन पर्योय तथा स्वभाव अर्थ परयोय और 
विभाव जर्थ पयोय | स्वभाव पयोयें हरएक द्वव्यमे अपने स्वभावसे 
हुआ करती है। विभाव पर्याय अशुद्ध नीव और पृहलमे ही होती 
है। घममं, अपर्म, आकाश, काल, सिछ आत्मा, तथा शुद्ध अबध 
परमाणुका जो जाकार है वह स्वभाव व्यजन या द्रव्य पर्याय है । 
इनके आकारका प्रति समव एकप्ता रहना अन्य रूप न होनाना 
यही सद॒श परिणमन स्वभाव पयोय है। ससारी जीवका नाम- 
कर्मके उदयके कारणसे नर, नारक, देव, तियेच चार गतियोमे भ्रमण 
करते हुए नाना प्रकार अपने आकारका शरीरके प्रमाण बदलना सो 
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विभाव द्वव्य या व्यजन पर्याय है| तथा पुद्ठलके स्फंधोका परमा- 

णुओके मिलने या विछुडनेसे आकारका बदलना सो विभाव व्यंजन 
या द्रव्यपयोय है| खमाव अथ्थ या गुणपर्याय अगुरुकषु गुणके 
द्वारा सब शुद्ध द्रव्योके सब गुणोमे होती है--इस स्वभाव परिणमनमे 
भी गुणोका सहशपना रहता है। जेसे सिद आत्मामे नो अनन्त 
ज्ञान दर्शन वीर्य आदि है वे हरएक समय उतने ही बने रहते, 
कम व बढती नहीं होते। यदि कम व बढती होजावें तो उस 
परिणमनकी विभाव परिणमन कहेंगे, खभाव परिणमन नद्दी कह सक्ते 
हैं। गुणोंके एफ समान रहनेपर भी परिणमन इसीलिये मानना होगा 
कि वस्तुका खभाव द्रवण या परिणमन रूप है| हम अल्पश्ञानि- 
योको इस परिणमनका अनुभव अशुर पुद्छ तथा जीवोमे प्रत्यक्ष 
दीखता है | कपडा रखा रखा नीण हो जाता है | ज्ञान अनु- 
भव होते होते बढता जाता है| यदि परिणमन शक्ति युण या 
द्रव्यमे न होती तो अशुद्ध उव्योमे भी परिणमन न होता-मब 
होता है तब वह शक्ति शुद्ध द्रव्बोंमे भी काम करती रहेगी। इसी 
अनुमानसे हम स्वभाव अर्थ या गुणपर्यायोफ्ा अनुमान कर सक्ते 
है। विभाव अर्थ या गुणपर्यायें ससारी जीव तथा र्कथोमे होती 
है जैसे जीवके मतिज्नान, श्रुतज्ञानादि व असयम या सयमके स्था- 
नोका परिणमन तथा स्क्धोमे रससे अन्य रस, गघसे अन्य गधघ, 
वर्णसे अन्य वर्ण, जेसे खद्दे आमका मीठा हो जाना | यहापर एक 
बात और जाननेकी है कि यद्यपि झुछू परमाणु जबन्य स्विग्धता 
रूक्षताकी अपेक्षासे अवध है परन्तु उप्तमे परिणमन होता रहता है. 
जिससे काछठातरमे जब उसमें अधिक अश स्निग्धवा या रूक्षताके 
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होते तब वह परमाणु बंध योग्य होजाता है | यह बात आत्माके 
स्वभावमें नहीं होती है क्योकि आत्माके बंध रागट्रेप भोहके 
कारणसे होता है सो भाव शुद्धात्माके विना मोहनीय कर्मके सम्ब- 
न्धके कभी स्मभव नहीं है | नो कोई इन द्रव्यमुण प्योवोको नहीं 
समझते अथवा जो नर नारकादि शुद्ध पर्यायोमे आशक्त हे- 
अपनेको नर नारकादि रूप ही मानकर चेठा किया करते हे- 
निरंतर उप्त शरीरके योग्य क्रिवाओमे ही रत रहते है और अपने 
शुद्ध आत्माके स्वभावकी नहीं पहचानते हैं वे ही परसमयरूप 
मिथ्यादष्टी बहिरात्मा हैं | तात्पय्थ आचार्यका यही है कि इस 
परसमयपनेसे इस जीवने अपने आपको सप्तारमे पराधीन रखकर 
दुख उठाया है। इसलिये सुखके अर्थी प्राणीको उचित है कि 
वह भेद विज्ञानके ढवाशा अपने आत्माको जेसा उप्तका स्वभाव है 
बेसा जाने, माने और वेसा अद्धान करे, अपना मृढपना, मेटकर 
चतुर यथार्थ ज्ञानी बने | बही कल्याणका मार्ग है। जो देहमे 
आमक्त हैं वे ही पुन. पुनः देहकी घारण करते है, जेसा स्वामी 
पुज्यपादने स्माधिशतकमें कहा है -- 
देदान्तरगतेप्रीज देहेडप्मिन्नात्मभावना | 
बीज विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येबात्ममावचना ॥ ७४ ॥ 
अथीौत्‌-शरीरमे आत्माकी भावना ही अन्य देह प्राप्तिका 
वीन है जब कवि आत्मामे ही आत्माकी भावना बरनी देहसे रहित 
होनेका धीन है । 
जब भेद्विज्ञान होनाता है तव अपने खभावको सिद्ध 
“ परमात्माके समान अनुभव करता है जैस्ता समाधिशतकमे कहा है- 
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य' परात्मा स एवाहइ योइट स परमल्तत. | 
अहमेब मयोपाष्यों नान्य; कब्रिंदिति स्थिति' ॥ ३१ ॥ 
अथात्‌-नो परमात्मा है प्तो ही में हू, नो मे हू सो ही 
परमात्मा है. इसलिये मेरेद्वारा मे ही उपासनाके योग्य हे अन्य 
नही ऐसा वस्तुका खभाव है । 
तात्पये यह है कि निन खभावको जानकर सम्यग्ठष्टि होना 
चाहिये । यही हितका मात है ॥ २॥ 
घत्थानिक्षा-आगगे यहा प्रसस पाकर॒परसमय और स्वस्म- 
यकी व्यवस्था बताते है --- 
जे पद्येसु णिरदा जीवा परसमयिगत्ति णिद्दिद् । 
आवसहावमण्भि ठिद्ध ते समसमया घुणेद्व्या ॥३॥ 
ये पर्याय्पु निसता जीवा परसमयरिका इति निर्दिषप्टा, | 
आत्मखमावे स्थिनासते स्वकममयरा मतव्या ॥ ३ ॥ 
मामान्याथ -नो मीच घरीर आदि अशुद्ध कर्मजनित 
अवस्थाओमे लवलीन हे वे परसमय रूप कहे गए है तथा जो 
जीव अपने शुरू आत्माके स्वभावमे ठहरे हुए हैं वे स्वत्मबरूप 
जानने चाहिये | । 
अन्वय सह्वित विशेषाथ*-( जे जीवा ) जो जीव (पजयेसु 
णिर्‌दा) पर्बायोमे लवलीन है | अर्थात्‌ नो अज्ञानी जीव अहकार 
तथा ममकार सद्दित है वे ( परसमयिगत्ति णिद्दिद्वा ) परसमयरूप 
कहे गए हैं | विस्तार यह है कि में मनुष्य, पशु, देव, नारकी 
इत्यादि पर्याय रूप हू इस भावको अद॑कार कहते हे व यह मनुप्य 
आदि शरीर तथा उस शरीरके भाधारसे उत्पन्न पचेद्रियोके विषय 
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रूप सुख मेरे हैं इस भावकी ममकार कहते हैं| जो अज्ञानी 
ममकार और अहंकारसे रहित परम चेतन्य चमत्कारकी परिणतिसे 
छुटे हुए इन अहंकार मसकार भाबोसे परिणमन करते हैं वे जीव 
कर्मोके उदयसे उत्पन्न परपयोयमे लीन होनेके कारणसे परसमय 
रूप मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं | 

( आदस्हावम्मि ठिदा) जो ज्ञानी अपने आत्माके खमावमें 
उहरे होते है ( ते सगसमया सुणेदव्वा ) वे स्वसमयरूप जानने 
चाहिये । विस्तार यह है कि जेसे एक रत्न दीपक अनेक प्रकारके 
घरोमे घुमाएं जानेपर भी एक रत्न रूप ही है इसी तरह अनेक 
शरीरोमें घूमते रहने पर भी में एक वही शुद्ध आत्मद्वव्य हूं, 
इस तरह ढढ सरकारके छारा जो अपने शुद्धात्मामें छहरते है वे 
कर्मोके उदयसे होनेवाली पयौयमे परिणैति न करते हुए अथौत्‌ 
कर्मोद्य जनित पयोयकी अपनेसे भिन्न जानते हुए स्वस्मयरूप 
होते है ऐसा अथे है | ॥ ३ ॥ 

भावाध-दृप्त गाथामे आचायेने मिथ्यादष्टि और सम्बग्हष्टीक्ी 
अपेक्षासे स्वस्मय तथा परसमयका विचार किया है। जो जीव 
अपने आत्मखरूपको भूले हुए परमे आत्मबुद्धि करके मिप्त शरीरमें 
आप बसते हैं उप्त शरीररूप ही अपनेको मानते हैं और उस 
शरीरसे प्राप्त इन्टियोके विषयोके आधीन होकर उन हीके पोषणके 
लिपि इष्ट रा "कि सचय करने व अनिष्ट सामग्रीसे बचे रहनेमें 
उद्यमी रहते है तथा इृष्टके सयोगमे हर्पित और इष्टके वियोगमें 
शोकित होते हैं, धनादि स्वारथंके साधनेके निमित्त अन्याय व पर 
पीड़ाकारी कार्य करनेमे कुछ भी ग्लानि नही समझते है; जो स्त्री, 
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पुत्र, मित्र, गो, महिषादि चेतन पदा्थोकों तथा क्षेत्र, मकान, चादी, 
सोना आदि अचेतन पंदाथोकोी अपना मानकर उनके लिये अति 
लालायित रहते हैं; ससार, शरीर, भोगोमें आशक्तवान होकर 
चैराग्यके कारणोंसे दूर भागते हैं वे इंद्रियोके सुखोंके छोलुपी 
परसमयरूप मिथ्याटप्टी जानने | 

इसके विरुद्ध जो अपना अहकार और ममकार पर पदाथोसे 
हटाकर नित्य ही निज आत्माके स्वरूपके ज्ञाता होकर उस आत्मा- 
को खमावसे शुद्ध, ज्ञाता, दष्टा, आनन्दमई, अमूर्तीक, अविनाणी 
सिछ भगवानके समान जानते हैं, अनेक घरोके समान अनेक 
धर्योयोगे अपने भात्माने भ्रमण क्रिया है ठौ मी वह स्वभावसे छुय 
नही है ऐसा निश्चय रखते है, जानावरणादि द्रव्यक्रम, रागह्ेषादि 
भावकर्म तथा शरीरादि- नोकम ये सब ही मेरे शुद्ध आत्मखभावसे 
भिन्न है व में अपने स्वभावोका द्वी कर्ता तथा भोक्ता हे, पर 
भआवोका व पर पदार्थोकी अवस्थाओंका न कर्ता हू न भोक्ता ह 
ऐसा जो वास्‍्त्तवमे तत््वकी जानते है और अपने आत्मखभावके 
मननसे उत्पन्न होनेवाले अतीन्द्रिय आनन्दके रुचिवत होगए है, 
निनकी यह जगत कर्मका जाल स्वरूप व पाप पृण्य कर्मेके छारा 
परिणमन करता हुआ एक क्रोडा-धरके समान दिखता है, जो स्त्री, 
पुत्र, मित्रादिकि सयोगको एक नौका पर कुछ कालके छिये एकत्रित 
पथिकोके सयोगके समान जानते है उनके मोहमें अज्ञानी होकर 
उनके लिये अन्याय व पर पीछकारी काये नही करते हैं, जो गृहमें 
रहते हुए भी गृहक्ी पाशीमे नहीं फप्तते हैं, जो स्व॒तत्रताको 
उपादेय जानते है और कर्मकी पराधीनतासे मुक्त होना चाहते हैं 
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वे निन आत्मस्वमावमे आपा माननेवाले सम्यग्हप्टी स्वस्मय 
रूप हैं। 
समयसारनीमे भी श्री कुंदकुंद महारानने यही आशय सूचित 
किया है-- 
जीवो चरित्तरसणणाणद्धिः त हि ससमय जाणे | 
पुर्गलग्रम्मुबददे सट्दिद च त जाग परसमय ॥ २ ॥। 
भावा्थ-जो जीव सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमे तिष्ठनेवाला है 
उसे स्वसमय रूप जानो तथा पुठुल कर्मके उदयसे होनेवाली 
अनेक अवस्थाओको लिये हुए नामोमे जो जीव तिछता है उसे 
परसमयरूप जानो । 


श्री देवसेनाचार्यने श्री तत्वत्तारमे कहा है'--- 
देहमुहे पडिवद्धो जे णय सो ठेण ल्हृइ णहु सुद्ध । 
तन बियाररहय णिच्व चिय सायमाणों हु॥ ४७ ॥ 
मुक्खो विणासरुवों चेयगपरिवज्ञिओं सयादेहो | 
तरप ममत्ति कुणतो बहिरुपा होद छो जीवो ॥| ४८ ॥ 


भावार्थ-नो शरीरके छुखोमे उलझा हुआ होता है. वह 
चित्तमें ध्यान करता हुआ भी नित्य, शुद्ध, निर्विकल्प आत्मतत्व- 
को नहीं प्राप्त करता है, यह शरीर सदा ही अज्ञानी, विनाशरूप, 
व अचेतन है। जो जीव इससे ममत्व करते हैं वे बहिरात्मा 
मिथ्यादृष्टि है | 

सम्यग्डट्ी अपने आपको केसा समझता है ट्स विषयमे 
वृ्छाण/लोयणामे श्री अजित बह्मचारीने इस तरह लिखा है-- 
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अरस अरूब अगधो अब्बाबाहो अगतणाणप्रओो | 

अण्णो ण मज्य सरण सरण सो एक्क परमणा | ३६॥ 

णाणाउ जो ण॑ भिषण्गो विभ्षभिण्णो सहावसुक्खमओ | 

अण्गो ण मज्झ सरण साण सो एक परमपण्या ॥ ४३ ॥ 

सुदरभसुहमावधिगओ सुद्ध्॑रहवेण तम्मय पत्तो । 

आअण्णो ण मज्म सरण सरण सो एक्फ परूषा ॥ ४५ ॥ 

भावाथे-मै एक स्पभावसे सिद्ध रूप, विकल्प रहित आत्मा 
हू, रस, रूप, गंध, स्पर्शसे रहित, अव्याबाध तथा अनतज्ञानमई् 
हू, में अपने जानाडि गुणोसे भिन्न नहीं ह्‌ किंतु अन्य विकल्पोसे 
भिन्न हैं तथा र्वमावसे ही आनदमई ह | में शुभ अशुभ भावोसे 
दूर है, तथा शुद्ू खभावसे तन्मय हू | वदी शुद्ध व परम आत्मा 
मेरे लिये शरण है, अन्य कोई गरण नहीं है | वास्तवमे खत्तमग्र 
ही संतोपप्रद है ऐसा जानकर इसी भावका अझहण कार्यकारी 
समझना चाहिये ॥| ३ ॥ 
उत्थानि॥-आगे द्ुव्यक्रा लक्षण सत्ता आदि तीनरूप है 
ऐसा सूचित करते है--- 
अपरिच्चत्तसहावेणुप्पादव्वयधुवत्तसंबद्ध । 
» शुणव॑ च सपञ्ञाय, जस दव्बति चुच्चंति ॥0॥ 
अपग्त्यक्तत्वभावेनोत्पादव्ययश्रुवत्वसबद्ध प्‌ | 
गुणवत्य सपर्याय यक्तद्द्॒व्पमिति पुर्वात || ४ ॥ 


सामान्याथे-नो नहीं छोडेहुए अपने अस्तित्व रभावसे 
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उत्पाद, व्यय तथा प्रौव्य संयुक्त है और गुणरूप व पर्याय सहित्त 
है उसको द्रव्य ऐसा कहते है | 
अन्वय सहित विशेषाथ-( जत्‌ ) जो (अपरि्चत्तसह्यवेण) 
नहीं लागे हुए खमाव रूपसे रहता है अर्थात्‌ अपने अस्तित्व या 
सत स्वभावसे भिन्न नहीं है, ( उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्त ) उत्पाढ़, 
व्यय और प्रोव्य सहित है | (गुणवं च सपज्ञायं) गुणवान होकर 
पयोय सहित है इस तरह सत्ता आढि तीन लक्षणोकी रखनेवाला 
है (तं दवब्वत्ति) उसको द्रव्य ऐसा (ुच्चतिं) सवेज्ञ भगवान कहते हैं| 
यह द्रव्य उत्पाद व्यय प्रीव्य तथा गुण पर्यायोके साथ लक्ष्य और 
लक्षणकी अपेक्षा भेद रूप होने पर भी सत्ताके भेदकी नही रखता 
है। जिसका रक्षण या स्वरूप कहा जाय वह रुक्ष्य है। और नो 
उसका विशेष स्वरूप है वह लक्षण है | तव यह द्रव्य क्‍या 
करता है ! अपने स्वरूपसे ही उस विधपनेकी आलंबन करता 
है। इसका भाव यह है कि य पाद्‌ व्यय श्रोन्य स्वरूप 
तथा गुणपर्याय रूप परिणमन करता है, शुद्धात्माकी तरह, जेसे 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिके समयमे शुद्ध आत्माके खरूप ज्ञानमई 
निश्चठ अनुभवरूप कारण समयसार रूप पर्वायका विनाश होने 
शुद्यत्माका छाम या उसकी प्रगटता रूप कार्य समयसारका उत्पाद 
या जन्‍म होता है, कारण समयसारका व्यय या नाश होता है और 
इन दोनो पर्योयोके आधार रूप परमात्म द्रव्यकी अपेक्षास्ते पा 
या स्थिरपना रहता है। तथा उस परमात्माके अनत ज्ञानादि गुण 
होते हैं | गति मार्गणासे विपरीत सिछः गति व इन्द्रिय मार्गणासे 
विपरीत अतीद्वियपना आदि लक्षणकी रखनेवाली शुद्ध प्योयें 
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होती हैं अथोत वह परमात्म द्रव्य जैसे अपनी शुद्ध ' सत्तासे 
मिन्न नहीं है एक है, पूर्वमे कहे हुए उत्पांद व्यय प्रौव्य 
स्वभावोसे तथा गुण पर्यायोसे संज्ञा लक्षण प्रयोगनन आदिकी अपे- 
से भेद रूप होनेपर॑ भी उनके साथ पत्ता आठिके भेदको नहीं 


रखता है, स्मरूपसे ही उप्ती प्रकारयनेफों धारण करता है अर्थात्‌ 
उत्पाद व्यय प्रोज्य रूप तथा गुणपर्याय स्परूप रूप परिणमन करता 


है तेसे ही सब ठव्य अपने अपने यथायोग्य उत्पाद व्यय प्रीव्य- 
'पनेसे तथा गुण पर्योयोके साथ यचि संत्ना लक्षण प्रयोनन आदिकी 
अपेक्षा भेद्द रखते हैं तथापि सत्ता खरूपसे भेद नहीं रखते हैं, 
सखभावसे ही उन प्रकार रूपपनेफो आहलम्मन करते है, अथोत्‌ 
उत्पाद व्यय प्रोल्य खरूप या गुणपर्याय स्वरूप परिणमन करते हैं। 

अथवा नेसे वस्ध॒ जब स्वच्छ किया जाता है तव अपनी 
'निर्मेछ पर्यौयसे पेढा होता है, मलीन पर्यायसे नप्ट होता है और 
इन ठोनोके आधार रूप वस् स्वभावसे ध्रुव या अविनाशी है तेसे 
ही अपने ही श्वेताब्गुण तथा मलीन यथा म्बच्छ पर्योयोके साथ 
संज्ञा आठिकी अपेक्षा भेद दोनेपर भी सत्ता रूपसे भेद नहीं रखता 
हे, तब कया करता है! स्वरूपसे ही उत्पाद आदि रुपसे परिणमन 
करता है तसे ही सब ठव्य परिणमन करते है यह अभिम्राय है | 

भावार्थ--इस गाभामें आचार्यने ठव्यके तीन लक्षण' बताए 
'हु | सतरूप, उत्पाद व्यय प्रीव्यकृप और गुणप्थोय रूप | 
अमेठकी अपेक्षा द्रव्य जस़े अपने सत खभावसे एक है वेसे वह 
उत्पाड व्यय प्रोव्य या गुण पर्योगोप्ते एक है | भेदकी अपेक्षा वह 
जैसे सतनेको रखता है वैसे वह उलाइदिरो रखता है । 
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ज्िप्त स्वहूपसे कोई पदाथे अन्य पदाथोसे भिन्न करके जाना 
जा जासके उसको रक्षण कहते है और निम्तको एथक्र करके जानाः 
जावे वह रुक्ष्य होता है | यहां द्रव्यक्षा असली स्वरूप समझाना 
है उसीके लिये पहले तो एक यही लक्षण कहा है कि जो सत 
है वह द्रव्य है अथोत्‌ नो अपने अस्तित्वको सदा रखता है वह 
हृब्य है इस छक्षणसे यह बताया है कि हरणक द्रव्य अपने अस्ति- 
त्व या होनेपनेकी या मोजूदगीको रखनेवाला है इस्तकारण 
सदासे है व सदा चला जायगा | न कमी पेदा हुआा था और न 
कभी नाश होगा | यह सतपना द्वव्यमे नहीं होता तो हम किसी 
जीवको बालक अवस्थासे वृद्ध अवस्था तक व उसी जीवको नर 
नारकादि पर्योयोमे घूमता हुआ व शुद्ध होनेका यत्न करके शुद्ध 
था मुक्त होकर शुद्ध अवस्थामे सदा रहता हुआ नहीं जान सक्ते | 
मद्ठीको पिड, घड़ा, कपाल, खड, ठिकरे व चू्ण अवस्थामे हम 
सदा पाते है| इस जगतमे कोई पदाथे अकस्मात्‌ न पेदा होता है 
न बिलकुल विना किप्ती अवस्थाकों उत्पन्न किये हुए नष्ट होता है 
जितनी भी अवस्थाए वह धारण करे उन सबमे उप्तकी पत्ता बनी 
रहती है। एक सुवर्णकी डलीको लेकर हम उसकी वालियां बनावें, 
बालियोकी तोड़कर अंगूठिये बनावें, अगूठिगेको तोइकर कंठी 
बनाई, कंठीको तोइकर भुजवध वनाबें-चाहे जितनी सूरतोंमें 
बदलें वह सुबण अपने अस्तित्वकी कभी त्याग नहीं सक्ता, यह एक 
टर्टांत है इसी तरह जो जो द्रव्य जगतमे अपनी सत्ताको रखता 
है वह सदा ही बना रहता है | जगतमें जीव, पुद्ठछ, घ्म, अधमे, 
कार, आकाश ये छः द्वव्य है| ये सव सदासे है व सदा ही 
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रहेगे | इनमे सत्ता लक्षण प्राप्त हें इसीसे ये द्वव्य है । हमारा 
जीव जो इप्त पयोगमें इसे शरीरमे है वह इस शरीरमें आनेके पहले 
भी किस्ती न किसी अवस्थामे था तथा इस्त शरीरकी छोड देनेपर 
किसीन किसी अवस्थामें रहेगा | यही जीवका सतृपता है | यही 
चस्तुका स्वभाव है। ऐसा सत्‌ स्वरूप जीव है. ऐसा समझनेसे 
ही परलोक या पुन्नेन्मकी सिद्धि होती है| यद्दि जीव अकस्मात्‌ 
येढा होता होता तो हम एक मट्ठीके पुरुषमें जीव पेदा कर देते 
परन्तु जगतमें कोई पढा4 नवीन नहीं पेदा होता है| सबका 
अस्तित्व सढासे है | हम णक नदीके मध्यमें कुछ एथ्वी बनी हुई 
पाते है, दो वर्ष पहले वहापर वह एथ्वी नही थी | विचार किया 
जायगा तो वह एथ्वी अकस्मात्‌ नहीं वन गईं है किन्तु नदीके 
पानीके साथ कहींकी मिट्टी बहकर आई है सो यहां जमती गई है। 
जब अविक टकट्टी होगईं तब एक एथ्वी रूपमें दिखने रगी। कोई 
कोई ऐसा कहते है कि कभी दस जगतमें कुछ भी न था, एक कोई 
ईश्वर अमूर्तीक था फिर उस्तीसे सर्व होगया ओर यह सर्व कभी नाश 
होकर ईश्वरमय हो नायगा। ऐसा माननेवालोने भी अकृत्मात्‌ जगत- 
को नही माना है | किंतु जगतको सत्त रूप ही कहा है| केवल यह 
अपना मत प्रगट किया है कि एक ईश्वरकी एक अवध्थाविशेष यह 
” जगत है, कभी उसमेंसे प्रगट हो जाता है. तथा कभी उसमें लय हो 
जाता है। अब यह ञका अवश्य खड़ी हो जाती है कि क्या वास्तवर्में 
गुक ईश्वर ही द्रव्य है या जैन मतमे माने हुए अछग २ जीवीदि 


छः द्वव्य है ! इस प्रश्नपर गंभीरतासे विचार किया जायगा तो 
यह प्रगट होगा कि जगतमे जो कोई अवस्था होती है. वह मूंल 


5 
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द्रव्यके सदश होती है । जत्र ईश्वर एक अखण्ड अमूर्तीक है तब 


उसके खंड नहीं होसक्ते | जब खंड नहीं होसक्ते तब एथकू २ 
जीव या परमाणु या स्कंध जो जगतमें प्रगट हैं वे नहीं बन सक्ते। 
यदि अखंड ईश्वरके खंड होना भी मानलें तो उस अखंडके खंड 
भी उसी तरहके होगे। जैसे शुद्ध चांदीके खण्ड भी शुद्ध ही. 
होते हैं ऐसी दश्ामें शुद्ध जञानमय अमूर्तीक ईश्वरके सव ही खंड 
शुद्ध शञानमव अमूर्तीक होगे | यदि ऐसा होता तो जगतमे कोई 
भी जीव अशुद्ध रागी देवी या अज्ञानी नही मिल सक्ता | तथा 
अमूर्तीकसे मूर्तीक जडका वनना तो बिछकुझ असंभव है और 
जगतमे हम जड़ अचेतनको प्रत्यक्ष देखरहे हैं | हमारा भरीर' 
ही निन परमाणुओसे बना है वे जड़ अचेतन है । जगतमे यह्‌ 
भी नियम है कि जो नष्ट होता है उसमे भी पहलेके ही गुण 
रहते हैं--एक मिट्टीके घडेको फोडकर चूराचूरा करने पर भी 
मिट्टीका ही स्वभाव बना रहता है | इससे प्रत्यक्ष प्रगट जड़ व 
जीव सव एक समय ईश्वरमय अमूर्तीक चेतन हो जांयगे यह 


बात असंभव है | यदि ईश्वर रूप जगत होता तो जेसे ईश्वर 
आनन्दुमय है वेसे यह जगत भी आनन्दमय होता-कही पर भी 


दुःख, कलेण या शोकका कारण न बनता | इस तरह विचार करनेसे 
एक ही ईश्वरकी अनादि सत्ता सिद्ध नहीं होती किन्तु सर्वे ही 
जीव व सब ही परमाणु व अन्य आकाशादि ये सब ही द्रव्य सत- 
रुप हैं, सदासे है व सदा ही रहेंगे, यही वात समझसे जाती है। 

इसी सत्‌ रक्षणकी विशेष स्पष्ट करनेके लिये आचार्यने दूसरा 
लक्षणवतार्या है कि द्व्यमे सदा उत्पाद व्यय श्रोव्यपना होता है। 
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किसी अवस्थाकी उत्पत्तिकी उत्पाद व किसी अवस्थाके नाशको व्यय 
तथा जिसमे ये अवस्थाए नाथया उत्पन्न हुई उस्तका सदा 
बना रहना सो प्रौव्य है। ये तीन स्वभाव हरएऊ द्रव्यमे सदा पाए 
जाते है। ये तीन स्वभावही द्वव्यकी सत्ताको सिद्ध करते है। इसका 
दृष्टात यह है कि हमारे हाथमे एक सुबर्णकी मुद्रिका है। जब हम उप्तको 
तोडकर बालिया बनाते तब मुद्रिकाकी अवस्थाका नाश या व्यय 
होता है व वालियोकी अवस्थाका उत्पाद या जन्म होता है परंतु दोनोः 
ही अवस्थामे वह सुबर्ण ही रहा है। गेहके दानोको जब चक्कीमें 
पीसा जाता है' तब वहा तीनो ही स्वभाव एक समयमे झलकते है। 
जब गेहूका दाना मिटता तब ही उसका चूण आठ बनता तथा 
जो परमाणु गेहके दानेमे थे वे ही परमाणु आटेमे हैं इस तरह 
उत्पाद व्यय प्रौव्य एक समयमे सिछ होगया। एक आदमी सोया 
पडा था जब जागा तब उसप्तकी निठा अवस्थाका नाश हुआ, जागृत 
अवत्थाका उत्पाद हुआ तथा मनुप्यपना बना रहा। यही उत्पाद 
व्यय धोव्य है | एक मनुष्य शार्तिसे बेठा था किसी सत्रीको देखकर 
रागी होगया। भिप्त समय रागी हुआ उसकी राग अवस्थाका उत्पाद 
हुआ, शांतिकी अवध््थाका व्यय हुआ, मनुप्यका नीवनपना प्रोव्य है। 
इन तीन खभावोसे हरएक वस्तु परिणमन करती है। यही परिणमन 
सत्ताका द्योतक है | जम हम किसी वृद्ध मनुष्यको देखते हम उसकी 
इस अवस्थाकोी देखकर यही समझते है कि यह वही मनुष्य है जो 
२० वर्ष पहले थ्रुवान था | ह्रव्य उसे कहते है नो द्रवणभीर हो 
अथांत्‌ जो कूटस्थ नित्य न रहकर सठा परिणमन करता रहे । 
द्रव्यमे द्रव्यत््त नामका सामान्य ग्रुण इसी भावका दोतक है | 
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द्रव्यमें एक वस्तुत््व नामका सामान्य गुण है जिससे हरएक द्रव्य 
व्यभ्व न रहकर कुछ कार्य करता रहता है। कार्य तब ही होता है 
जब द्रव्यमें परिणमन होगा अर्थात्‌ उसकी अवस्थाण बढेलेंगी ' 
अथीत पुरामी अवस्था नष्ट होकर नवीन अव्म्था उत्पन्न होगी 
और वह निम्तमे अवस्था हुईं बना रहेगा। यदि उत्पाद व्यय 
श्रोव्यपना सतपदा्थमे न होता तो न कोई जन्मता न मरता न किसीके 
कर्मबंधसे अञ्जुद्धता होती, न कोई कर्मबंध तोडकर शुद्ध मुक्त होता, 
न परमाणुओके स्कंध बनते न स्कथके परमाणु वनते. न बीजसे वृक्ष 
होता न वृक्षसे फल होते व इधन होता और न जीव बदलते हुए 
भी अपने जीवत्त्वको कायम रख सक्ता और न पुद्ठल बदलते हुए 
अपने पुद्ठलपनेको ध्रुव रख सक्ता इससे यह बात नि.सन्देह टीक 
है कि हरएक सत्‌ द्रव्य उत्पादादि तीन स्वभाव रूप है | इन्ही 
* स्वभावोके कारण ही जगतमे नाना प्रकारके कार्य दीखते हैं। रोगी 
होकर निरोग होना, इसी तीन रूप स्वभावसे ही व्रन सक्ता है| 
शिप्योको विशेषपने द्व॒व्यका लक्षण स्पष्ट करनेके लिये 
आचायने तीसरा लक्षण भी किया है कि जिसमे गुण हो और पयोयें 
हो सो द्रव्य है। द्रव्य सदा गुण और पयोगोसे शन्‍्य नहीं होता। 
जो द्वव्यके सदा साथ रहे ओर द्रब्यकी प्रशंसा करें वे गुण हैं । 
गुण द्रव्यके आश्रय रहते है और स्वय किन्ही और गुणोक्री अप- 
नेमे नही रखते, गुण और गुणी या द्रग्यक्ा तादात्म्य अविनाभावी 
सम्बंध है यह वात दूसरी गाथामे समझा दी गईं है। गुणोमे ही 
जो परिणमन होकर अवस्था समय समय होती है उसको पर्याय 
कहते हैं | हरएक पर्याय एक समय मात्र ठदहरती है फिर दूसरी 
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पर्यौय हो जाती है। स्थूछ दृष्टिवालोकों पर्याय स्थूलरूपसे 
कुछ देरतक ठहरी हुईं माद्स होती है। मैसे वृक्षमें एक 'हरे 
आमभमको सेरे देखा था फिर संध्याको देखा तव भी हरा ही दीखा 
परन्तु नव उसको आठ दिन पीछे देखा तब उसे पीछा दीखा। 
चास्तवमें आमके भीतर वर्ण नामके गुणका परिणमन हंर समय 
होता रहा है हर समय वह वदलता रहा है तब ही वह ८ 
ठिनमे पीछा हुआ है, परन्तु स्थूछ दृष्टिमें सूक्ष्म परिणमन समझमें 
नहीं आता | सक्ष्म ज्ञानी उस सूक्ष्म समय समयकी हरएक पर्या- 
यको समझ सक्ते है वव्यमे गुणोकी ही ध्रुवता या निद्यता रहती 
है तथा पर्योयोका ही उत्पाद भौर व्यय होता है इसी बातको 
यह गुण पर्यायवान ठ्रव्यका लक्षण चोतित करता है । 

इसीसे यह सिद्ध है कि द्रव्य नित्त्यानित्त्यात्मक है| हर॑ 
समय उसमें नित्यपना ओर अनित्यपना दोनो स्वभाव हैं | गुणोंके 
कारण नित्यपवा और पर्यायोके कारण अनित्यपना है | यद्यपि 
ये ढो खभाव विरोधी मालूम पड़ते है परन्तु यदि द्रंव्यमें ये दोनों 
ही न हों तो द्वव्यसे कुछ भी अर्थ सिद्ध नही होसक्ता है | यदि 
हम सुवर्णको कूटस्थ नित्य मान ले तो सुवर्णकी कोई अवस्था नही 
हो पक्की-उप्तसे वाली, मुद्रिका, भुनबन्‍्द आदि कोई आभूषण 
नहीं बन सक्ते और यदि सुबर्णको सर्वथा अनित्य मान ले तो वह 
एक समय मात्र ही ठहरेगा | जब वह ठहर ही नही प्तक्ता तब 
उसमेसे कोई पढार्थ केसे बन सक्ता है ! इसलिये एक' ही स्वभाव 
एक्ान्तसे माननेपर द्व्यकी सत्ता ही नहीं 5हर सक्ती है । वास्त- 
वमे यही बात ठीक है कि ह्ृव्य कथंचित्‌ या स्थांत्‌ नित्य है और 
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करथचित या स्थात्‌ अनित्य है | कथचित्‌ या स्यांतका अर्थ किसी 
अपेक्षासे है । अनेक विरोधी खमावोकी एक द्रव्यमे समझने सम- 
झानेके लिये ही जेन दर्णनमे स्थाह्राद्का विधान किया गया है| 
किसी अपेक्षासे किसी स्वभावकोीं जो कहे वह स्थाह्मद है । 

इस तरह सत, उत्पाद व्यय प्रोव्य, तथा गुणपर्यायवान ये 
तीनो ही लक्षण द्रव्यके सरूपको अच्छी तरह बता देते है | श्रीः 
उमास्वामी महाराजने भी तत््वाथमरन्रमे दृव्यके तीन छक्षण इन 
सृत्रोमे कहे हे-- 

सत्‌ द्रव्यल्क्षणं ||२९॥ उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥३० ॥ 

गुणपर्ययवदद्रव्यम्‌ू || ३८ ॥ अ० ॥ ५ ॥ 

हम यदि पिद्धावस्था होते समय इन छक्षणोक्री देख तब 
हम समझेंगे कि सिधात्मा सत्‌ है, यह वहीं है जो पहले अपिद 
या कर्म सहित थे| इस समय सिद्ध अवस्याका उत्पाद हुआ है, 
जहँन्त अवस्थाका व्यय हुआ है तथा नीवपना प्रौव्य है तथा अर्हन्त 
जात्मामे जो गुण थे वे ही गुण सिद्धात्मामे हैं, कमेबंधके छूटनेसे 
उनकी पर्याय पलट गई है| पहले चार अधातिया कमोसे अव्यावाधत्त्व, 
सुक्ष्मत्च, अवगाहत्त्व व अगुरुलघुत्त प्रगट न थे, उन चारोके क्षय 
होते ही ये चार स्वभाव प्रकाशमे आगए | 

गुण ओर पयोयें दृव्यके ही प्रदेशों पाई जाती है इसलिये 
वे अभिन्न है परन्तु समझने समझानेके लिये उनका भेद करके मनन 
किया जाता है| सज्ञा, सेख्या, लक्षण, प्रयोगनक्की अपेक्षा गुण 
ओर द्वव्यका भेद है, प्रदेशकी अपेक्षा नहीं है। जैसे नीच द्रव्य 
और ज्ञान गुण। दोनोकी संज्ञा अछ्य २ है। ज्ञान गुणकी संख्या 
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एक है नव कि एक जीव अनेक गुणोकी अपेक्षा अनेक रूप है | 
जीवका लक्षण उपयोगवान है जब कि ज्ञानका लक्षण विशेषाकार 
जानना है | जीवका प्रयोजन स्वात्मानदका लाभ है जब कि ज्ञानका 
प्रयोजन ज्ेयोंको जानना है | 

द्रव्थका खभाव अच्छी तरह समझकर हमे निम आत्म 
द्रव्यको सतरूप, उत्पाद व्यय प्रोव्यरूप तथा गुण पर्यायरूप 
जानकर निज आत्माके स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन वीर्य आनन्दादि 
शुणोम तन्‍्मय होकर निज आत्माका अनुभव करना चाहिये जिससे 
चारित्रका लाभ हो और शुख शांतिका खाद जावे | 

इस तरह नमस्कार गाथा, द्रव्य गुण प्योय कथन गाथा, 
खसमय परसमय निरूपण गाथा, सत्तादि लक्षणत्रय सूचन गाथा इस 
तरह खतंत्र चार गाथाओसे पीठिका नामका पहला स्थल पूर्ण हुआ। 

उत्थानिका--शआगे अस्तित्व या सतके दो प्रकार स्वरूप 
अस्तित्व व साहश्य अम्तित्त्ममेसे स्वरूप अस्तित्वकों बताते हे- 

सब्मावों हि सहावो गुणेहि समपज्णहि चित्तहिं। 
दब्यस्स सब्यकारल उप्पादष्वयधुवत्ते हि ॥ ५॥ 
सद्भाबो द्वि स्वभावों गुण स्वक्पर्सनेश्विने । 
ख्व्यत्य सबकाल्मुतादब्ययप्रुवत्व ॥ ५ ॥ 

सामास्याथ--अपने गुण और नाना प्रकारकी अपनी पर्यायो 
करके तथा उत्पाद व्यय प्रोव्य करके ठ्रव्यका से कालमे जो 
सदभाव है वही निश्रय करके उसका स्वमाव है | 

अन्यय पहित विशेषायं-( चित्तेढि ग्रणेहि सगपजएहि ) 
नाना प्रकारके अपने गुण और अपनी पयोगोंके साथ अर्थात्‌ पति 
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जीवकी अपेक्षा अपने केवरज्ञान जादि गुण तथा अतिम भरीरसे शुछ 
कम आकाररूप अपनी पयोथ तथा छिछड गतिपना, अंतीन्दियपना, 
कायरहितपना, योगरहितपना, वेदरहितपना इत्यादि नाना प्रकारकी 
अपनी अवस्थाओंके साथ और (उप्पादव्वयधुवत्तेहि) उत्पाद व्यय 
प्रीव्यपनेके साथ अथीत सिद्ध जीवकी अपेक्षा शुद्ध आत्मादी प्राप्त 
रूप मोक्ष पर्यायका उत्पाद, रागड्रेषादि विक्पोंसे रहित परमसमाधि 
रूप मोक्षमागंकी परयोयक्ा व्यय तथा मोक्षमागं और मोक्षके 
आधारभूत चले आनेवाले व्रव्यपनेका लक्षणरूप प्रीव्यपना इन तीन 
प्रेकार उत्पाद व्यय प्रीव्यके साथ ( दब्बस़् ) द्रव्यका अधीव्‌ 
सुक्तात्मा रूपी द्रव्यका (सब्बका्ं) से काछोमे अर्थात्‌ सदा ही 
( सब्मावों ) शुद्ध अस्तित्त है या उप्की शुद्ध सत्ता है (हि) 
सो ही निश्रय करके ( सहावो ) उसका निम भाव था निम 
रूप है, क्योकि मुक्तात्मा इनके साथ अभिन्न हैं इसका हेतु 
यह है कि गुण पयोगोके अम्तित्तसे तथा उत्पाद व्यय श्रीव्य- 
पनेके अस्तित्वसे ही शुद्ध आत्माके द्रव्यका अस्तित्व साथा जाता 
है और शुद्ध आत्माके द्वव्यके अस्तित्वसे गुण पर्योगोंका और 
उत्पाद व्यय प्रौव्यपनेका अस्तित्त्त साधा जाता है। किस तरह 
'परस्पर साथा जाता है सो बताते हैं-मैसे सुवर्णके पीतपना आदि 
गुण तथा कुडछ आि पर्यौयोका जो सुव्णक द्रव्य क्षेत्र कार भावकी 
अपेक्षा सुबर्गसे मिन्न नही है, जो अम्तित्त्व है वही सुबणका अपना 
अस्तित्त्व है या सदमाव है। तैसे ही मुक्तात्माके केवलज्ञान आदि 
गुण और अतिम शरीरसे कुछ कम आकार आहि पर्योगोंका नो 
मुक्तातमाक़े द्रव्य क्षेत्र कार भांवोकी अपेक्षा परमात्मा दृव्यंसे भिन्न 
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नही है जो अस्तित्त्व है वही मुक्तात्मा द्वव्यका अपना अस्तित्त्व 
या सदभाव है. और जैसे सुबर्णके पीतपना आठि गुण और कुंडल 
आदि पर्यायोके साथ जो सुबर्ण अपने द्रव्य क्षेत्र कार भावोकी 
अपेक्षा अभिन्न है, उस सुवर्णका जो अम्तित््व है वही पीतपना 
आदि गुण तथा कुडछ आदि पयोगोका अस्तित्व या निज भाव है 
'तैसे ही मुक्तात्माके केवलशान आदि गुण ओर अतिम शरीरसे 
कुछ कम आकार आदि पर्यायोके साथ जो मुक्तात्मा अपने द्रव्य 
क्षेत्र का भावोक्की अपेक्षा अभिन्न है उस्त मुक्तात्माका जो 
अस्तित्व है वही केवलज्ञानादि गुण तथा अतिम भरीरसे कुछ कम 
आकार आदि पर्यायोका अस्तित्व या निजभाव मानना चाहिये | 
अब उत्पाद व्यय धौव्यका भी व्रव्यके साथ नो अमिन्न 


अस्तित्त है उसको कहते हैं। नेसे सुबर्णके द्रव्य क्षेत्र का भावकी 
अपेक्षा सुबर्णसे अभिन्न कटक पर्यायका उत्पाद और कंकण पर्यायका 
विनाश तथा सुचणपनेका ध्रोव्य इनका नो अस्तित्त्व है वही सुब- 
णैका अध्तित्व व उसका निन भाव या खरूप है। तेसे ही 
परमात्माके द्रव्य क्षेत्र कार भावकी अपेक्षा परमात्मासे अभिन्न 
मोक्ष पयौयका उत्पाद और मोक्षमागें पयोवका व्यय तथा इन 
दोनेंके आधारभूत परमात्म द्वव्यपनेका ध्ौव्य इनका जो अस्तित्वहे 
वही मुक्तात्मा द्रव्यका अस्तित्व या उसका निमभाव या स्वरूप है। 
और जैसे अपने द्रव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षा कटक पर्यायका 
उत्पाद और कंकण पर्यायका व्यय तथा इन दोनोके आधारभूत 
सुवर्णपनेका धौव्य इनके साथ अभिन्न जो सुबर्ण उप्तका जो अस्तित्व 
है वही कटक पर्यायका उत्पाद, फुँकण पयोयका व्यय तथा इन 
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दोनोंके आधारभूत सुवर्णपना रूप ओव्य इनका अस्तित्व या 
निजभाव या स्वरूप है | तेसे ही अपने द्वव्यक्षेत्र काठमावकी 
अपेक्षा मोक्ष पर्यायक्रा उत्पाद, और मोशक्षमागें पर्यायका व्यय तथा 
दोनोके आधारभूत मुक्तात्मा द्वव्यपनारूप भ्रोग्य इनके साथ अमिन्न 
जो परमात्मा दृव्य उसका जो अस्तित्त है वही मोक्ष पर्यायका 
उत्पाद, मोक्षमाग प्योयका व्यय तथा इन दोनोके आधारंभूत 
मुक्तात्मा द्रव्यकूप धीव्य इनका अस्तित्व या निमभाव या स्वरूप 
है। इस तरह जैसे मुक्तात्मा द्रव्यका अपने ही गशुण पर्याय और , 
उत्पाद व्यय धोव्यके साथ स्वरूपका अम्तित्त्व या अवान्तर अस्तित्त्व 
अभिन्न स्थापित किया गया है तसे ही थेष सर्व द्वव्योका भी 


स्वरूप अस्तित्व या अवान्तर अस्तित्त स्थापित करना चाहिये। 
इस गाथाका यह अथ है | 


भावाथ -इस गाथामे आचार्यने स्वरूप अस्तित्व या अवा- 
न्तर सत्ताका खरूप बताया है। हरणक द्रव्य अपने अखंड मितने 
प्रदेशोको लिये है चाहे वह एक प्रदेश हो व अनेक वह द्रव्य 
उतने प्रदेशोके साथ अपनी सत्ताको दूसरे दृव्यसे एथक रखता है। 
तथा उसकी इस अवान्तर या एथक सत्तामें ही गुणपयोयपना 
या उत्पाद व्यय ओच्य रहते हैं । मिसका भाव यह है कि जहां 
ह्रव्यका अध्त्त्व है वहीं उसके युणप्याय है व वहीं उसके उत्पाद 
व्यय ओव्य है | इन तीन रक्षणोक्ी अमिन्नता है, एकता है । 
ये तीनो लक्षण दृव्यमें अविनाभावी हैं, न कोई द्रव्य कभी अपनी 
सत्ताको छोड़ता है न गुणपर्यायोंसे रहित होता है न उत्पाद व्यय 
भौव्यको लयागता है | दव्यमें हर॒प्रमय द्वव्यके ये तीनो ही लक्षण 
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पाए जाते हैं | यही द्वव्यका स्वभाव है | जैसे एक वस्भमें जहां 
उस वस्मकी मत्ता है वहीं उप्त वस्नरकी गुण पयीयें हैं वहीं उप्तका 
उत्पाद व्यय श्रौव्य है| इसका खुलासा यह है कि वसुमें स्परी, 
रस, गध, वर्ण हैं वे वर्नके गुण हैं उनमें समय समय जो परिण- 
मन या बढलाव होरहा है वे ही समय समयकी वर्त्रकी पयीयें 
हैं। नव गुणोकी पिछले समयकी पर्याय नष्ट होती है तब ही 
इस वर्तमान समयकी पर्योय पैदा होती है यह उत्पाद व्यय है | 
आुुवपना गुणोका व उसके समुदाय द्वव्यका स्थिर है ही। एक 
वस्त्र जी दो चार माप्त पीछे जीण दीखता है सो एकदम नीणे 
नही हुआ वह हर ॒समयमें पुराना पडता नाता है । जब बहुत 
पुराना होनाता है तब ही हम स्थूल दष्टिवालोको माह्म पड़ता 
है। यहां वस्धको भी पुठुर स्कघ रूप द्वव्य ध्यानमे लेना चाहिये 
क्योकि यही वर्र अग्निका संबंध पाकर राखकी पयोयमें पलट 
पक्ता है तब भी पुद्ुल द्वव्यकी सत्ताका नाश नहीं होता है । एक 
सस्ाारी जीव सशरीर था वह जब एक बरीरको ल्यागता है 
तब ही मनुष्य आयुका उदय समाप्त होकर यदि उसे देवगतिमें 
जाना हो तो देव आयुक्ता उदय प्रारम्भ होनाता है | उसकी 
विग्नह गतिमें देवायुका उदय है | उसकी मनुष्य अवस्थाका व्यय 
विग्रह गतिका उत्पाद और जीव द्रव्य अपेक्षा श्रुवपुना एक कालमें 
, मौजूद है तथा जीवके ज्ञानादि गुणोका सदभाव दोनो अवस्थाओमें 
रहते हुए भी इन गुणोका परिणमन बदका गया-भों परिणमन 
मनुष्य देहमें था वह परिणमन विश्यह गतिमे नहीं है । विग्रह 
' गतिमे विग्रहगतिके योग्य परिणमन है। इस तरह हरएक 
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द्रव्य सदाकार इन तीन रक्षणोक्री रखता है । यदि हम शुद्ध 
आत्माकी ओर ध्यान करें जिनको कुछ काल मुक्त हुए व्यतीत हो 
चुका है, तो शुद्ध आत्माके भीतर तीनो लक्षण,मिल्लेंगे | वे अपनी 
अवान्तर सत्ताको सदा रखते हैं। एक शुद्ध जात्मा दृत्तती शुद्ध 
आत्मामे अपनी सत्ताको खो नहीं देता है। एक ल्षित्रमे अनेक 
दीपकोका प्रकाश मिला हुआ रहने पर भी हरएक दीपकका प्रकाश 
अपनी भिन्न २ सत्ताको रतता है। यदि उनमेसे एक दीपकको 

वहासे अन्यत्र लेजावे तो उप्त दीपकके साथ उद्तका प्रकाम भी 
अलग चला जायगा, इसी तरह अनेक पिद्धात्मा एक क्षेत्रमे तिठते 
हैं तौमी अपनी सत्ता भिन्न २ रखते है। इसी तरह शुद्धात्मा्े , 
अनंत ज्ञान दर्गन सुख वीय्ये, सम्यक्त चारित्र, अव्यात्राध आदि 

गुण सदा पाए जाते है। तथा इन सव शुद्ध गु्णोमे क्षीर समुद्रमें 

जल कछोलकी तरह सामान्य अगुरुलघु गुण द्वारा पट गुणी हानि 

वृद्धिरूप अवस्था होनेसे समय समय सद्श पयोये होती हैं। गुण 

पर्यायपना शुद्ध आत्मामे हरसमय सत्ताके साथ अभिन्न रहता है। 

इसी तरह नवीन पर्यायोका उत्पाद होते हुए व पिछली पर्योयोका 

व्यय होते हुए तथा शुद्ध आत्माका अनंतगुण सहित, प्रोव्य होते 

हुए उत्पाद व्यय ध्रीव्य भी शुद्ध आत्मामे हर समय पाया जाता है, ' 
यह भी सत्तास़े अभिन्न है। सिद्ध मगवानकी सत्ता “इस उत्पाद 

व्यय औव्यके साथ 'ही सदा बनी रहती है | 


श्रीनेमिचद्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्रव्यसग्रहमे' सिडका स्वरूप 
इसी प्रकारका बताया है- 


न्प्ण 
हट 


छ्वितोगय खंड ॥  ' [ 
णिक्वम्मा अद्गुणा किचूणा चरमरदेहदा सिद्दा | 
ल्यगाठिदा णिन्चा उप्पादवर्येद सज्ञुत्ता ॥ ;ल्‍ 
भावाथ-जो कम कलक रहित है-मुख्य सम्यक्तादि आठ 
गुण सहित हैं, अतिम भरीरसे कुछ कम आकारवान है, लोकके 
अग्रभागमें विरानमान है तथा उत्पाद व्यय सहित है और नित्य 
या ध्रुव हैं वे सिद्ध है| इस तरह स्व पर द्रव्यका त्रिलक्षण समझ- 
कर तथा हरएककी सत्ताको अछगर निश्चय करके अपने आत्माको 
अपने ही द्रव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षासे सब रागाढि व पुद्धछ 
विकारोंसे एथक अपनी शुद्ध सत्ता्में सठा विराममान जानकर सर्च 
विकल्पोंको त्यागकर निम आत्माका ही अनुभव करना योग्य है-- 
द्रब्यके लक्षण पहचाननेका यह तात्पय है ॥५॥ 
,. उत्थानिका-आगे साहश्य अस्तित्व जब्दसे कहे मानेवाढी 
महासत्ताका वर्णेन करते हैं-- 
इ॥ह विधिहछक्खणाण, रूब्खणमेग॑ सदिसि सब्वगर्य 
उचदिसदा खलु धरम, ज्ञिणवरवंसहेण पण्णत्त ॥६॥ 
इृह विविधलक्षणाना लक्षणमेर्क सदिति सवगतम्‌ | 
उपदिशता खछ घर्ष जिनवरश्मपेण प्रत्सम |॥६॥ 
अन्वय सहित विशेषा4-(ह६) उस छोकमे (विविहजकख- 

णाण) नाना प्रकार मित्र २ रक्षण रखनेवाले पदा्थोक्रा (एग) एक 
(सत्दगय) सब पदाथोमे व्यापक (लक्खणं) लक्षण (सदित्ति) सत्‌ 
ऐप्ा ( धम्मे ) वस्तुके खभावको ( उबदिसदा ) उपदेश करनेवाले 
( 53! ) श्री वृषभ भिनेद्रने (खल) प्रगट रूपसे (पण्णत्ते) 
कहा है।, ' 


8 
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विशेषाये-इस जगतमे मिंन्र २ लक्षणको रखनेवाले चेतन 

अचेतन मूत अमूते अनेक पदार्थ है, उनमेंसे प्रत्येक पदा्थकी 
सत्ता या स्वरुपास्तित्व मिन्न २ है तो भी इन सबका एक 
अखंड सर्वव्यापक लक्षण भी है | यह लक्षण मिलाप व भिन्नताके 
विकरुयसे रहित अपनी २ जातिमे विरोध न पड़ने देनेवाले शुद्ध 
संग्रह नयसे सब पदार्थोमे व्यापक एक सत्‌ रूप है या महाप्तत्ता 
रूप है ऐसा वस्तु स्वभावोके संग्रहको उपदेश करनेवाले श्री 
वृषभनाथ भगवानने प्रगटरूपसे वर्णन किया है। इसका विस्तार 
यह है कि जेसे नव हम ऐसा कहें कि सर्व मुक्तात्मा है तव उससे 
सर्व ही पिद्धोक़ा एक साथ ग्रहण हो नाता है । यद्यपि वे सब 
सिद्ध अपने २ शुद्ूद असस्यात प्रदेशोड़ी अपेक्षा नो लोकाकाश 
अमाण है और परमानदमई एक लक्षणकी रखनेवाले सुखाम्रतके 
रसके खादसे भरे हुए है तथा अपने २ अतिम घरीरके आकारसे 
कुछ कम -व्यनन पयोयकी अपेक्षा मिश्र व भिन्नताके विकह्पसे ' 
रहित अपनी अपनी जातिके भेदसे भिन्न २ हैं तो मी एक सत्ता ' 
'लक्षणकी अपेक्षा उन सब पिडोंका ग्रहण होनाता है। वेसे 
ही 'सर्वे सत! ऐसा कहनेपर सग्रह नयसे सर्व पदार्थोका अहण हो 
जाता है। अथवा यह सेना है ऐसा कहनेपर अपनी २ जातिसे 
भिन्न घोडे, हाथी आदि पदार्थोकी मिन्नता है तौ भी सबका एक 
कालमे अहण होनाता है अथवा यह वन है ऐसा कहनेपर अपनी २ , 
जातिसे मिन्र निम्ब, आम्र आदि वृक्षोंकी भिन्नता है तो भी सब 
वृक्षोका एक कालमे ग्रहण हो जाता है | तैसे ही सर्व सत्‌ ऐसा 
कहनेपर साठ्श सत्ता या महासत्ताकी अपेक्षा शुद्ध संग्रह नयसे 
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सर्व ही पढाथोका विना उनकी जातिके विरोधक़े एक साथ ग्रहण 
होजाता है, ऐसा जथे है। 
भ्रावाथे-हस॒गाथामें श्री कुंडकुदआचार्यने महाप्रत्ताका 
मुवरूस बताया है। सत्ता दो प्रकारकी है, एक अवान्तर सत्ता या 
स्वरूपास्तित्व, दूसरी महासत्ता या साय्यास्तित््व। हरएक द्॒व्यके 
मित्र २ खरूपको बतानेवाली अवान्तर सत्ता है तथा सब द्रव्योंमें 
एक सतपनेका एक काल बोध करानेवाली महासत्ता है | सतपना 
था अस्तित्व स्व चेतन अचेतन पदाथोमे पाया जाता है इसलिये 
संतपना सर्व पदाथोमे व्यापक है उप्तकी अपेक्षासे भहाप्तत्ता या 
साइश्यास्तित्व है | जो खभाव वहुतसोमें एकता होता है उसकी 
अपेक्षा एक कहनेका व्यवहार जगतमें है | नेसे यह सेना भाग 
रही है। यहा भागना स्वभाव सब हाथी घोड़े रथ पयादोंमे व्यापक है 
इसलिये सेना भाग रही है इतना ही वाक्य सबके भागनेका बोध 
करा देता है | अथवा यह बाग फूल रहा है इतना ही वाक्य इप्तका 
बोध करा ढेता है कि इस बागके सब ही वृक्षोमें फूल खिल रहे 
'है। यहा फूलोका खिलना यह खमाव सत्र वृक्षोमे व्यापक है। जो 
> स्वभाव था कार्य एक समयमे अनेक्रोमें पाया जावे उनके एक साथ 
ओध करनेवाले ज्ञानको या बोध करानेवाले वचन प्रयोगको सप्रद 
नय कहते हैं | लड्के खेल रहे है | यह सग्नह नयका वावय है 
चयोकि खेलना सबमें एक साथ व्याप रहा है। यद्यपि हरएक लडकेकले 
खेलमें मित्रता है. तथापि खेलना मात्र सभमें सामान्य है | कोयले 
मीठा बोलती हैं, इस वाक्यने मी मीठा बोलना अनेक क्ोयलोंमें 
व्यापक है इस बातको संग्रह नयसे वतछाया। इत्त ही रह 
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जीव चेतन होता है यह वाक्य चेतनपनेकी सब जीथोमें 
व्यापक झलकाता है ओर एक साथ इसका बोध संग्रह नयसे 
कराता है। पुद्ठल भूर्तीक हैं. यह वाक्य सर्व पुद्लोगें स्प 
रस गंध वर्णकी सत्ताका बोध कराता है अर्थात मूर्त्तीकपना जो 
सब पुट्ठलोमें व्यापक था उप्त व्यापक स्वभावकी इस वावयने 
एकदम सामान्यपने बोध करा ठिया। टस्त ही तरह जब हम 
कहें कि स्व सत्‌ है तब यह वाक्य यही बोध कराता है कि सत्ता 
सचे पदाथोमें व्यापक है अथवा सर्व॑ पढाथेमेि साह्व्य अस्तित्त्व 
है। इस ही तरह यदि कहा जाय कि यह जगन परिवर्तनश्रील है, 
तब यह वाक्य यह बोध कराता है कि परिवर्तेनपना या अवस्था- 
ओंका बदलना यह खभाव सर्व पदार्थोर्में एक काल व्यापक है। 
निश्चयनयसे सब नीव शुद्ध है-यह वाद्य वोध कराता है कि 
खमावकी अपेक्षा शुरूपना सबवे जीवोमे व्यापक है। महासत्ता सर्द 
जगतके पदा्थोमे अस्तित्त्व स्वभावक्री व्यापक्ताको बताती है। इस 
तरह वस्तुका खभाव तीर्थकरोंने प्रकट किया है। यहा आचार्वने 
भी ऋषमदेव प्रथम तीथकरका नाम इसी लिये लिया है कि इस 
भरतक्षेत्रमे इस काठमे भोगभूमिके पीछे तथा कर्मभूमिकी आदिम « 
सच्चे वस्तु स्वभावको प्रगट करनेवारे प्रथभ ही श्री आठिनाथ 
भगवान हुए हैं। उनसे लेकर हमतक सर्वका यही मत है कि 


भिन्न ३ द्रव्यकी सत्ता सो अवान्तर सत्ता है और सवकी एक सत्ता 
सो महासत्ता है। 


इस कथनको प्रगट करके जाचायेने यह तत्त्व प्रगट किया 
है कि यह जगत्‌ सतरूप होकर भी अनेक विचित्र रूप है | यह 
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एक बह्मसरूप ही नहीं है जमा वेदान्तफा कथन है। न यह 
एक जइह रूप ही है जता चावोफ़का कथन हे । न यह एक 
वह्म व एक मइरूप है किन्तु यद्ू जगत्‌ अनन्तानंत जीव, 
अनन्‍्तानन्त पुद्ठल, एक घमें, एड अबमें, एक आकाण, असे- 
ख्यात फालणुरूप होफर भी इनकी अनेझ अचस्था व खरूप 
नाना प्रकारका विचित्र है | इस तत्वको माननेफा तात्पये यह है 
कि हम अपने आत्माऊ़ी सदा ही रहनेवाठा सत्‌ रूप जाने तथा 
उम्रकी जो वर्तमान अवस्था रागढ्रय मोहरूप व अन्नान रूप हो 
रही है इस अवम्थाफ़ी दूर करके ठसको मिछकी अवस्थामें पहुचा 
देवें मिम्तसे यह सदा ही निमानदका पान करें तथा इसी देतुसे 
हमें निन आत्माका खरूप निश्रयसे शुद्ध न्ञाताइष्टा ध्यानमेंकर 
उमहीका विचार तथा अनुभव करना चाहिये ॥६॥ 

उत्थानिक्ा-आगे बह प्रगट करते हे फि जसे द्रव्य स्वभा- 
वसे पिद है वेसे सत्ता भी स्वभावसे सिदछ है-- 

हब्ये सहाचसिद्ध सदिति जिणा तच्चद्ो समक्खादों। 
सिद्ध तथ भागमढो, णेच्छदि जो सो दि परसमझो ॥ ७॥ 

द्रव्य स्थमायसिद्ध सदिते जिनास्त्त समाख्यातंयउन्तः | 

छिद्ध॑ तथा भागमतों नेच्छति ये, स दि परसमय* | ७ ॥ 

अन्दय नहित विशेषा4-६ दव्य ) हण्य ( सहावस्तिड ) 
स्वभावसे सिद्ध है (सद्विति) सत्‌ भी स्यभाव सिद्ध हे ऐसा (जिणा) 
जिनेन्द्रोने (नच्चदा) तत्त्वसे (समखाढो) कहा हे (तथ) तेसे दी 
(आगमदो) आगमसे (सिंड) सिड है (नो) जो कोई (णेच्छडि) नहीं 
मानता है (प्तो हि परसमओ) बही प्रगटरूपसे परप्तमयरूप हे | 
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विशेषा्थे-यहां परमात्म द्रव्यपर घटकर कहते है कि पर- 
मात्मारूपी द्वव्य स्वभावसे प्िछ है क्योकि परमात्मी अनाद़ि 
अनन्त, बिना अन्य कारणकी अपेक्षाके भये अपने स्वत, सिद्ध 
केवरुज्ञानादि गुणोंके आधारभृत है, सदा आननन्‍्दुमई सुरगमृत- 
रूपी परम समरसी भावमे परिणमन करते हुए सर्व शुद्ध आत्मप्रदे- 
शोसे भरपूर हैं तथा शुद्ध उपादान रूपसे अपने ही स्वमावसे उत्पन्न 
है। नो खभावसे सिद नहीं होता है वह द्रव्य भी नही होता है। 
जेसे ट्विणक आठि पुद्ठल्स्कंधकी पर्याय व मनुप्यादि जीवपर्याय ) 
परमाणुओकी पत्ता स्वयंत्तिद् है तव ही उनके उपादान कारणसे 
द्विणुक आदि सके बनते ह | जीवकी सत्ता सदा प्रि है तब ही 
उसके उपादान कारणसे मनुंष्यादि पयायें होती है । मेसे द्रव्य 
स्वभावसे सिद्ध है वसे उसकी सत्ता भी स्वभावसे सिद्ध है सत्ता 
किसी भिन्न सत्ताके समवायसे नहीं हुई है | क्‍योंकि सत्ता और 
द्रव्यमें सज्ञा, लक्षण, प्रयोननादिसे भेद होनेपर भी जेसे ढंड' और 
ढंडी पुरुषके प्रदेशोका भेद है ऐसी प्रदेशोकी मिन्नता प्तत्ता और 
द्रव्यमे नही है। सत्ता गुण है इस लिये दब्यमे सदा पाया जाता 
है। तथा वह सत्तागुण वृव्यगुणीसे कभी एथ4क नहीं हो सक्ता 
है इस बातको निश्चयसे तीर्थंकरोने वर्णन किया है तथा यही बात 
सनन्‍्तानकी अपेक्षा द्ृव्याथिक नयसे अनादि अवत आगमसे भी 
सिद्ध है। जो ऐसा वस्तुक स्वरूप नही स्वीकार करता है वह मिध्या- 
इष्टी है। इस तरह नेसा परमात्म द्रव्य स्वभावसे सिड है तैसे ही 
सर्वे द्वव्योकी स्वभावसे सिछ जानना चाहिये | यहा यह अभिप्राय॑ 
है कि द्रव्यकी किप्ती पुरुषने रचा नही है और न हुव्यका सत्ता 


ह द्वितीय खंड । [ १५ 


गुण ही द्वव्यसे भिन्न है | 

भावाथे-आचार्यने पूर्वमे त्रिलक्षणमई द्रत्यकी बतलाया था। 
इस गाथामे पहला जो लक्षण सत्‌ किया था उसके सम्बन्धमें कहा 
है कि वह सत्‌ या अस्तित्व, या सत्ता द्रव्यमे सदा पाई जाती है। 
गुण और गुणी प्रदेशोकी अपेक्षा एक है परन्तु नाम आदि भेद्से 
विचारते हुए मिन्नर झलक्ते है। सत्ता गुणहै द्रव्य गुणी है | दोनो 
सदासे साथ है इसलिये नेसे द्रव्य स्वमावसे 'सिदछ है और अनादि 
अनत है वेसे उसकी सत्ता खवभावसे सिछ है और अनादि अनंत 
है। यद्यपि इस जगतमे अवस्थाएु बनती और विगडती दिखलाईं 
पड़ती है परतु जिसमे ये अवस्थाएं होती है वह द्रव्य न बनता 
दिखलाई पडता है न नष्ट होता माल्म होता है| परमाणुओंसे 
स्कथ बनते है, ज्लथसे परमाणु बन जाते हैं| अकस्मात्‌ कोई नहीं 
बनता है| मनुप्य शरीरमे जीव आता है तव मनुष्य जीव कहलाता 
है, वही जीव देव पर्यायमे जाता है तथ देव जीव कहलाता है । 
बास्तवमे ठप्त छोकमे जीव पुद्छ आदि छहो द्रव्य अनादि 
अनेत हें टसीसे स्वभावसिद है, किसीने बनाए नही है। किसीका 
किसीसे बनना तब ही माना नासक्ता है जब किसी समय या 
क्षेत्रमं पहले उसका अभाव या न होना सिद्ध हो जावे | यदि हम 
विचारते हुए चले नावेंगे तब किप्ती भी द्वव्यका कमी या कही 
अभाव था ऐसा सिद्ध नहीं होगा। जगतमें यही देखा जाता है कि 
पानीसे मेघ बनते है, मेघसे पानी बनता है, वृक्षसे बीज होता है 
बीजसे वृक्ष होता है-कभी भी विना वीजके दृक्षका होना व विना 
वृक्षेक वीमका होना सिछ नहीं होसक्ता | मनुप्य माता पिताके 








8० ] श्रीतवचनसारटीका । 


;#>९ /)३००./६/०३ #६५/-३.३७ टकरा चर १०० १९०/ फेज ९.#ीचजन्‍ फनी पाक अप0अ तट किती धर २१३४ जीप 2१0 ीफिज न आधी ८3.6३ एफ चिल्‍तीपिजरी परी परी करी क्‍/ परी रन भुकवि मम, 


संयोगसे होता है यह क्रम अनादि है-कमी भी कोई मनुष्य विना 
माता पिताके नहीं होसक्ता। जगतमे अवस्थाविशेषका उत्पाद व 
अवस्थाविशेषक्ा ही व्यय होता है, मूल द्रव्य कमी न जन्‍्मता हैं 
न नष्ट होता है। सिद्ध भगवान परमात्मा हैं वे भी खभावप्तिद्ध 
अनादि है | यद्यपि उनको सिद्ध अवस्था साद्वि है, परन्तु निमप्त 
जीव द्रव्यमे यह अवस्थामई है वह अनादि है । जीवमें सब दी 
केवलज्ञानादि गुण संदासे ही थे तथा उसके अध्र्यात प्रदेश सदासे 
ही थे। उनपर जब आवरण था तब वे अशुद्ध थे, नव आवरण चला 
गया तब वे झुद हो गए-तथा यह झुछ्धता भी अपने ही उपादान 
कारणरूप निश्चय रत्नव्रयमई कारण समयसाररूप निर्विकल्प 
समाधिसे ही हुई है। द्रव्य जेसे खभावसिद्ध है वसे उस्तका लक्षण 
जो ख़रूप अस्तित्व है वह भी स्वभावसे सिद्ध है [ द्वव्याथिक नय 
या निश्रयनय गुणगुणीका भेद न करके अखंड द्वव्यकी ग्रहण करती 
है। इस नयमे सत्ता और द्रव्य मिन्नर नही दिखते हैं-एक द्रव्य ही 
झलकता है| पर्यायाथिकनय या व्यवहारनयसे जब उसके स्वरूपको 
समझा या समझाया जाता है तब द्वव्यमे जितने गुणोका आधार है 
उनका भिन्न २ नाम व स्वरूप या प्रयोजन समझाया जाता है। 
जेसे जो अग्निको जानता है उसके लिये अग्नि कहना ही वश है 
इसीसे ही वह अग्निको समझ जाता है, परन्तु जो कोई अज्ञानी 
अग्निको नहीं समझता है उसके लिये कोई ज्ञानी इस तरह सम- 
झाते हैं कि अग्नि उसे कहते है जिसमें ढाहक अर्थात्‌ जछानेका 
स्वमाव' हों, पाचक अथोत्‌ पकानेका स्वभाव हो, प्रकाशक अथौत्‌ 
उनाला देनेका खमाव हो इत्यादि ये तीनो ही स्वसाव अमिनिमें 
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सदा पाए जाते हैं इसीसे इनको भेद करके समझानेसे अग्निका वोध 
अज्ञानीकी होनाता है | द्ृव्य ओर उसकी सत्ता सदासे है यह कथन 
उन सब मिथ्या श्रमोको दूर करता है जो किसी समय जीव और 
अजीवकी सत्ताका अमाव मानते हे या इनको ब्रह्मसे पेदा हुआ व 
ब्रह्ममे लय होना मानते हे। हरएक द्रव्य मीव हो या पुद्धछ अपने 
स्वरूपके अस्तित्वको सदासे रखता है-सदासे ही नीवमें जीवपना 
है, सदासे ही पुद्लमे स्पणे, रस, गध, वर्णपना है। न किसी एकसे 
ये अनेक हुए न जीवसे पुद्ठल हुए न पुद्छसे जीव हुए-सब ही 
द्रव्य सदासे परिणमन करते हुए बने रहते हैं। यह बिलकुल 
अकात्य सिद्धात है कि सठका नाश नहीं ब असतका उत्पाद नहीं। 
सत रूप द्रव्यमें ही पर्यायका उत्पाद या विनाश होता है, अस- 
तमें नहीं हो सक्ता | स्वामी समतभद्गाचार्यने आप्तमीमांसामें यही 
कहा है कि सत्‌ पदार्थमें ही विधि निषेध या अस्तिनास्तिकी 
कल्पना हो सक्ती है- 
द्रव्याद्रन्तरमावेन निषेध' सशिनः सत, | 
असदमेदो न भावल्तु स्थान विधिनिषधयो, || ४७ ॥ 

भावार्थ- सत्‌ पदार्थमे ही अपने स्वद्वव्यादि चतुष्यकी अपेक्षा 
'विधि या अत्त्तित्तत तथा परद्॒व्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा निषेध था 
नास्तित्व कहा जा प्क्ता है। जो पदार्थ अभावरूप है या अस॒त्‌ 
है उसमे अस्तित्त्व या नास्तित्वकी कल्पना हो ही नहीं सक्ती है 
इस लिये जगतमे सर्व ही द्रव्य सतरूप हैं । 

'द्ृव्य और उसकी सत्ता स्वमावसिद अनादि है यह बात 
'तीर्थकरोने' अपनी २ दिव्यवाणीसे प्रकाशित की है तथा यही बात 
आगमसे भी प्रगट है। ' 
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इस अनादि प्रवाहरूष जगतमें सदा ही तीथंकर या केवली 
होते रहे हैं इसलिये उनका उपदेश भी होता रहा है। तथा सदासे 
ही गणघरोंने उस्तकी द्वादशांगरूप रचना करके उसे आगमरूप 
प्रगट किया है इसलिये प्रवाह या सेतानकी अपेक्षा भगवानका उप- 
देश तथा शास्त्र दोनो अनादि है | इन दोनोंसे यही बात मान्य 
है, अतएव यह जटल सिद्धांत है कि द्रव्य स्वभाव प्िछअनादि 
अनन्त है तेसे ही उसकी अभिन्न सत्ता भी स्वभावसिद् सदा 
कालसे है व सदाकाल वनी रहेगी | यही यथार्थ चस्तुका स्वभाव 
है। नो इस तत्वको नही समझता है वह पर समयरूप मिथ्याइ्टी 
अज्ञानी है। उप्तरो अपनी आत्माकी सत्ताकी नित्त्यताका कभी 
अछान नहीं होगा तब वह आत्मा व उप्तका परलछोक न मानता 
हुआ इस शरीरकी अवस्थाको ही आपा मानेगा और शरीरसुख 
हीमे लिप्त रहेगा | यही भज्ञान चेष्टा है । 
तात्पये यह है कि अपने आत्माको सदासे ही निश्चय नयसे 
शुद्ध परमात्माके समान वीतरागी तथा आनंदमई ओर ज्ञाता दृष्टा 
निश्रयकर उसके स्वसावके अनुभवमे लय होकर आत्माको कमेबंध- 
नसे छुडाना चाहिये ओर सुख शांतिका लाभ करना चाहिये ॥०॥ 
उत्थानिका-आगे कहते है कि उत्पाद व्यय श्रौव्य रूप होते 
हुए सत्ता ही द्रव्य स्वरूप है. अथवा द्रव्य सत्‌ स्वरूप है- 
सद्वद्धिय सहावे, दृव्ब॑ दृव्वस्स जो हि परिणामों। 
अत्थेछु सो सहावों, ठिद्सिंसवणाससंबद्धो ॥ ८ ॥ 
सदवस्थितं स्म्मावे द्रव्य द्रव्यस्थ यो हि परिणम: | 
अर्थपु स स्वभाव; स्थितिसमवनाशक्षबद्ध: ॥ < ॥ 
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अन्वय सहित विशेषाथं-(सहावे) खभावमें (अवट्टिय) रहा 
हुआ ( सत्‌ ) सत्‌ (ढव्ब) द्रव्य है | (दव्वस्प) द्रव्यका (अत्येसु). 
शुण पर्यायोंमे ( जो) जो ( ठिव्सिमवणाससबद्धो ) ध्रौव्य, उत्पाद 
व्यय प्हित (परिणामों) परिणाम है (प्रो) वह (हि) ही (सहावो) 
खभाव है | 
विशेष/५-यहा टीकाकार परमात्मा द्वव्यपर प्रथम घटाकर 
समझाते हैं। खम,व्में तिषछा* हुआ झुद्ध चेतनाका अन्वयरूप 
(बरावर) अस्तित्व परमात्मा द्रव्य है। उस परमात्मा द्वव्यका अपने 
केवलज्ञानादि गुण और पिछत्व यहा अरहंतपनेसे मतलब ( है ) 
आदि पर्यायोमे अपने आत्माकी प्राप्ति रूप उत्पाद उसी ही 
समयमे परमागमकी भापासे एकत्ववितर्क अवीचार रूप दूसरे 
शुद्ध ध्यानका वा शुद्ध/ उपादानरूप सर्व रागादिके विकत्पकी 
उपाधिसे रहित खसवेदन ज्ञानपर्यायक्रा नाश तथा उसी ही 
समय इन दोनो उत्पाद व्ययके आधाररूप परमात्म द्रव्यकी 
स्थिति इस्त तरह उत्पाद व्यय प्रीव्य सम्बन्धी जो परिणाम है बही 
निश्रयसे उस परमात्म द्वव्यका केवलज्ञानादि गुण वा सिछत्व आदि 
पर्यौयरूप स्वभाव है। गुण पर्याय दृव्यके खभाव हैं इस लिये 
उनको अर्थ कहते है।इस तरह उत्पाद व्यय ध्रोष्य इन तीन खभा- 
वसे एक समयमे यज्मपि पर्यायाथिक नयसे परमात्म द्वव्य परिणमन 
करते है तथापि द्वव्याथिक नयसे सत्ता लक्षण रूप ही है.। तीन 
लक्षण रूप ,होते हुए भी प्तत्ता छक्षण क्यो कहते है इसका, 
समाधान यह है कि सत्ता उत्पाद व्यय '्रौव्यखरूप है। नेप्ता कहा 
४ उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ ” जेसे यह परमात्म हृव्य एंक 
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समयमे ह्वी उत्पाद व्यय श्रीव्यसे परिणमन करता हुआ ही सत्ता 
रक्षण कहा जाता है तेसे ही सब द्वव्योका स्वभाव है यह अर्थ है । 

भावाथ-यहा इस गाभथामे आचायने व्व्यका स्वभाव स्पष्ट 
किया है कि सत्ता रूप वस्तु अपने स्वभावमे वर्तन करती हुईं 
द्रव्य कहलाती है | तथा उस सत्ताका यह स््रभाव है कि वह सदा 
उत्पाद, व्यय, प्रोव्यरूप परिणमन करती है| मिस्र पदार्थक्री सत्ता 
होगी उप्तमे पयोयें होनी ही चाहिये] पूर्व पर्यायका नाथ व्यय है, 
उत्तर प्योयकी उत्पत्ति उत्पाद है, हृब्यका सदा वना रहना प्रौन्य 
है, जो सत्ता है वह अवश्य तीन रूप रहेगी | वृत्तिकारमे अरहंत 
परमात्मापर घटाकर कहा है कि मब अरहंत अवस्थाका उत्पाद व्यय 
होता है तव ही पृर्वमे जो बाहरवें गुणस्थानमे खसबेदन परिणाम 
था उसका नाञ होता है और आत्माका प्रोव्य विद्यमान है| इस 
त्तरह जब पयोयाथ्रिक नयसे भेद करके विचारते हैं तब्र॒ उत्पाद 
प्रौन्यकी कल्पना करते हैं | परन्तु जब द्रव्या्थिक नयसे विचार 
करते है तब इस भेद्त्यीको गोण करके सत्ता मात्र द्रव्य है 
ऐसा कहा जाता है। अमेद नयसे सत्ता एक रूप है, भेद 
नयसे वही तीन रूप है | इस कथनसे भी आचार्यने अनेकांत 
भतके गौरवको बताया है | उत्पत्ति, विनाश, श्रौव्य ये तीन 
अवस्थाएं पदार्थमे एक ही समयमे नित्त्यत्व और अनित्त्यत्वकी 
झलकाते हैं। पर्यायका नाश व उत्पाद होना अनित्यपनका 
चोतक है-तथा द्रव्यका प्रौव्यपना नित्यत्वका च्ोतक है। इससे 
द्रव्य नित्त्य नित्त्यात्मक है। यही सिछात ठीक है | यदि एकातसे 
क्व्यको नित्य ही माने उसमें अनित्त्य स्वभाव न माने तो क्‍या 





से 
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दोष होगा इसके लिये स्वामी समतभठाचागेने आप्तमीमासामें 


कहा है" ५ ; 
निद्यत्वेकान्तपश्च5पि विक्रिया ने पपद्चते | 


प्रागेव कारकाभाव: क्क प्रमार्ण क्क तत्फलम्‌ | ३७॥ 
भावार्थ यदि पदार्थमे मात्र नित्त्यपना ही है, अनित्त्यपना 
नहीं है ऐसा एकान्त पक्ष माना मायगा तो उप्तमे एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामे पछटना नहीं होगा वस्तु सदा एक रूप ही बनी 
रहेगी उसमे कोई विकार नहीं होगा, तब को कर्म करण आहि 
कारकीका पहले ही अभाव होनेसे उक्षमे प्रमाण और उम्तके फलकी 
कल्पना नहीं हो सकेगी | 
ओर यदि कम्तुक्ों सर्वथा अनित्य माना जावेगा तो क्या दोष 
होगा उसके लिये भी स्वामी वही कहते हैं--- 
क्षणिकवा तमक्ष5प प्रत्यभावाद्रसम्मव, | 
प्रत्यमिज्ञागणवात्न कार्यारम्म; कुतः फलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भावाथ-यदि वस्तुक्कों सर्वधा क्षणिक माना जाबगा कि 
पदार्थ क्षणक्षणमे बिरुकुछ नष्ट होता है तो यह ढोष आएगा कि 
नीवके परलोककी व सस्तार व मोक्षकी सिद्धि न होगी तथा प्रत्यभि- 
ज्ञान न होगा कि यह वही वस्तु है गिप्तको पहले देखा था न 
किस्ती पदार्थके लिये विचार या तर्क हो सकेगा और न घट पट 
बनानेके कार्यका आरंभ हो सकेगा न कार्य बनके उससे कोई फलकी 
साधना की जा सकेगी । परंतु यदि वस्तुको गुणोके सदा स्थिर 
रहनेकी अपेक्षासे नित्य माना जावे और उन गुणोंमे समय समय 


' पयोय विनशती उपनती है इससे अनित्य माना जावे तब ही 
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उसमेंसे कार्य हो सकते हैं। वास्तवमे यही अनेक धर्मोत्मक सिद्धांत 
ठीक है | ध्सीसे हरणक सत्तारूप द्ृव्यपयोवकी अपेक्षा उत्पाद 
व्यय रूप और गुणोकी अपेक्षा ध्रीव्य रूप सिद्ध होती है। पेसा 
ही सत्ताका खभाव है | दत्य सत्‌ स्वरूप है और सत्‌ उत्पाद 
व्यय प्रोव्य खरूप है। यही बात यथाथ है। 
इस तरह खरूप सत्ताकों कहते हुए प्रथम गाथा, महाप्त्ताको 
कहते हुए दूसरी गाथा, गसे द्रव्य स्वतःसिद्ध है बेसे उसकी 
सत्ता गुण भी खत सिद्ध है गेसा कहते हुए तीसरी गाथा, उत्पाद 
व्यय प्रौव्य रूप होते हुए भी सत्ता हीको द्रव्य कहते हुए चौथी 
गाथा इस तरह चार गाथाओके द्वारा सत्ता लक्षणके व्याख्यानकी 
मुख्यता करके दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ८॥ 
उत्थानिक्ला-आगे उत्पाद व्यय श्रोव्य इन तीनोमे परस्पर 
अपेक्षापना है. ऐसा दिखलाते है- 
ण भवो भंगविहीणो, थंगो वा णत्थि संसवविहीणो | 
उप्पादों वि थ भंगो, ण विणा घोन्‍ष्येण अत्येण ॥ ९॥ 
न भवो भगविहीनो भंगो था नाल संभश्विहीनः | 
उस्पादोपि व भगो न ब्रिना औव्येणार्थन ॥ ९ ॥ 
अन्य सहित सामान्याथ-(भग विहीणो भवो ण) व्ययके 
बिना उत्पाद नहीं होताहै (वा) तथा ( संभवविद्वीणो मगो णत्थि) 
उत्पादके बिना #ग 'था व्यय नहीं होता है (य) और ( उप्पादो वि) ' 
उत्प द्‌ तथा ( मंगो ) व्यय ( धोन्बेण अत्येण विणा ण ) झौव्य 
'पदार्थके बिना नहीं होते | | 


विशेषाय वृत्तिकार सम्यक्तकी उत्पत्तिका द्ृष्टांत देकर इन 
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उत्पाद व्यय श्रोग्यकी परस्पर अपेक्षाकी बताते हें-निर्दोष परमा- 

त्माकी रुचिरूप सम्यक्त अवस्थाका उत्पाद सम्यक्तसे विपरीत 
मिथ्यात्त्व पयोयके नाशके विना नहीं होता है क्योकि उपादान 
“कारणके अमावसे काये नहीं वन सकेगा। जब उपादान कारण होगा 
सब ही कार्य होसक्ता है। जेसे मिट्टीके पिडका नाश हुए बिना घड़ा 
नहीं पेदा होसक्ता है | मिट्टीका पिड उपादान कारण है। दूसरा 
कारण यह है कि जो मिथ्यात्व पर्यायका नाश है वही सम्यक्तकी 
परयोयका प्रतिभास्त है क्योंकि ऐसा सिद्धांतका वचन है कि “भावा- 
न्तरस्वमावरूपो भवत्यमाव ” अन्य भाव रूप स्वभाव हीं 
अभाव होता है अथात्‌ सवेथा अमाव नही होता-अन्य अवस्था- 
रूप परिणमना ही अभाव है जैसे घटका उत्पन्न होना ही मिट्टीके 
पिडका भेग है | यदि मिथ्यात्व पयोयके भग रूप सम्पक्तके उपा- 
दान करणके अभावमे भी शुद्धात्माकी अतुभूतिकी रुचिरूप सम्य- 
क्तका उत्पाद हो जावे तब तो उपादान कारणसे रहित आकाशके 
पुष्पोंका भी उत्पाद हो जावे सो ऐसा नहीं हो सक्ता है | इसी 
तरह पर द्रव्य उपादेय है--अहण योग्य है ऐसे मिथ्यात्वका नाश 
पुववेमें कहे हुए सम्यक्त पयोयके उत्पाद विना नहीं होता है क्योकि 
अगके कारणका अभाव होनेसे भेग नहीं बनेगा जैसे घटकी उत्प- 
त्तिके अभावमे मिट्टीके पिडका नाश नहीं बनेगा। दूसरा कारण 
यह है कि सम्यक्त रूप पर्यायकी उत्पत्ति मिथ्यात्त्य रूप पर्यौयके 
अभाव रूपसे ही देखनेमे आती है क्योकि एक पयोयका अन्य 
पयोयमे परटना होता है। जैसे घट पर्यायकी उत्पत्ति मिद्टीके 
पिंडके अभाव रुपसे ही होती है । यदि सम्यक्तकी उत्पत्तिकी 
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अपेक्षाके विना मिथ्यात्त्य पर्यायका अभाव होता है. ऐसा भाना- 
जाय तो मिथ्यात्व पर्योयका अभाव हो ही नही सक्ता क्योंकि 
अभावके कारणका अभाव है अर्थात उत्पाद नही है | नेसे घटकी 
उत्पत्तिके विना मिट्टीके पिडका अभाव नहीं होसक्ता इसी तरह 
परमात्माकी रुचिरूप सम्यक्तका उत्पाद तथा उससे विपरित 
मिथ्यात्व पर्यायका नाश ये दोनो बाते इन दोनोके आधारभूत 
परमात्म रूप द्रव्य पदार्थक विना नहीं होती । क्योकि द्रव्यके- 
अभावमे व्यय और उत्पादका अमाब हे |,मिट्टी द्रव्यके अभाव होने 
पर न घटकी उत्पत्ति होती है, न मिट्टीके पिडका भंग होता है | 
जैसे सम्यक्त जोर मिथ्यात्व पर्याय दोनोमे परस्पर अपेक्षापना है 
ऐसा समझकर ही उत्पाद व्यय ध्रोव्य तीन दिखछाएु गए है इसी 
तरह सवे द्वव्यकी पर्यायोमे देख लेना व विचार लेना चाहिये, 
ऐसा अथ है| 

भादा्े-इस गाथामे आचायेने उत्पाद व्यय प्रौव्यको एक. 
दूसरेकी अपेक्षासे अथौत्‌ एक दूसरेके आहलम्बनसे होना पसिछ, 
किया है | स्वतन्त्र न उत्पाद होप्तक्ता है न व्यय और न ओव्य 
ही रह सक्ता है। वाघ्तवमे वात इतनी है कि पदार्थमे समय 
समयमें कोई न कोई भवस्था होती रहती है। एक अवस्थाकी 
तरफ दृष्टि देकर यदि विचार करेंगे तो विदित होगा कि वहां 
ये तीनो ही हैं | मिस्त अवरथाका व्यय होकर कोई अवस्था बनी 
है उसका तो नाश या व्यय हुभा है,जो अवस्था पैदा हुईं है उसका 
उत्पाद है और दोनो अवस्थाओका आधारभूत पदार्थ बराबर विद्य- 
मान है यही प्रौव्य है । यदि उत्पाद न माने तो व्यय न होगा । 
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व्यय न माने तो उत्पाद न होगा | भ्रौव्य न माने तो उत्पाद व्यय 
किसमें होगा | इसलिये यह बात बिलकुल यथार्थ है कि णक्र सम- 
यमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीनोको द्वी किसी भी सत्‌ पढार्थमे मानना 
होगा । अन्यथा कोई कार्य नहीं दोसक्ता | नेसे नव एक काटकी 
चौकी बनी है तव काछके तखतेकी ठशाकों त्रिगाडकर बनी है। 
जब तखतेका नाश हुआ तब ही चोकीकी उत्पत्ति हुईं तथा तखते 
और चौकी दोनोफा आधारभूत लकड़ी प्रोव्य रूपसे मोजुद है ही। 
गोरसको विलोकर जब्र मक्खन बना तथ मरखनका उत्पाद हुआ 
सो दूधकी दशाकी नागकर हुआ है और गोरस दृघमे भी था 
और इस मकखनमे भी है। वृत्तिकारने सम्यक्तकी उत्पत्तिका उठा- 
हरण दिया है कि जब सम्यग्दशन गुण आत्मामे प्रगट होता है तथ 
मिथ्यात्तके उदयका अभाव अवश्य होता है और आत्मा दोनो 
अवस्थाओमे विद्यमान रहता है | इस कथनसे यह बात दिखलाईं 
है कि किसी पदार्थका सर्वधा नाग या अभाव नहीं होसक्ता है 
और न कोई पदार्थ अकम्मान्‌ विना कारणके उत्पन्न होसक्ता है तथा 
जनिप्तमें नाशपना और उत्पाद होता है वह पदार्थ बना रहता है। 
मूल पदार्थ यदि न बना रहे तो कोई भी अवस्था उसमें हो नही 
सक्ती । इस कथनसे ओर भी स्प्टकर दिया गया है कि यह जगत 
अनादिअनन्त और अछृत्रिम है | कारण यही है कि सत्‌ पढार्थ 
सदा ही उत्पाद व्यय प्रोव्य रूपसे रहता है। निन पदार्थोका 
जगतमे समावेश है वे सब्र पदार्थ सत्‌ हैं और उत्पाद व्यय प्रौव्य 
रूप हैं । यह उत्पाद व्यय प्रौव्यका कथन परस्पर सपेक्ष है इसी 
बातको स़ामी समंतमद्राचार्यने आप्तमीमांसामें इस भांति दर्शाया है-- 
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कार्योलाद: क्षयो हेतोनियमालक्षणात्ृथक्‌ । 
न तौ जात्याद्यवस्थानादनपेक्षा: खपुप्पवत्‌ || ५८ ॥ 
भावाधे-जो जो कार्यका उत्पाद होता है वह नियमसे अपने 

उपादान कारणको क्षय करके होता है । यह नाथ ओर उत्पाद 
अपने२ लक्षणकी अपेक्षा अलग हें परंतु जाति अर्थात्‌ पत्तारूप 
द्रव्यक्की अपेक्षा या प्रमेयपनेकी अपेक्षा वे दोनों भिन्न नही हैं-एक 
रूपका रूपान्तर हुआ है। यदि इनको एक दूसरेकी अपेक्षा विना 
खतंत्र माने तो ये उत्पाद व्यय प्रीव्य तीनो ही आकाशके पुष्प 
समान हो जावेंगे अथोत्‌ कुछ भी नहीं रहेंगे | इसीके बतानेको 
लौकिक दष्टान्त देते हैं-- 

घटमोलि सुबणार्थी नाशोत्यादस्थितिप्वयम्‌ । 

शोकप्रमोहमाध्यर्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ | ५९ ॥ 

भावाथ-नैसे कोई सुनार सुवर्णके घटकी तोडकर उससे 

मौलि या सुकुट बना रहा था उस्त समय उसके पास तीन जादमी 
तीन अभिप्रायके आए | एक तो सुबर्णका घट लेना चाहता था वह 
इस सुवर्णके घटको नष्ट होते देखकर मनमे शोक करता है| दूसरा 
सुवर्णका मौलि लेना चाहता था वह अपनी इच्छानुकूछ मौलिको 
बनते देखकर हष करता है | तीसरा मात्र सुवर्ण चाहता था वह 
घटका नाश होते न खेद करता न मौलिके वनते हुए हर्ष करता 
किन्तु माध्यर्थ या उदासीन रहता है क्योकि उप्तको तो सुबर्णे 
मात्र चाहिये वह चाहे निम्त अवस्थामे मिले | इप्त दष्ांतससे आचा- 
येने यह दिखलाया कि उत्पाद व्यय प्रौव्य परस्पर अपेक्षा सहित 
हैं, खतंत्र अलगर नहीं पाए जा सक्ते हैं। तथा स्वरूपके रुक्ष- 


तो 
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णक्की अपेक्षा तीनों भिन्न २ हैं परन्तु एक द्रव्यमें एक समयमें पाए 


नाते हैं इससे भिन्न नहीं हैं । इस कारण ये कर्षचित्‌ भिन्न क 
कर्भचित्‌ अमिन्न हैं | दूसरा दक्टांत देते हैं--- 
पयो व्रतो न दघ्यत्ति न पयोजत्ति दचिव्रतः | 
अगोरसब्रतो नोभे तथ्मात्तत््व त्रयात्मकम्‌ || ६० ॥ 

भावाथे-जिसको यह व्रत है कि मै दूधको खाऊंगा दही न 
खाऊंगा वह दहीको नही खाता है और निप्तको दही खानेका व्रत , 
है वह दही खाता है दूधको नही खात़ा है परन्तु निप्तको यह व्रत , 
है कि में गोरसकी नहीं खाऊगा वह न दहीको खाता है न दूधको 
पीता है इसलिये यह घ्िछझ है कि पदाथ उत्पाद व्यय भोव्यरूप है। 
जब दूधका दही बनता हो तब दूध चाहनेवालेकों खेद, दही चाहने- 
चालकों हे व दोनो न चाहनेवालेको माध्यर्थ भाव रहेगा | ऐसा 
चस्तुका स्वभाव जानकर अपने जात्माकों सत्‌ पदार्थ निश्चय करके 
अपनी संसार अवस्थाको नाशकर मुक्तावस्थाके उत्पादका दढ़ 
उद्योग हमकी करना चाहिये और वह उद्योग एक साम्यभाव है जो 
रत्नत्रयकी एकतारूप भात्माक्ती परिणतिमे झलकता है इसलिये 
साम्य या स्वात्मानुभवका छाम करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

उत्थानिका-आगे यह बताते है,कि उत्पाद व्यय ओरोग्यका 
द्रब्यके साथ परस्पर आधार आधेय भाव है इसलिये अन्ययरूप 
द्ृव्याथिक नयसे वे दूंव्य ही हैं--- 

उप्पाद्विदिसंगा विज्जंते पत्जएसु पञ्ञाया ॥ 

दृव्व हि संति णियदं तम्हा दृउव हवदि सब्य ॥१० 

उत्पादस्थितिभड्ठा विद्वन्ते पर्यायेपु पर्याया; [| 
द्रव्य॑हहि सन्ति निय्रत तध्मादुद्ब्य मवत्ति सर्बत्र ॥१०॥ 
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अब सहित सामान्याथे-( उप्पादह्विदिसिंगा ) उत्पाद, 

व्यय और प्रीव्य (पञजएसु) पर्यौयोगे (विज्ंते) रहते हैं। (पच्नाया) 
घयोयें (णियद हि) निश्चयसे ही (दब्बे) द्रव्यमे (संति) रहती हैं । 
(तम्हां) इस कारणसे (सब्बं) वे सब पी (उल्चें) द्रव्य (हवदि) हैं। 
विशेषाये-वृत्तिकार सम्यग्दशन पर्यायका दृष्टांत देकर बताते 

है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन खभावरुप आत्मतत्वका निविकार स्वसं- 
चेदन ज्ञानरूपसे उत्पाद, उसी ही समयमें स्वसंवेदन ज्ञानसे विलक्षण 
ज्ञान पर्यायरूपसे व्यय तथा इन ठोनोका आधारभूत जात्मद्रत्य- 
पनेकी अवस्था रूपसे श्रोव्य ऐसे ये तीनों ही भेद पर्यायोंमे रहते 
है अर्थात्‌ सम्यक्त पृवेक निविकार स्वसवेदन ज्ञान प्योयमे उत्पाद 
है तथा खसंवेदन रहित अज्ञान परयोयरूपसे व्यय तथा इन 
दोनोका आधाररूप आत्मद्गव्यपनेकी अवस्था रुपसे प्रोव्य अपनी 
अपनी पयोयोमे रहते है | ओर ये ऊपर कहे हुए लक्षण सहित 
। ज्ञान, अज्ञान और इन ठोनोका आधाररूप भात्म द्वव्यपना 
जैसी ये पयोयें निश्चय करके अपने २ संज्ञा लक्षण प्रयोनन आठिके 
औदसे भेदरूप है तथापि आत्माके प्रदेशोमे होनेसे अभेदरूप हैं 
इसलिये जब निश्चयसे ये उत्पाद व्यय भ्ोव्य आधार आधेय भावसे 
द्रव्यमे रहते है तब यह स्वप्वेदन ज्ञान आदि पयोयरूूप उत्पाद 
व्यय ओव्य तीनो अन्वय द्वव्याथिक नवसे द्रव्य हें | पूवंकथित 
उत्पाद आदि तीनोंका तैसे ही स्वसंवेदन ज्ञान आदि तीनो पर्या- 
योका अनुगत आकारसे व अन्वय रूपसे जो आधार हो सो अन्वय 
द्रव्य कहलाता है| अन्वय द्रव्य जिसका विषय हो, उप्तको अन्वय 
अव्याथिक नय कहते है । जैसे यहां ज्ञान अज्ञान पर्यायोमें तीन 
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भेद कहे गए तेसे ही सर्वे द्रव्यकी पयोगोमे यथाप्तंमव जान लेना 
चाहिये यह अभिप्राय है । 
भावाथे-इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि उत्पाद 
व्यय भोव्य द्वव्यसे भिन्न नही हैं। ये तीनों ही द्रव्यमें होते हैं | 
इनके बिना द्रव्य नहीं और द्वव्यके विना ये नही। जैसे बीनका नाश 
अकुरका फूटना तथा वृक्षत्वका ओ्रोन्‍्य वृक्षके विना नहीं और वृक्ष 
इनके विना नहीं होता है | मिट्टीके पिडकफा नाश, घटकी उत्पत्ति 
तथा मिट्टीपनेका धीव्य मिट्टी द्वव्यके विना नही और मिट्टी इनके 
बिना नहीं | दूधका नाश घीका उत्पाद, गोरप्तपनेका धौव्य गोरस 
ऋब्यके बिना नहीं और गोरप्त इन तीनके विना नहीं है। इसी तरह 
वृत्तिकारके अनुसार मिथ्यात्वका नाश, सम्यक्तकी उत्पत्ति, जत्मा- 
पत्ेका प्रोव्य आत्म द्रव्यके विना नही और आत्मा इन विना नहीं। 
'ऐसा हरएक द्रव्यका अपने उत्पाढ व्यय प्रौव्यके स्राथ आधार आधिय 
भाव है| पर्यायाथिक नयसे अथीत्‌ अंश भेद या अंश कल्पनाकी दट्टिसे 
उत्पाद व्यय प्रोव्य दिखते हैं परन्तु द्ृब्याथिक नयसे ये भेद नही 
दिखते-द्रव्य अखंड एकरूप बराबर झक़कता है| जो अनेक समयोंमें 
एक्सा चला आबे उप्तको अन्वय कहते हैं। अभिषप्राय कहनेका यह 
है कि उत्पाद व्यय औौव्य द्रव्य ही निश्चयसे हैं द्रव्यसे किसी तरह 
“बिलकुल भिन्न नही है। भेद दृष्टिमे संज्ञा, संख्या, छक्षण प्रयोजनकी , 
अपेक्षा भेद है परन्तु प्रदेशोक़ी अपेक्षा भेद नहीं है। श्री 
जआप्तमीमांसामें श्री समतभद्राचाचार्यने इसी बातको बतलावा है--- 
- न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ | 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोद्यादि सत्‌ ॥ ५७ ॥॥ 
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भावार्थ-वस्तु सामान्यपने न उपजती है, न नष्ट होती है 
क्योकि प्रगटपने अन्वय स्वरूप है, बरावर बनी रहती है किन्तु 
विशेषपने अर्थात्‌ पयोयकी अपेक्षा उत्पन्न भी होती है व्यय भी 
होती है। भेदरूप एक समयमें देखा जावे तो एक साथ 
सतरूप द्रव्यमे उत्पाद व्यय प्रोव्य दीखेंगे | सत्ता मात्र द्वव्यकी 
टप्टिमें मात्र अभेदरूप एक द्रव्य ही दीखेगा। यदि द्वव्यका 
उत्पाद माना जाय तो अम्तका उत्पाद हो जायगा सो असंभव है। 
यदि द्रव्यका नाश माना जाब तो संतका नाथ होनायगा सो भी 
नहीं होसक्ता इप्तलिये प्योगोमे ही उत्पाद व्यय होता है द्रव्यमें 
नही। द्रव्य सदा बना रहता है। द्रव्य उत्पाद व्यय प्रोव्यरूप है। 
थे तीनो प्रत्येक विशेषण है द्वव्य विशेष्य है। ऐसी वस्तुका स्वरूप 
जानकर हमारा कतेव्य हैं कि पर्योयोके उत्पाद विनाश हर्ष शोक 
न करके संसारकी अवस्थाओंमे साम्यभाव रक्खें और द्रव्य दृष्टिसे 
देखते हुए छः द्रव्योकी एथकू२ देखकर उनमेसे निम आत्म द्वव्यको: 
खाभाविक शुद्ध स्वरूपमें तन्‍्मय देखकर उसीके मननसे व अनुभवसे 
अपना हित करें | यह तात्पये है ॥ १० ॥ 





उत्थानिका-आगे फिर भी उत्पाद व्यय श्रोव्यका अन्य 

प्रकारसे द्वव्यके साथ अमेद दिखाते हैं अथीत्‌ उत्पाद व्यय भ्रौव्यकाः 

समयमेद नही है ऐसा बताते हैं व जो समयभेद्‌ माने उसे निरा- 
करण करते हैं या खण्डन करते है--.. 


समवेद खल्ु दष्व संभवटिदिणाससण्णिदटटहिं । 
एकम्मि चेव समये तम्हा दृष्ब॑ खु तक्तिद्य ॥ ११ ४ 
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समवेत खल॒ द्रव्य संभवस्थितिनाशसनितार्य: । 
एकत्मिन्‌ चेव समये तस्मादद्रव्य खहु तन्नितवम ॥११॥ 
अन्धय सहित सामान्याथं-(दव्वं) द्रव्य (खछ) निश्चयसे 

(एकम्मि चेव समये) एक ही समयमे परिणमन करनेवाले (संमव- 
ठिदिणाससण्णिदट्रेहि) उत्पाद स्थिति व नाश नामके भावोसे 
(समवेद) एक रूप है अथीत्‌ अभिन्न है (तम्हा ) इसलिये (द॒व्व) 
ऋुव्य (खु) प्रगट रूपसे (तत्तिदय) उन तीन रूप है | 

विशिपा्थे-यहा वृत्तिकार उत्पाद व्यय प्रीव्यकों आत्मा 
द्रव्यके साथ लगाकर स्थापित करते है | आत्मा नामा द्रव्य जब 
सम्यग्दशन और सम्यग्त्ान पूर्वक निश्चक ओर विकार रहित अपने 
आत्माके अनुभवमई लक्षणवाले वीतराग चारित्रकी अवस्थासे 
उत्पन्न होता है अथौत्‌ जब सम्यग्डष्टी और ज्ञानी आत्मामे वीतराग 
चारित्रकी प्योयका उत्पाद होता है. तब ही रागादिरूप पर्योयका 
जो परद्॒व्योके साथ एकता करके परिणमन कररहा था-नाश होता 
है और उसी वक्त इन दोनों उत्पाद और व्ययका आधाररूप आत्म 
द्रव्यकी अवस्थारूप पयोयसे प्रोव्यपना है । इस तरह वह आत्म- 
द्रव्य अपने ही उत्पाद व्यय ओव्यकी पर्यायोसे एक रूप है या 
अभिन्न है | यही बात निश्चयसे है। ये तीनो पर्योयं बौद्धमत 
की तरह भिन्न २ समयमें नही होती हैं किन्तु एक ही समयमें 
होती है | मैसे मब अगुलीको टेढ़ा किया जावे तभ्र एक ही सम- 
यमे टेढेपनेकी उत्पत्ति और सीमेपनका नाश तथा अमुलीपनेका 
ध्रौव्य है । इसी तरह जब कोई संसारी जीव मरण करके ऋजु- 
गतिसे एक ही समयमें जाता है तब जो समय मरणका है वहीं 
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समय ऋजुगति प्राप्तिका है तथा वह जीव अपने जीवपनेसे विद्य- 
मान है ही | तेसे ही जब क्षीणकपाय नामके वारहवें गुणस्थानके 
अतिम समयमे फेवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है तब ही अज्ञान पयो- 
यका नाथ होता है तथा वीतरागी आत्माक्ी स्थिति है ही। इसी 
तरह जब अयोगी केवलीके अन्त समयमे मोक्ष होती है तब निप्त 
समय मोक्ष पर्यायका उत्पाद है तब ही चौद॒हवें गुणस्थानकी पर्यो- 
यका नाग है तथा दोनो ही अवस्थाओमे आत्मा ध्रुवरूप है ही | 
इस तरह एक ही समयमें उत्पाद व्यय श्रोन्य सिद्ध होते हैं. | इस 
लिये जब पृ्वेमे कहे प्रमाण एक ही समयमें तीन प्रकारसे द्रव्य 
यरिणमन करता है तब संज्ञा, लक्षण, प्रयोनन आदिसे इच तीन 
पर्यायोमें भेद होते हुए भी प्रदेशोंकी अपेक्षा अमेद है इप्तलिये 
द्रव्य प्रगट रूपसे उत्पाद व्यय ध्रोग्य खरूप हैं । नेसे यहां आत्मामें 
चारित्रपयायकी उत्पत्ति और अचारित्रपयोयका नाश समझाते हुए 
तीनो ही मेंग अमेदपने दिखाए गए हैं ऐसे ही सबे द्वृव्योंकी 
पयोयोमे भी जानना चाहिये | ऐसा अर्थ है। 

भावाथ-इस गाथामे आचार्यने द्ृव्यका लक्षण और भी 
अच्छी तरह स्पष्ट किया है। पत्ता रूप द्रव्य एक ही समयमें 
उत्पाद व्यय प्रीव्य खरूप है | ये तीनो भग द्र॒व्यमे ही होते 


हैं. इनकी सज्ञा व द्वव्यकी सज्ञा जुदी है, इनका अभिप्राय व 
द्रव्यका अभिप्राय जुदा है तथापि जो द्वव्यके प्रदेश हें वे ही 


इन उत्पाद व्यय ध्रौव्यके प्रदेश है इस कारण द्रव्यके साथ इनकी 
अभिन्नता या एकता है। एकता होनेपर मी ऐसा नही है कि 
निस्त समय उत्पाद होता है उप्त समय व्यय तथा प्रीव्य नही होते 
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अथवा जिम समय व्यय होता उस समय उत्पाद और ध्रीव्य नहीं 
होते अथवा जब ध्रीव्य होता तब उत्पाद व्यय नहीं होते | किन्तु 


वस्तुका खमाव यह है कि ये तीनों द्वव्यमें एक ही समयमे होते 
है। द्ृव्य अपने सामान्य द्रवण था परिणमन खभावसे सदाकाल 


परिणमन करता रहता है चाहे उसमें स्वाभाविक सटश परिणमन हो, 
चाहे वेभाविक विप्तदश परिणमन हो। हरएक समयमें द्रव्य जब निम्त 
अवस्थाविशेषकी झलकाता है. तब ही पूर्व अवस्थाविशेषका नाश 
होता है और वह द्रव्य स्थिर रहता है | द्रव्यका ध्रौव्य रहते हुए 
किसी पर्योयका नाश सो ही किसी अन्य पर्यायका उत्पाद है अथवा 
किप्ती पर्योयका उत्पाद सो ही किसी पर्यायका नाश है। सू्योद- 
यका होना सो ही रांत्रिका नाश है, अथवा रात्रिंका नाश सो ही 
सूर्योदय होना है । दिशाओका प्रौव्य है ही | चनेके दानेका नाश 
सी ही वेसनका उत्पाद है अथवा वेसनका उत्पाद सो ही चनेके 
दानेका नाश है तथा चनेके परमाणुओंका प्रीव्य है ही। इस्ती तरह 
आत्मामें क्रोधका नाश सो ही उत्तम क्षमाका उत्पाद है, मानका नाश 
सो ही उत्तम भाद॑वका उत्पाद है, मायाका नाश सो ही उत्तम 
आजनेवका उत्पाद है, उत्तम शौचका उत्पाद सो ही लोमका नाश 
है, सम्यग्दशनका उत्पाद सो ही मिथ्यात्त्वका नाश है, पंचमगुण- 
स्थानका नाश प्रो ही सप्तम गुणस्थानका उत्पाद है। अव्रतका नाश 
सो ही व्रतमावका उत्पाद है। इंन उत्पाद व नाशोंके एक समयमें 
होते हुए आत्मा औव्य रूप है ही, इस तरह आत्मा व अनात्मा- 
रूप सम्पूर्ण द्रव्य हरएक समयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप हैं । 
इसी तीनरूप स्वभावके होते हुए ही द्वव्य जगतमें कार्यकोी प्रगठ 
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कर सक्ता है। यदि द्वव्यको ऐसा न माने और उसको बिलकुल 
नाश होनेवाला, फिर नए सिरेसे उत्पन्न होनेवाला मान लें तो सत्‌ 
द्रव्यका नाश व असत द्रव्यका उत्पाद हो जायगा जो बिलकुल 
असंभव है। द्व॒व्यके भीतर पर्याय ही उत्पाद व्यय है| द्रव्य 
ओर उसके गुण सदा ध्रीव्य रहते है । 

इससे तात्पय यह है कि आत्माकी संसार पर्याव नष्ट होकर 
सिद्ध पर्याय होपक्ती है तथा दोनों पर्यायोंमें वही आत्मा वना 
रहेगा-इससे हम ससारी आत्माओंकोी उद्यम करके अपनी इस 
डुःखमय संसार पपयायका नाथ करना चाहिये और परमानंद्मई 
सिद्ध पर्वायकी पेदा करना चाहिये। इसका उपाय सम्यग्ज्ञान पूर्वक 
साम्यभावका अभ्यास है। इस अभ्यासमें सदा लीन रहना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप द्वव्यका लक्षण है। इस 
व्याज़्यानकी मुख्यताके तीन गाथाओमें तीसरा स्थल पू्ण हुआ | 

उत्थानिका-आगे इस वातको दिखलाते हैं कि द्वव्यकी 
पयोयोकी अपेक्षा उत्पाद व्यय श्रौव्य है, द्वव्यसे भिन्न नहीं है--- 


पाडुव्भवदि य अण्णों पल्ञाओं पह्ञओं वयदि्‌ अण्णो । 
दृन्वस्स तंपि दृब्बं णेव पणद् ण उप्पण्णं॥ १५॥ “८ 
प्रादुमंवति चान्य: पर्यायः पर्यायों व्येति अन्यः | 

द्रब्वस्थ तदपि द्रव्य नव प्रण्ट नोलन्नम ॥ १२ ॥ 


अन्वय ध्हित विशेषाथे-( दव्बस्स ) द्वव्यकी ( भण्णो द 
पज्ञाओ ) अन्य कोई प्योय ( पाडुन्भवदि) प्रगट होती है (य ) 
आर (अण्णो पब्ञाओ) अन्य कोई पूर्व. पर्योय (वयदि) नए्ट होती 
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है ( तंपि ) तौमी (दव्बं ) द्रव्य ( णेव पणट्ं ण उप्पण्णं ) न तो 
नाश हुआ है ओर न उत्पन्न हुआ है। 

विशेषा्े-ब्ृृत्तिकार आत्म द्वव्यपर घटाकर कहते हैं कि शुद्ध 
आत्मा द्वव्यके जब कोई अपुर्वे ओर अनन्त ज्ञान सुख आदि गुणो- 
की स्थान तथा अविनाशी परमात्म खरूपको प्राप्तिरूप स्वभाव 
द्रव्य पर्याय अथवा मोक्ष अवस्था प्रगट होती है तब इस मोक्ष पयौ- 
यसे भिन्न तथा निश्चय रत्नत्रयमई निविकरप समाधिरूप मोक्ष: 
पयौयकी उपादान कारणरूप पूर्व पयोय नाश होती है । तथापि 
वह परमात्मा द्रव्य शुद्ध द्रृव्याथिक नयकी अपेक्षा न नष्ट होता है 
न उत्पन्न होता है। अथवा ससारी,जीवकी अपेक्षा जब देव आदि 
रूप विभाव द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है तब ही मनुप्य आदिरूप 
पर्याय नष्ट होती है | तथा वह जीव द्रव्य निश्रयसे न उपना है 
न विनशा है | इसी तरह पुद्दक द्वव्यपर जब विचार किया जाय 
तो मातम होगा कि दो अणुका स्कंध, चार अणुका स्कंध जादि 
स्कन्धरूप स्वनातीय विभाव द्रव्य पयौय जब कोई उत्पन्न होती. 
है तब पूर्व पयोयको नाश करके ही पैदा होती है | तो भी पुहल 

- द्व्य निश्चयसे न उपजता है न नष्ट होता है। इससे यह सिझ 
हुआ कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप होनेके कारण द्रव्यकी : पर्यायोंका. 
नाश ओर उत्पाद होने पर भी द्रव्यका नाश नहीं होता है | इस 

हेतुसे ऋरव्यकी प्यायें भी द्रव्य लक्षण या स्वरूप होती है अथौत्‌, 
दव्यसे जुदी नहीं हैं ऐसा अभिग्राय है । 

भावाथ- इस गाथामे आतायेने द्रव्यके स्वरूपको और भी 
स्पष्ट प्रगट कर दिया है कि द्रव्य न कमी उपनता है न नष्ट होता. 
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028 आमिर हि लीक जप तह 
ै। जो आत्मा निगोदमें था वही आत्मा उन्नति करते २ सिद्ध 
अवस्थामे पहुंच नाता है। आत्म द्रव्यका न कमी उत्पाद है न 
कभी व्यय है। किन्तु द्रव्य अवस्थाओको पलूय करता है इसलिये 
जो जो पर्योय होती है उप्त हीका उत्पाद है और उससे पहले 
जो पर्याय थी उस हीका व्यय है। एक द्रव्य दो पर्योयोमें नहीं 
रह सक्ता है। कोई संसारी जीव मनुष्य था मरकर देव हुआ। 
देव आयुका उदय होना सो ही मनुष्य आयुका नाश होना है। देव 
अवस्था विना मनुष्य अवस्थाके नाश हुए कभी नहीं पैदा होसक्ती। 
इसी तरह जिस्त समय कोई साधु सववे कमें-बंधनोंको नाशकर सुक्त 
होता है और तब परमात्म पद या सिद्ध पद प्रगट होता है तब ही 
उससे पृर्वकी संसार पथीयका नाश होता है। चौदहवें गुणस्थान 
तक इस जीवको संसारी कहेंगे क्योंकि वहांतक इसके साथ द्रव्य 
कर्मबन्ध भी है ओर शरीर भी है। इस गुणस्थानके छोड़ते ही 
सिद्ध पयोय प्रगट होती है तब सिछ परयोयका जन्म व संसार 
परयोयका नाश कहा जाता है। इन दशाओंमें-पयोयोंमें उत्पाद व्यय 
हुआ किन्तु आत्मा न कभी उपना न नष्ट हुआ है। इसी तरह 
पुद्दल द्रब्यका एक स्कंध ९०- परमाणुओका था उसमेंसे ५ परमाणु 
निकल गए तथा ७ परमाणु मिल गए इप्त तरह जब वह स्कंघ 
4३ परमाणुओंका प्रगणा उस्त समयकी पयोयका उत्पाद हुआ तब 
ही ५० परमाणुओंके स्कंधकी पयोयका नाश हुआ | परमाणु सब 
अविनाशी हैं। परमाणु न उपजे न नष्ट हुए अथवा किसी विशेष 

>, स्कधमे जो स्पशे रस गंध चर्ण है वह पलंटता रहता हे | स्कंध बना 
रहता है। नेसे कोई आमका फू हरा था जब वह पीछा हुआ 


हितीय खंड | [ ६१ 


ल्‍ससस ०.९० घज बरी यम जकरीकजनभ.ज १ मगर पहन 0 क>> सका भ०२० ९९५ # 3५३ “७० 7९ 2"फर फेक पक ७४ ३४०४" 


तब वह हरेपनेको नाश करके ही पीछा हुआ है | इस >तरह अव- 
स्था बदलते हुए भी आमका उस क्षण न नाश हुआ न उत्पाद । 
इस कथनसे आचायेने यह दिखला दिया है कि इस जग- 
तंके सर्वे ही द्रव्य उत्पाद व्यय करते हुए भी सदा बने रहते दें । 
यही जगतका स्वरूप है। यह जगत इसी कारण नित्यानित्त्य है। 
द्रव्येकि बने रहनेके कारण नित्य जब क्रि पर्योयोके उपनने व 
बिनशनेकी अपेक्षा अनित्य है। न यह सर्वथा अनित्त्य है न 
सर्वेथा नित्त्य है| 
श्री स्मंतमठाचार्यने खयभूस्तोत्रमे यही वात बताई है-- 
स्थितिजनन नरोधलक्षण, चश्मचर च जगत्रतिथणपर | 
एति जिन सक्लभलाछत, धचनमिद बदला वरस्थ ते ॥ 
भावाथ-हे मुनिसुव्रतनाथ | आप उपदेशओमे श्रेष्ठ है। 
आपका जो यह उपदेश है कि यह चेतन व अचेतन रूप जगत 
प्रत्येक क्षण उत्पाद व्यय श्रोव्य रक्षणफी रखनेवाला है वह इस 
बातका चिह्न है कि आप सर्वक्ञ हैं। क्योकि जेप्ता वस्तु खरूप है. 
चैसा आपने जाना है तथा वेसा ही उपदेश किया है | 
तात्पय्ये यह है. कि ससारकी क्षणभगुर पर्यायोमे हमे भोही 
न होकर अपने आत्ताद्रव्यके अविनाशी स्वमावपर ध्यान देकर 
उसकी शुद्धिके लिये जगतका खरूप समता भावसे विचारकर राग- 
टेप छोड़ देना चाहिये और स्वचारित्रमे तन्मय होकर परम स्वाधी 
नताका छाभ करना चाहिये ॥ ११॥ 
उत्थानिका-आगे द्वव्यके उत्पाद व्यय प्रौव्य खरूपको गुण- 
' प्रयोयकी मुख्यतासे बताते हैं। * 
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परिणसदि स्य॑ दव्ब॑ गुणदी य गुणंतरं सदविसिद्ध 
तस्हा गुणपतञ्ञाया सणिया पुण दव्यमेवेत्ति ॥ १३ ॥ 
परिणमति स्वये द्रव्य शुणतश्र शुणनर सदविशिष्टम ॥ 
तस्मादुगुणपर्याया भणिता: पुनः द्वव्यमेबेति ॥ १३ ॥ 
अन्वय सहित सामाम्याथें-( सदवसिट्ट ) अपनी सत्तासे 
अभिन्न (दव्वं ) द्रव्य ( गुणदो ) एक गुणसे ( गुणंतर ) अन्य 
गुणरूप ( सये ) स्वये-आप ही ( परिणमदि ) परिणमन कर जाता 
है। ( तम्हा ) इस कारणसे (य पृुण ) ही तब ( भुणपत्ञाया ) 
गुणोकी पयोयें ( दव्बमेवेत्ति ) द्रव्य ही हैं ऐसी ( भणिया ) 
कही जाती हैं | 
विशेषाथे-वृत्तिकार समझाते हैं कि एक जीव द्रव्य अपने 
चैतन्य स्वरूपसे मिन्न न होकर अपने ही उपादान कारणसे आप 
ही फेवलज्ञानकी उत्पत्तिका वीन नो वीतराग स्वसंवेदन गरुणरूप 
अवस्था उसको छोड़कर सर्व प्रकासे निमेर केवलज्ञान मुणकी 
अवस्थाकी परिणमन कर जाता है इस कारणसे जो ग्रुणकी पयोयें 
होती है वे भी द्रव्य ही है, पूर्व सूत्रमे कहे प्रमाण केवल द्वव्यकी 
पयोयें ही द्रव्य नही हैं अथवा संसारी जीव द्रव्य मति स्मृति 
आदि विभाव ज्ञान गुणकी अवस्थाको छोडकर अ्रतज्ञानादि विभाव 
ज्ञान गुणरूप अवम्थाको परिणमन कर जाता है ऐसा होकर भी 
जीव द्वव्य ही है | अथवा पुद्ुल द्रव्य अपने पहलेके सफेद वर्ण 
आदि गुण प्योयकी छोड़कर छाल आदि गुण पयौयमें परिणमन 
करतां है ऐसा होकर भी पुदुल द्रव्य ही है | अथवा आमका फू 
अपने हरे गुणकी छोड़कर वर्णगुणकी पीत पर्यायमें परिणमन कर 
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नाता है तौ भी आम्र फल ही है।इस तरह यह भाव है कि 
गुणकी पयोयें भी द्रव्य ही है | 

, भावार्थ-आचार्यने इससे पहलेकी गाथामें ढव्यकी पयोयें 
द्रव्यसे अमिन्न होकर द्रव्य ही हैं ऐसा बताया था। हस गाथामें 
यह बताते हैं. कि द्वव्यमे जितने गुण होते है वे सत्र जुदे २ 
'परिणमन करते हैं | उन गुणोकी नो जो अवस्थाए होती हैं उनको 
गुण पयायें कहते हैं। जैसे द्वव्यके गुण द्रव्यसे एक रूथ द्रव्य 
ही हैं अथवा द्वव्यकी पर्याय द्वव्यसे एक रूप द्रव्य ही है तैसे 
शुणोकी पयायें भी दृब्यसे एक रूप द्रव्य ही है | 

द्रव्य अपने गुणोंसे और गुणोकी प्योयोसे जुदा नहीं है 

क्योंकि गुण भौर परयोयरूप ही द्रव्य है। इसीको वृत्तिकारने 
दष्टान्त देकर वताया है कि ज्ञान गुण जब वीतराग खसवेदनरूप 
अतज्ञानकी अवस्थासे घढलकर फेवलज्ञानकी अवस्थामे आता 
है अथवा भतिज्ञानकी स्मृतिरूप अवस्थाको छोडऊर क्षतज्ञानकी 
पयोयमें आता है तब इन गुण पर्यायोमे नीव द्रव्य बराबर मोजूद 
'है अथवा एक आमका फू अपनी सत्तासे रहता हुआ ही अपने 
स्परशौदि गुणोंकी पर्यायोमे परूट्ता है--हरे वर्णसे पीछा होनाता है। 
' “जैसे द्वव्यमे द्रव्य समस्तकी अपेक्षा उत्पाद व्यय शोव्य है 
अथीत्‌ द्रव्यकी पूर्व पर्यायका व्यय, वर्तमान पर्यायका उत्पाद और 
उब्यकी थिरता, तैसे ही हरएक गुणमें उत्पाद व्यय भव्य हैं-पपूर्व 
गुणकी पंयोयका व्यय, वर्तमान पर्यायका उत्पाद और गुणकी थिरता। 
द्त्यकी पयोयें जैसे द्रव्यसे जुदी नही हैं वेसे गुणकी पयोये द्वव्यसे 
जुदी नहीं हैं | 
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यहां तात्पस्थ यह है. कि द्रव्य अनेक गुणोंका समुदाय -है। 
एक समयमें जैसे अनेक गुण द्रव्यमे होते हैं वेसे ही अनेक पयो्य 
भी छतयमे एक समयमें होती हैं। उन अनेक पर्यायोका द्रव्य ही 
आधार है | वे पयोयें द्वव्यसे जुदी नही है, किन्तु नेसे गुण समुदाय. 
द्रव्य ही है तैसे पयोय समुदाय द्रव्य ही है। अनेक ग़रु्णोकी 
एक समयवतती पयोयोकरो ही द्रव्यक्की एक समयवर्ती पर्याय कहते हैं । 
पयोयोंमें भेद अपेक्षा अनेकपना है अमेद अपेक्षा एकपना है। ऐसे 
ही गुणोमे भेद अपेक्षा अनेकपना है अभेद अपेक्षा एकपना है। जब 
हमने कहा कि यह जीव द्रव्य मनुर्ष्य पयोयकी छोडकर देव पयोयमें 
बदला तब अभेदसे तो एक पर्याय बदली ऐसा झलकता है परन्तु भेदसे 
देखते हुए मनुष्य नीवमें जो अनेक गुणोकी पयोय थी वे ही देव 
जीवमें पठट गई हैं | अथोत्‌ जसे मनुप्य पर्याय अनेक पर्योयोंका 
समूह है वैसे देव पर्याय अनेक पर्यायोका समूह है | अथवा मैसे 
गेहके आंदेसे रोटी बनाई, इसमे आंटेकी पयोच पलटकर रोटीकी 
पयोय होगई | अमभेदसे यह एक ही पर्याव है, परन्तु जब भेद 
छारा विचार करे तब जितने गुण आटटेसे हैं वे सब अपनी पर्यायोसे 
पलटे हैं अथोत्‌ आटेमें जो अनेक पयायें थी वे ही अनेक पयौयें 
रोटीमें परिणमन कर गई | इसका भाव यह हुआ कि द्रव्यकी एक 
पयोय गुणोकी अपेक्षा अनेक पर्यायरूप है। निप्त समय एक जीव 
छत्रत्थ अल्पज्ञानीसे सर्वेज्ञ परमात्मा अरहंत होता है, तब जीव 
दब्यकी अपेक्षा अन्तरात्माकी पर्याय पछूटकर परमात्माकी पर्याय 
उत्पन्न हुईं | जब उस्त जीव द्वव्यके अनेक गुणोंकी अपेक्षा विचार 
करें तब यह कहना होगा कि अंतरात्माके गुणोकी पर्यायें पलटकर 
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परमात्माके गुणोकी अवस्थामें हो गई । जैसे ज्ञान गुणमे मति 
/श्रुतादिसि पलटकर केवलज्ञान परयौयक्रा होना, दशेनगुणमें चल्षु ॥ 
अचक्षु आदिको छोडकर केवल दशन पर्योयका होना, वीयेगुणमें 
अल्प वीय॑की पढटकर अनत वीयेरूप होना, सुख गुणमें परोक्ष 
सुखको छोडकर प्रत्कक्ष अनन्त सुखकी पयोयमे होना इत्यादि ॥ 
निप्तसे मतरूब यह सिद होता है कि जैसे अतरात्मा मीवकी पर्याय॑ 
समुदायसे एक है. तथापि अनेक गुणोकी अपेक्षा अनेक है ऐसे 
परमात्मानीवकी पर्याय समुदायसे एक है तथापि अनेक गुणोंकी 
अपेक्षा अनेक है | और जैसे परमात्मा द्वव्यकी पयोव जीव द्रव्यसे 
अभिन्‍न है बसे परमात्माके अनेक गुणोक्री पर्यायें भी परमात्मा 
द्रव्यसे मिन्न नहीं है| इससे यही सिछ क्रिया गया कि गुणोंकी 
पयीयें भी द्रव्य ही हैं वे द्रव्यको छो इकर एथक नही हो पत्ती है। 
ऐसी द्रव्यकी महिमाको जाननेका मतलब यह है कि हम द्वव्यके 
स्वभावका मनन करके रागद्वेष त्याग और वीतरागभावमे रहकर 
निनानन्दकी प्राप्ति करके सेप्तार-अश्रमणका अभाव करें ॥ १३ || 
इस तरह खमावरूप या विभावरूप द्व्यक्ी पायें तथा 
गुणोकी पयाय नयकी अपेक्षासे द्रृव्यका लक्षण हे। ऐसे कथनकी 
मुख्यतासे दो गाथाओसे चोथा स्थल पूर्ण हुआ | 


उत्थानिका-आागे सत्ता और द्वव्यका अमेद है इस, सम्ब- 
न्धमे फिर भी अन्य प्रकारसे युक्ति दिखछाते है- 


+ -«-- ण हवदि जदि सदृ्द' असद्धवं हवादे त॑ कं दृव्य | 
हवदि पुणों अण्णं था तग्हा दृष्ष सय' सत्ता ॥ १8 है 
हे | 
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न मवति यदि सदुद्वब्यमसप्लुवं भवति तत्थ द्वव्यक्तू | 

भवति पुनरयद्वा तध््मादद्॒ब्य स्वथ सत्ता ह| १४ ॥| 

अन्दय सहित सामान्‍्याथे-(नदि) यदि (सदत्|ं) सत्तारूप 
द्रव्य (ण हवढि) नहीं होवे तो (त॑ दव्ब॑ असुवं कर्ष हवदि ) 
बह द्रव्य निश्चयसे अप्तत्तारूप होता हुआ किप्त तरह होसक्ता है 
(वा पुणो अण्णं हवदि ) अथवा फिर वह द्रव्य सत्तासे भिन्न हो 
जावे, क्योंकि ये दोनो बातें नहीं होसक्तों (तम्हा दृव्व॑ सये सत्ता) 
इसलिये द्रव्य स्वय सत्ता ख्वरूप है ॥ १४ ॥ 

विशेषाथ-यहां वृत्तिकार परमात्म द्वव्यपर घटाकर कहते हैं 
कि यदि वह परमात्म द्रव्य परम चेतन्य प्रकाशमई स्वरूपसे अथीत्‌ 
अपने स्वरूप सत्ताके अस्तित्व मुणसे सत्‌ रूप न होवे तव वह 
निश्रयसे नही होता हुआ किस तरह परमात्म द्रव्य होसके ? अथीत्‌ 
प्रमात्म द्रव्य ही न होवे । यह वात प्रत्यक्षतसे विरोध रूप है, 
क्योंकि स्वसंबेदन ज्ञानसे परमात्मा है ऐसा भनुभवमें आता है | 
यदि कोई विना विचारे ऐसा माने कि सत्तासे द्रव्य जुदा है तो 
उसकी अपेक्षासे, यदि द्वव्य सत्ता गुणके अभावमे भी रहता है ऐसा 
माना जावे तो क्या२ दोष आवेंगे उसका विचार किया नाता है। 
यदि केवलज्ञान, केवलदशन गुणोके साथ अवश्य रहनेवाले अपने 
खरूपकी सत्तासे जुदा ही द्रव्य ठहर सक्ता है ऐसा माना जावे 
तो जब उसके खरूण्का 'अस्तित््व नही है तब अपने खरूपकी 
सत्ताके विना द्रव्य नही रह सक्ता अथोत्‌ द्ृव्यका ही अभाव 
सानना पड़ेगा । अथवा बदि ऐसा माना जाता है कि अपनेर 
खरूपके अस्तित्वसे सत्ता और द्रव्यमे संज्ञा, लक्षण प्रयोगनांदिकी 
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अपेक्षा भेद होते हुए भी प्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्‍नता नहीं है--एकता 
है तंब तो हमको भी सम्मंत है' क्योकि द्व्यका ऐसा ही स्वरूप 
है | इस अवसर पर वौडमतेके अरनुप्तार कहनेवाला तके फरता है. 
कि ऐसा मानना चाहिये कि सिद्ध पर्यायकी सत्तारूपसे द्वल्य उप- 
चारमात्रे है, मुख्यतासे नहीं है! इपका समाधान आचार्य करते हैं-- 
कि यदि प्रिद्ध पयौयका उपादान कारणरूप परमात्म द्व्यका अभाव 
होगा तो सिद्ध पयोयकी सत्ता ही नहीं संभव है । नेसे वृक्षके 
विना फलका होना सम्भव नहीं है । 
इसी प्रस्तावमें नेयायिक मतके अनुस्तार कहनेवाला कहंता 
है कि परमात्मा' द्रव्य है कितु वह सत्तासे भिन्न रहता है, पीछे 
सत्ताके समवाय ( संबन्ध ) से वह सत्‌ होता है। आचाये इस 
: झकाका भी समाधान करते हैं | पूछते हैं. कि सत्ताके समवायके 
पुर द्रव्य सत्‌ है या असत्‌ है ! यदि सत्‌ है तो सत्ताका'समवाय 
वृथा है क्योकि द्रव्य पहलेसे ही अपनें भस्तित्वमें है ! यदि 
सत्ताकें समवायसे पहले द्रव्य नहीं था तब॑ आकाश पृष्पकी तरह 
न विद्यमान होते हुए दृव्यके साथ किस तरह सत्ताका समवाय 
होगा ! यदि कहो कि सत्ताका समवाय हो जावेगा तब फिर 
आकाश पुष्पके साथ भी सत्ताका समवाय हो जावेगा, परन्तु ऐसा 
होना संभव नहीं है| इसलिए अगेद नयसे शुद्ध खरूपकी सत्तारूप 
ही परमात्म द्रव्य है जसे' यहां परमात्म द्रव्यके साथ शुद्ध चेतना 
स्वरूप सत्ताका अभेद व्याख्यान किया गया तैसे ही सवे चेतन 
ब्व्योंका अपनी२ सत्तासे' अभेद व्याख्यान करना चाहिये | ऐसे ही 
अचेतन द्वव्मोंका अपनी२ सचोसे अमेद है ऐसा समझना चाहिये | 








द्ध८ है भोप्रवचनसारदीका । 
भावार्थ-इस गाथामें आचार्य सत्ता और द्वव्यका ध्रुव संवेध - 

है इस बातकी स्पष्ट करते हैं। सत्ता गुण है, द्रव्य गुणी है । 
इस लिये संज्ञादिकी अपेक्षा गुण गुणीमे भेद होते हुए भी प्रदे- 
शोकी अपेक्षा भेद नहीं है | द्रव्य गुणका आधार है । जहां द्रन्य 
है वहां गुण है। यदि कोई तक करे कि सत्तारूप द्रव्य नहीं है 
तब यह बडा भारी दोष आवेगा कि द्रव्य असत होकर द्रव्य ही 
नहीं रहसक्ता क्योकि जिसमें अस्तित्व नही वह कोई वस्तु नहीं 
हो पक्ती है। ऐसा माननेसे द्वव्यका नाश हो जायगा। और 
यदि सत्ता और दूव्य दो भिन्न २ माने जावें ती भी दोनोका 
अभाव हो जावेगा, क्योकि द्रव्यके विना सत्ता कहां रहेगी और 
सत्ता विना द्रव्य केसे ठहर सकेगा | सत्तारूप द्रव्य है इसीसे वह 
भव रहता है। इसलिये यही निश्चित है कि द्रव्य स्वय सत्तारूप है | 
यदि बौद्मतके अनुसार द्वव्यकी क्षणमर ठहरनेवाला माना 

जावे ध्रुव न माना जावे तौ उस द्रव्यसे कार्य नहीं होसक्ता | तब 
फ़िर यह जीव संप्तारी है-ढु खी है। इसको अपना संसार मेटकर , 
मुक्त होना चाहिये यह उपदेश नही बन सक्ता। जो जीव संसारी 
है वही जीव मुक्त होता है। जीवकी सत्ता ध्रव माननेसे ही संसार 

आर मुक्ति अवस्था बन सक्ती है | 
जैसा कि स्वामी समंतभद्वाचार्यने आप्तमीमांसामें कहा हैः-- 
,  ययसत्सवयथा काय तन्माजनि खपुष्पवत्‌ । 
ख,. _ मोषादान नियामो भून्माइडश्वासः कार्य जन्मनि || ४२ ॥ 

: भादाय--यदि द्वव्यकी सत्ता ध्रुव न मानी जावे और द्वव्यको. , 
>सवेथा अस्त माना जावे तो उस द्रव्यसे कोई काम नहीं होसक्ता। 
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सुवर्णकी सत्ता ह्रुंव हौनेसे ही उप्तमेंसे अनेक आभूषण बननेका 
काम होसक्ता है ओर तब वह अप्तत्‌ द्रव्य आकाशके पुष्प,समान ही 
जावेगा | तथा उपादानकारणका नियम न॑ रहेगा अथीत्‌ घड़ा 
'मिट्टीसे बनता है यह नियम न रहेगा | जब मिट्टी अपनी सत्ता 
न रक्‍्खेगी तब उससे घड़ा बनेगा ऐसा नियम नहीं ठहर सक्ता 
है। और न मनमें यह विश्वाप्त होसक्ता है कि अमुक कार्य अमुक 
'कारणसे होगा । रोटी गेहँसे बनती है ऐसा विश्वाप्त होनेपर दी 
लोग गेहूंकी खरीदकर लाते हैं | इस विश्वास्रका कारण गेहंकीं 
सत्ता है। इसलिये बोडमतके अनुप्तार माननेसे द्वव्यकी सत्ता नहीं 
ठहर' सक्ती। यदि नेयायिकके अनुप्तार पहले सत्ता और द्र॒व्यको जुदा 
जुदा माना जावे फिर समवाय हारा उनका मेरू माना भावे तब 
मी द्रव्यकी सिद्धि नही होसक्ती। द्ृव्यमें सत्ता नहीं हो तो वह केसे 
उद्वर सक्ता है। सत्ता विना द्वव्यका अस्तित्व ही नहीं होप्तक्ता | 
और न सत्ता द्ृव्यके विना पाई जासक्ती है। इसलिये यही बात 
निश्चित है सत्ता गुण है। द्रव्य गुणी है | दोन्नोंका अमेद है। 

' उत्थानिका-आगे आचाये एथक्तव और अन्यत्वका लक्षण 
कहते हैं- 

पविभत्तपदेस तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । 
अगणत्तप्रतब्भावा ण तब्स भवदि कघमैंग ॥ १५ ॥ 
प्रविभक्तप्रदेशत््व प्रथकृत्वमिति शासन हि बीरध्य | 
अन्यत्मतद्‌ भावों न तद्‌ भवत्‌ मवति कथमेकम ॥१५॥ 


अन्वय ध्हित सामान्याथ-( पविमत्तपदेसत ) निसमें 
भदेशोंकी अपेक्षा अत्यन्त मित्रता हो (पुधतमिदि) वह एथक्द 


९० ] श्रीप्रवचरनसार्टीका । 





$ ऐसी (वीरप्स हि सासणं) श्री महावीर भगवानकी थाज्ञा है | 
(अतब्भावो) स्वरूपकी एकताका न होना (अण्णत्तम) अन्यत्व हे। 
(तब्भवं ण) ये सत्ता और द्रव्य एक स्वरूप नहीं हैं (कप्ममेंगे भवदि) 
तब किस तरह दोनों एक हो सक्ते हैं। 

विशेषा्-जहां प्रदेशोंकी अपेक्षा एक दूसरेमें अत्यन्त 
जुढायगी हो भथोत्‌ प्रदेश भिन्न भिन्न हो जसे दन्ड और दन्डीमें 
मित्रता है। इसको एथकत्त्वनामका भेद कहते है | इस तरहका 
एथकत्त्व या जुदापना शुद् आत्मद्रव्यका शुद्ध पत्ता गुणके साथ 
नही सिद्ध होता है क्योकि इनके पररुपर प्रदेश मित्र २ नहीं है। 
जी द्वव्यके प्रदेश हैं वे ही सत्ताके प्रदेश हैं | मेसे शुर्च वर््र और 
शुक्क गुणका स्वरूप भेद है परन्तु प्रदेश भेद नहीं है ऐसे ही 
गुणी और गुणके प्रदेश भिन्न २ नही होते। ऐसी श्रीवीर नामके 
अंतिम तीथ्थंकर परम देवकी आज्ञा है| जहां संज्ञा लक्षण प्रयोजन 
आदिसे परस्पर स्वरूपकी एकता नहीं है वहां अन्यत्व नामका भेद 
है ऐसा अन्यत्व या भिन्‍नपना मुक्तात्मा दृव्य और उसके शुद्ध सत्ता 
गुणमे है । यदि कोई कहे कि जसे सत्ता और दव्बमें प्रदेशोक्ी 
अपेक्षा भेद है वेसे संज्ञादि लक्षण रूपसे भी अभेद हो ऐसा मान- 
नेसे क्या दोष होगा! इसका समाधांन करते हैं कि ऐसा वंस्तु स्वरूप 
नही है। वह मुक्तात्मा द्रव्य शुद्ध अपने सत्ता गुणके साथ प्रदेशोकी 
अपेक्षा अभेद होते हुए भी सज्ञा आदिके हारा सत्ता और द्रव्य 
तन्‍्मई नही है | तन्‍्मय होना ही निश्चयसे एकताका रक्षण है 
कित॒ संज्ञादि रूपसे एकताका अभाव है। सत्ता और द्व्यमे नाना- 
यना है । जैसे यहां मुक्तात्मा द्रव्यमें प्रदेशोके अभेद होने पर मीं 
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सेजशादि रूपसे नानापना कहा गया है तैसे ही सवे द्रवव्योका 
अपने अपने खरूप पत्ता गुणके साथ नानापना जानना चाहिये 
ऐसा अथ है। 
भावाथे-इस गाथामें आचार्यने भेदके दो भेद बताएं हैं- 
एक एथकृत््व, दूसरा अन्यत्त्व । 
जहां एक द्वव्यके प्रदेश दूसरे द्वव्यके प्रदेशोंसे भिन्‍न होते 

हैं वहां एथकत्त्व नामका भेद है। जहां मदेश एक होनेपर भी गुण 
व गुणीमे या पर्याय व पर्यायवानमें संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिकी अपेक्षा 

भेद होता है. वहांपर अन्यत्त्व नामका भेद होता है! जीव अन॑ंता- 

नंत है उन सबमें पथकत्त्व है | हरएक जीव अपने २ प्रदेशोको 
भिन्नर रखता हुआ एक दूसरेसे एथक्‌ है। पुद्लके परमाणु या बंध 

रूप संध एक दूसरेसे प्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्न मिन्न हैं इससे 

एथकूर हें | कालाणु द्रव्य असंख्यात है इनमे भी परस्पर प्रदेश भेद 

है इससे एथक २ हैं । धर्मोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा- 

स्तिकाय एक एक ही अखण्ड द्वव्य हैं। अनंतानंतमीव, अनतानत 

पुद्रल, असख्यात काछाणु, धर्म, अधमे, आकाश ये सब परस्पर 

एथक्तव नामके भेदको रखते हैं। ये सब सदा जुदे २ हैं। इससे 
“यह पिछ होता है कि छः द्रव्य कभी एक द्रव्य न थे, न है, न 

होवेंगे। इन छ. में भी जो नो द्रव्य अनेक हैं वे भी अपने 

बहुपनेकी कभी नहीं छोडेंगे । द्वव्यका दूसरे द्वव्यके साथ एथक्तच 

नामका भेद है | परन्तु निन गुणोंको द्रव्य आश्रय देता है उनके, 
साथ द्वव्यका कभी एथकरत्त्व न था न है न होगा। ग्रुणोके अमिट 
समुदायको द्रव्य कहते हैं--जो हृब्यके आश्रय हो और अपनेमें 
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अन्य गुण न रखते हो वे गुण हैं-दोनोंका तादात्य सम्बन्ध है, 
जो कभी छूट नहीं सक्ता | ऐसा होनेपर भी स्वरूपक़ी जपेक्षा 
दवव्यका स्वरूप गुणके स्वरूपसे एक नहीं है | संज्ञादिकी अपेक्षा 
मेद है जेसे बच्चन द्रव्यका शुक्त गुण है | वच्ध और शुझपनेका 
अदेशभेद्‌ नहीं है तथापि स्वरृूपमेद है-संजा संख्या तक्षण 
अयोननसे भिन्‍नता है| वत्नकी संज्ञा वद्ध है| शुद्त गुणकी संज्ञा 
शुक्त है | दोनोके नाम अलग २ हैं| बस्र किसी अपेक्षा एक व 
अनेक तंतुओकी अपेक्षा अनेक हैं | शुक् गुण एक है यचपि अशक्षोकरी 
अपेक्षा अनेक शुक्व गुण भी होसक्ता है तथापि परस्पर सख्याकी 
रीति मिन्‍न २ है | वत्नका लक्षण तागोक़ा समूह वंघनरूप है | 
शुक्त गुणका लक्षण सफेदपनेफो झलकाना है। वरूका प्रयोमन 
शरीरकी ढकना है-सर्दी मेटना है, लज्मा दूर करना है जब कि 
युद्ध गुणका प्रयोनन उज्वलता रखकर मलीनता दूर रखना है | 
वद्रको जव हम आंखोसे देख पक्ते, हाथसे छप्तके, नाकसे सूघ 
सक्ते, मुंह द्वारा स्वाद लेसक्ते तब शुक्व गुणकी हम केवल आंखसे 
ही देख सक्ते हैं । इस तरह गुण और गुणीमे सरूपकी अपेक्षा 
भेद होता है इस तरहके भेदकी अन्यत्त् कहते हैं | 
यहां द्रव्य भुणी व संत्ता गुणमें एथकत्व भेद नहीं है 
भात्र खरूप भेद है इस लिये अन्यक्त है| द्रव्य और सत्तामें 
संज्ञाका भेद है ही। द्रव्य कोई एक कोई अनेक हैं जब कि 
सत्ता मुण एक है यह सख्या भेद है | द्वव्यका लक्षण गुण 
पर्याथवान हैं या उत्पाद व्यय प्रौव्यकृप है। सत्ता भुणका लक्षण 
थर्तिल रखना है | द्रथयज्ञा प्रयोनव फ़िप्ती खाप्त भर फ़ियाक्ने 
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करना है नेसे जीवका संसारीसे मुक्त होना, व पुद्वलका मिट्टीसे घड़ा 
' बनना, सोनेसे आभूषण बनना, इंटोंसे मकान बनना, सत्ता गुणका 
प्रयोनन नित्य पदार्थकों बनाए रखना है | 

इस तरह सरूप भेदसे अन्यत्त्व नामका भेद है तथापि प्रदेश 
'मेद नहीं है इस तरद्द ठव्यका सत्ताके साथ किप्ती अपेक्षा भेद है व 
"किसी अपेक्षा अभेद है। सर्वधा अभेद होनेपर भिन्न २ नाम व 
काम नहीं हो पक्ते तथा सर्वथा भेद होनेपर दोनोका द्वी अभाव हो 
जावेगा जप्ता पहले कह चुके है | सत्ताके विना द्रव्य नहीं ठहर सक्ता 
'तथा द्वव्यके बिना पत्ता नहीं रह सक्तो । नेसे द्रव्य भर गरुणका 
परदेशभेद नहीं है किंतु खरूपभेद है बसे द्रव्य और पर्ययका प्रदेश 
भेद नहीं है किंतु खरूप भेद है ऐसा ही खामी समन्तमद्राचा- 
ने आप्तमीमांसामें कहा है- 

द्रव्यपर्यायोरैक्य तथोरव्यतिर 7९३ | 

परिणामविग्ेपाध्, शक्तिमत्ति मावतः ॥ ७१० ॥ 

भावाथे-द्वव्य और पर्यायकी एकता है क्योकि दोनों मित्नर 
नही मिलते। जहां व्रव्य है वहां पर्याय है। परिणामका विशेष है 
सो पर्याय है | परिणाम द्रव्यमें होता है, इस कारण भी एकता है, 
शक्तिमान व्व्य है। जिसमें शक्तियें पाई जायें वह द्रव्य है।शक्तिय 
उसके गुण या पर्याय हैं इससे भी एकता है नेसे धीमें चिकन, 
पु्ठता आदि शक्तिंय हैं | इस छोकमे द्वव्यकी गुण या ग्रुणविकार 
'यरयायके साथ एकता सिछ कीगई | आगे अनेकता बताते हैं- 

सशाहस्याधिगेपान्च स्वलक्षणविशेषतः । 

प्रयोजनादि भेदाच्च तन्नानात्व न सर्वया ॥ ७२ ॥ 
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भावाथै-द्वव्य और पर्यायमें सेज्ञाके विशेषसे, संख्याके विशे- 
पसे, अपने २ लक्षणके विशेषसे तथा अपने २ प्रयोजनके विशे- 
पसे एकता नहीं है--अनेकता हे जसे वृक्ष ओर उसके पत्रोंमें 
विशेषता है । यद्यपि वृक्ष और उसके पत्ते एक ही हैं तथापि दोनोंके 
नाममें फर्क है, संख्यामें अतर है, वृक्ष एक है, पत्ते अनेक है। वृक्षका 
लक्षण मूल, धड, शाखा, पत्रादि सहित फलना है। पत्तोका लक्षण 
शाखाकी शोभितकर हरेपने आदिको प्रगट करना है | वृक्षका 
प्रयोनन फल फूल व छाया देना है| पत्नोका प्रयोनन वृक्षको पवन 
देना व उसको फलनेमे सहाईं होना है। इस तरह द्रव्यमें गुण 
या पर्यायसे अनेकता है । 

द्रव्य और प्योयका नाम अलूग२ है | द्रव्य एक है, पयोरयें 
अनेक हैं। यह संख्याका भेद है। द्वव्यका लक्षण गुण पर्यायवान 
है | पर्यावका छक्षण तड्भाव परिणाम है। द्वव्यका प्रयोनन एकपना 
या अन्यपनेका ज्ञान कराना है। प्यौयका प्रयोजन अनेकपना जुदापना 
बताना है। यहां छोकमे आदि शब्द है उससे मतलूव यह है कि 
कार अपेक्षा भेद है द्रव्य त्रिकाछझंगोचर है जब कि पर्याय चतेमान- 
कालगोचर है| द्रव्य ओर पर्यायका भिन्न २ प्रतिभाप्त है यह 
प्रतिमास भेद है। इस तरह द्रव्य और गुण या पर्याय प्रदेशोंके 
अपेक्षा एक हैं किन्तु स्वरूपादिकी अपेक्षा अनेक रूप हैं। दोनोमे 
एकता और अन्यक्त्व भिन्न २ अपेक्षासे है। न सर्वथा एक हैं 
न सवंधा भिन्न २ हैं । 

स्याह्टादसे ही वस्तुका यथा खरूप मालम होता है। वृत्तिकारके 
अनुसार मुक्तात्मा द्रव्यको और उसकी स्वरूप सत्ताकी प्रदेशापेक्षा 





दितीय खंड | [ ७५ 





एक तथा स्वरृूपापेक्षा मित्र २ जानकर भावनाके समय भेदरूप, 
तथा एकरूप विचार करना इसी तरह अपने आत्माके भी खरू:- 
पकी विचार करना इसी विचारकी प्रणालीसे खखरूपमें अनुभव' 
प्राप्त होगा यही स्वानुभव रत्नन्यमई मोक्षमाग है और निराकुछ 
अतीन्द्रिय आनढका देनेवाला है। तात्पय यह है कि आात्मद्रव्यका 
सच्चा ख़रूप समझकर उसीके मननसे अपना हित करना चाहिये। 
उत्थानिका-आगे अन्यत्त्वका विशेष विस्तारके साथ कथन- 
करते है- 
सदृब्य'! सच्च गुणों सच्चेच य पञञभोत्ति वित्थारो । 
जे खल तसल अभावा से तदभावा अतवब्भावा ॥१६॥ 
सदद्रव्यं सश्चगुण: सचैय च पर्याय इति पिस्तारः । 
यः खब त्स्याभाव: स तदभावेइतदभाव, ॥ १६ ॥ 
अन्वय महित सामान्याथे-(सदव्बे) सत्तारूप वव्य है।' 
(सच गुणों) और सत्तारूप गुण है, ( सचेव पतञ्ञओति ) तथा 
सत्तारूप प्रयोग है ऐसा (वित्थारो) सत्ताका विस्तार है| ( खलु ) 
निश्रय करके ( तस्स-अमाबो ) नो उस प्रत्ताका परस्पर अभाव, 
है (प्तो तदभावो) वह उसका अभावरूप (अतव्भावो) अन्यत्व है ! 
विशेषाथ-जैसे मोतीके हारमे सत्ता गुणकी जगहपर नो 
उसमें सफेदीका गुण है. सो प्रदेशोंक्ी अपेक्षा एक रूप है े भी 
उसको भेद करके इस तरह कहते हैं कि यह सफेद हार है, यह 
सफेद मत है, यह सफेद मोती है. तथा नो हार सृत या मोती 
है इन तीनोके साथ प्रदेशोका भेद न होते हुए सफेद गुण कहा 
जाता है यह एकता या तन्मयपनाका लक्षण है । अथात्‌ हाए 
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सूत तथा. मोतीका शुद्ध गुणफे-साथ -तन्‍्मयपना है अथौत ग्रदेशोंका 
अभिन्‍नपना या एकपना है तेसे मुक्त आत्मा नामके पदामें 
जो कोई शुद्ध सत्ता गुण है वह प्रदेशोंके अमेद होते हुए 
इस तरह कहा जाता है | सत्ता लक्षण परमात्मा पदाथ, सत्ता 
लक्षण उसके केवलज्ञानादि गुण, सत्तालक्षण सिछ पयोग | नो 
' कोई परमात्म पदार्थ व केचलज्ञानादि गुण व सिद्ध पर्योय है इन 
तीनोके साथ शुद्ध सत्ता गुण एक कहा जाता हैं यह तड़ाव या 
एकताका लक्षण है। तद़भावका प्रयोनन यह है कि परमात्मा पढाथ, 
केवलज्ञानादि गुण, सिदधित्व पयोय इन तीनोका शुद्ध सत्ता नामा 
गुणके साथ संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोननकी अपेक्षा भेद होते हुए 
भी प्रदेशोकी अपेक्षा तन्‍्मयपना ही है अधोत्‌ एकता ही है-सत्ता 
गुण इन तीनोंमे व्यापक है| 

निश्रय करके जो इस तदभाव या एकताका संज्ञा संख्या 
आदिकी अपेक्षासे परस्पर अभाव है उप्तको तढ़माव या उप्त एक- 
'ताका अभाव या अतदमाव या अन्यत्व कहते हैं। इस अन्यत्त्वका 
संझा लक्षण प्रयोननादिकी अपेक्षा जो स्वरूप है उप्तको दष्टांत 
देकर बताते हैं । 

जैसे मोतीके हारमे जो कोई शुक्त गुण है उसका वाचक जो 
'शुक्त नामका दो अक्षरका शब्द है उस शब्दसे हार, या सूत्र या 
मोती कोई वाच्य नहीं है अथोत्‌ शुक्ल शब्दसे हार, सूत्र या 
मोतीका ज्ञान नही होता है केवल सफेद गुणका ज्ञान होता है इसी 
तरह हार, सूत या मोती शब्दोंसे शुक्त गुण नहीं कहा जाता है। 
डस तरह हार, सूत तथा मोतीके साथ शुक्र गुणका प्रदेशोंकी 
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पक कह 3तकरयरी, 


अपेक्षा अमेद या एकत्त्व होनेपर भी जो सज्ञा आदिका भेद है वह 
भेद पहले कहे हुए तदभाव या तंन्मयपनेका अभावरूप अतद्भाव' 
है या अन्यत्त्व है अथोत्‌ सज्ञा लक्षण प्रयोनन आदिका भेद है|: 
तेसे मुक्त जीवमे जो फोई शुद्ध सत्तागुण है उस्तको कहनेवाले सत्ता 
शब्दसे मुक्त मीव नहीं कहा जाता न केवलज्ञानादि गुण कहे नाते' 
न सिद्ध पयोय कही जाती है | और न मुक्त जीव केवलज्ञानादि 
गुण या स्िछ पर्यायसे शुद्ध सत्ता गुण कहा जाता है। इत्त तरह 

सत्ता ग्ुणका मुक्त जीवादिके साथ परस्पर प्रदेशभेद न होते हुए भी- 
जो कोई संझा आदिद्ित भेद है वह भेद उस्त पृ्वेमे करे हुए तद- 
भाव या तन्मयपनेके लक्षणसे रहित अतदभाव या अन्यत्त्व कहा 
जाता है | अथोत संज्ञा क्षण प्रयोनन आदि रत भेद है ऐसा अथे, 
है। जेसे यहां शुद्यात्मामें शुद्ध सत्ता गुणके साथ अमेद स्थापित: 
किया गया तैसे ही यथासमव सर्व द्वव्योंमेिं जानना चाहिये यह, 
अभिप्राय है--अथोत्‌ आत्माका और सत्ताका प्रदेशकी अपेक्षा अभेद्‌ 
है, मात्र सेज्ञादि खरूपकी अपेक्षा भेद या अन्यत्व है। ऐसा ही+ 
अन्य द्वव्योंमें समझना | 

भावाथे-इस गाथामें आचायेने खरूपकी अपेक्षा ग्रुण गुणीका 

अन्यत्व या भिन्‍नपना है इसको अच्छी तरह दर्शा दिया है। 

द्रव्य गुण पर्यायवान है पत्ता इनमें व्यापक है इससे हम ऐसा कह 
सफ़रे हैं कि सत्तारूप द्रव्य, सत्तारूप गुण, सत्तारूप पर्याय । नो: 
प्रदेश द्रव्यकी सत्ताके दे वे ही प्रदेश गुण और पर्यायकी सत्ताके हैं 

इस तरह सत्ताकी एकता द्रव्य गुण पर्यायके साथ है परन्तु जब- 
गुण और गुणीको भेद, करके विचारते है तो प्त्ताका द्व्यगुण 
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परयोयके साथ भेद है | सत्ता नामकी संज्ञासे मात्र सतृपनेका वोध 
होता है द्वव्यगुण पयोग्रका वोध नहीं होता है | इसी तरह द्रव्य 
गुण पर्यौयसे द्वव्यगुण पर्यायका बोध होता है, सत्ताका बोध नहीं 
होता है! इस्त तरह संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिकी अपेक्षा सत्ताका और 
द॒ब्य आदिका अन्यपना है। इस तरह गुणगुणीका प्रदेशकी अपेक्षा 
“अमेद है, परन्तु खरूपकी अपेक्षा भेद है | 
यहां वृत्तिकारने मोतीकी मालाका दृष्टांत दिया हे उसका 
खुलाता यह है कि मोतीकी माला, सूत, तथा मोती इन तीनोंमें 
सफेदी गुण व्यापक है | प्रदेशोकी अपेक्षा प्फेदी और मोतीके 
हारकी एकता है किन्तु संज्ञा प्रयोननादिकी अपेक्षा भेद है। अर्थात्‌ 
-सफेदी सिर्फ सफेदपनेकी ही कहती है, यह नहीं बताती हैं कि हार 
सुत या मोती हे-इसी तरह हार सृत या मोती अपने २ स्वरूपको 


बताते हैं, सफेदीको नहीं बताते है। इस तरह सफेदीका और हार, 
रत, मोतीका अन्यपना है | 


यहां विशेषता यह झलकती है कि यदि सत्ताका विस्तार किया 
जावे तो द्वव्यकी सत्ता, गुणकी प्त्ता ओर पर्योयक्री सत्ता ऐसी तीन 
सत्ताएं हो जावेगीं। ये तीनों सत्ताएं भी परस्पर अपने स्वरूपसे मित्र 
हैं यद्यपि प्रदेशोका भेद नही है। जहां द्वव्यकी सत्ता है वहीं उसके 
शुणकी सत्ता है, वहीं उसके पयोयकी सत्ता है तथापि स्वरूपकी 
अपेक्षा द्वव्ययी मत्ता है सो गुणकी सत्ता नही है न पर्यायकी 
सत्ता है। गुणकी सत्ता है' सो द्वव्यकी सत्ता नही है न पर्यायकी 
सत्ता है सो द्वव्यकी सत्ता नही है न गुणकी सच्ता है | द्॒व्य' तो 
“गुर्णोका समुदाय परिणमनशील अन्वयरूप अर्थात्‌ बरावर अखंड 
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रूपसे रहनेवाला है, गुण द्रव्यके आश्रय अन्य गुण रहित नित्य 
'ठहरनेवाला है, पयोय गुणका विकार क्षणमंगुर एक समय मात्र 
'ठहरनेवाला है इस तरह इन तीनेके स्वरुपमें परस्पर भेद है, प्रदेशभेद 
नहीं है | इसंलिये इन तीनोंमें भी एकत्व और अन्यत्व है| और 
जब हम इन द्रव्यकी सत्ताके साथ एकताका विचार करते हैं तब 
प्रदेशोंकी अपेक्षा एकता है किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा अन्यपन है | 
अन्य गुणी है सत्ता गुण है-द्ृव्य गुणपर्यायवानपनेका बोधक है 
'सत्ता मात्र अस्तिपनेकी बताती है | इसी तरह गुणकी सत्ताके साथ 
सत्ताकी प्रदेशापेक्षा एकता है परन्तु खरूपकी अपेक्षा मिन्नता है। 
इसी तरह पयोयकी सत्ताके साथ सत्ताकी प्रदेशापेक्षा एकता है 
परन्तु' स्वरूपकी अपेक्षा भिन्नता ६ । नेसे मोतीकी सफेदी, सूतकी 
पफेदी, हारकी सफेंदीं इन तीनोमे अछग अलग एकत्व तथा 
अन्यत्व है जैसे मोतीका सफेदीके साथ प्रदेशभेद नही है इससे 
शकता है परन्तु नाम व प्रयोजनादिसे भेद हे यही अन्यत्व है 
इसी तरह हारकी सफेदी व सुतकी सफेदी्में एकत्ब और अन्यत्व 
जानना चाहिये । ऐसे ही सिद्धात्माकी सता, केवलज्ञानादि गुणोकी 
सत्ता, प्िडावस्थाकी सत्ता इन तीनोमें अछग २ एकत्व और 
अन्यत्व॒ पद होसक्ता है। जैसे सिदधात्माका और सत्ताका 
अदेश भेद न होनेसे एकत्व हैं परन्तु संशा आदिसे भेद है इससे 
अन्यत्व है इसी तरह ज्ञानादि गुण तथा सिद्ध पर्यायके साथ 
सत्ताका एकत्व और अन्यत्व जानना चाहिये | यहां यह बात समझ 
लेनी कि यध्पि एक गुणमें दूसरा गुण नहीं रहता है तथापि जब 
अत्यमें सवे ही सामोन्य तथा विशेष गुण द्रव्यके सर्वेत्वमें व्यापक हैं 
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खिलाने वरीपेलयरीफलीयिकीिरी रीना नमन, 





तब एक गुणमें भी अनेक गुणोका वेसा ही अप्तर पडता है नेसे 
एक अखण्ड द्वव्यमे सब गुणोंका पड़ता हे इसलिये यहां यह कहा 
गया कि द्वव्यकी सत्ता गुणकी सत्ता पयोयकी सत्ता सो अपेक्षा, 
ठीक समझनेसे कोई विरोध नही होस़क्ता। इस तरह वम्तुका सरूप 
समझकर एक मोक्षार्थी पुरुषको योग्य हैं कि वह निज जात्माके 
द्रव्य, गुण व पयोयका भिन्‍न २ विचार करके व निमानुभव जगा- 
करके परमानन्दका लाभ करे | 
उत्थानिका-और, भी गुण और गुणीमे प्रदेश भेद नहीं हे 
परन्तु सज्ञादि झुत भेद हे इस तरह अन्यत्वकी ढढू करते हैं-- 
जं दृष्ब' तण्ण गुणो जो वि गुणो सो ण तच्चमत्थादो 
एसो हि अतव्भावों णेव अभावोत्ति णिद्दिश्ञे ॥ १७ ॥ 
यद्द्॒ध्य तन्‍न गुणों योपिशुण: स न तच्त्वमर्थात्‌ । 
एप ह्ातदूभावो नेव अमाव इति निदिष्ठ ॥ १७ ॥ 
अन्य सहित सामान्याथ-( जे दव्ब) जो द्रव्य है (तण्ण 
गुणो) वह गुण नहीं है (नो वि गुणो ) जो निश्चयसे गुण है (सो 
जत्थादो ण तच्चम्‌ ) वह खरूपके भेदसे द्वव्य नही है ( एसो दि 
अतब्भावो) ऐसा ही स्वरूप भेदरूप अन्यत्व है (णेव अभोवोत्ति) 


कब सर्वेथा अभाव नहीं हे ऐसा (णिहिट्टो) सर्वेश्ञ द्वारा कहा . 
गया है ॥| 


विशेषाथ-बृत्तिकार मुक्त नीवपर घटाकर समझते हैं कि 
जो द्रव्य है सो स्वरूपसे गुण नहीं है। जो मुक्त नीव द्रव्य है 
सो शुद्ध हे वह मात्र गुण नहीं है। उत्त मुक्त जीव द्रव्य शब्दसे 
शुद्ध सत्ता गुण वाच्य नही होता है अर्थात्‌ नहीं कहा जाता है। 


नम 
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हसी| तरह शो , शुद्ध पत्ता गुण है वह परमा्थसे मुक्तात्न द्धत्य 
जहीं.होता, है| शुद्ध सत्ता शब्दसे मुक्तामा द्ृब्य नहीं कहा 
बाता। इसत/तरह गुण और गुणीमें स्वकृपकी अपेक्षा या संज्ञादिकी 
'' झा भेद है तौमी प्रदेशोंका भेद नहीं है. इससे सर्वंधा एक्ा 
दूसरे, अम्नाव नहीं है ऐसा सर्वेज्ञ मगवानने कहा है। यदि गुणीमें 
गुणका सवेधा अग्राव माना गावे तो क्या २ दोष होंगे उनको 
' समझते हैं। मैसे पत्ता नामके वाचक शब्दसे मुक्तात्मा द्व्यवाच्य 
' भी,होता तैसे यदि सत्ता प्रदेशोंसे मी सत्तागुणसे मुक्तात्म द्रव्य 
होज़ावे तब मेसे नीवके प्रदेशोंसे पुद्ं द्रव्य भिन्न होता 
'हँगां सत्य त्य है तेसे सत्ता गुणके प्रदेशोसे सत्तागुणसे मुक्त नीव़ 
'केव्ममित्र होता हुआ जुदा ही दूसरा द्रव्य प्राप्त होनावे। तह 
बह सिद्द होगा कि सत्तागुण रूप जुदा द्रव्य और मुक्तात्मा द्रव्य 
जुदा इस. तरह दो दब्य होनावेंगे। पो ऐसा वस्तु सहुप नहीं है। 
/ (सके सिवाय दूसरा दृषण यह प्राप्त होगा कि गैसे सुवर्धपना नामा 
कि प्रेशोंसे, सुवणे 'मित्र होता हुआ अभावकुप होनायगा 
ही पु जत्यके,प्रदेशोसे सुवरणपना गुण मित्र होता हुआ अमाव 
, “मी रोग 4 सत्तागुणके प्रदेशोते मुक्त गीवदत्म ,मित्त होता 
हैगी वमावहप हो जाग, पैसे ही मुक्त गीव द्रव्य परदेशीसे सत्ता 
गो मत होता। हुआ. अभावकूप हो जायगा, इस तरह दोनोंका 
दी आना आप >हो; जायगा। इस तरह गुणी और गुणफा सर्वधा 
मे भंतनेसे दोष आ, ावेंगे। जैसे जहां मुक्त गीव हब पत्ता 
(साथी आदिके. भेदसे अन्यपना है किन्तु प्रदेशोंकी 
अपक्षा अभेद या एकपगा है ऐसा उव्याज्यान किया गया ऐसे 
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ही सब द्वव्योंमें यथासमव जान लेना चाहिये ऐसा अथथ है | 
भावाथ-इस गाथामें आचायेने गुण और गुणीके सबन्धको 
और भी साफ कर दिया है | गुणी द्रव्य है जो अनेक गुणोका 
समुदायरूप अखंड पिंड है। गुण वह है जो द्वव्यमें पाया नाता है 
अपने खरूपसे एक है | गुणी द्र॒व्यका नाम जुदा है, गुणका नाम 
जुदा है-लक्षण, संज्ञा, प्रयोनन भी दोनोका जुदा जुदा है इस 
तरह संज्ञा, संख्या लक्षण प्रयोननकी अपेक्षा गुणी द्वव्यमें और 
गुणमें अन्यत्त्व है किन्तु नैसे एक द्रव्य दूसरे द्वव्यसे मिन्न हे और 
ऐसी भिन्नता नहीं है। नेसे एक द्रव्यके प्रदेश दू्तरे द्रव्यके 
अदेशोंसे बिलकुल भिन्न है ऐसी प्रदेशोकी भिन्नता द्रव्य और गुणमें 
नहीं है। जितने प्रदेश द्वव्यके है उतने ही प्रदेश गुणके हैं । 
जहां द्रव्य है. वही गुण है । न द्वव्यके विना ग्रुण कहीं पाया 
जाता है न गुणके विना द्वव्य कहीं पाया जाता है। दोनोंमें सदासे 
ही अमिट तादात्म्य सम्बन्ध है। मात्र खरूपसे भेद है। जैसे 
सोनेका पीलापन गुण है । दोनोमें एकता है। जहां सोना है वही 
उसका पीछापन है। सोनेके पीछापनसे जुदा सोना नहीं पाया 
जाता और न सोनेसे जुदा सोनेका पीलापन पाया नाता तथापि 
सोनेका नाम जुदा है पीलेपनका नाम जुदा है। सोनेका लक्षण 
पीलापन, भारीपन आदि अनेक गुणोका समूह है जब कि पीत- 
पनेका लक्षण पीत वर्ण मात्रका बोध कराना है | सुवर्णकी संख्या 
एक व अनेक प्रकारकी खंडापेक्षा हो पत्ती है-पीतपनेकी संख्या 
अनेक सुवण अशोमें एक रह सक्ती है। सुवर्णका प्रयोजन 
शोभा आदिके लिये आमभूषणादि बनाना है। पीतपनेका प्रयोजन 
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पीतता झलकाना है इस्त तरह संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोननकी 
अपेक्षा सुबणे और पीतपनेमें भेद है ऐसे ही द्वव्य और गुणमें 
भेद या अन्यत्त्व है, प्रदेशोकी अपेक्षा भेद नही है | 

यदि द्रव्य और गुणमें सवेधा भेद माना जावे तो जेसे कोई 
द्रन्य अपने प्रदेशोसे एक द्वव्य है वेसे गुण भी अपने प्रदेशोंसे 
एक दूसरा द्रव्य हो जबे तब दो द्रव्य हो जादें। सो यह वम्तुका 
खरूप नहीं है। गुण द्वव्यमें ही पाए नाते हैं अछग अपनी सत्तार्मे 
नहीं रह सक्ते | दूसरा दोष यह होगा कि नेसे द्रव्य गुणके विना 
नहीं होपक्ता वेसे गुण भी द्वव्यके बिना नहीं होसक्ता | इस्त तरह 
सर्वेथा जुदा भाननेसे दोनोंका द्वी अभाव या शून्यपना होजायगा | 
तीछतरा दोष यह होगा कि द्रव्यका अभाव सो गुण और गुणरा 
अभाव सो द्वव्य जैसे घटका अभाव पट और पटठ्का जभाव घट, 
इस दोषको अपोहरूपत्त दोष कहते है | इस तरह गुणी और 
गुणमें स्वेथा भेद माननेसे दोष प्राप्त होते है | ऐसा ही वस्तुका 
खरूप निश्चय करना चाहिये | द्रव्य और मुग किप्ती अपेक्षा एक 
ओर किप्ती अपेक्षा अन्य हैं । 

इसी तरह जीव द्रव्य अपने ज्ञान सुख वीयोदि गुणोसे 

खरूपापेक्षा भेद रखता हुआ भी ग्रदेशोसे अभेद है। पुद्र७ अपने 
सपशे रस गन्ध वर्ण गुणसे व खरूपसे भेद रखता हुआ भी प्रदेशोंसे 
अभेद हैं। ऐसे ही अन्य द्वव्योका स्वरूप निश्रय करना चाहिये | 
डेस तरह द्रव्यके अस्तित्वकको फथन करते हुए प्रथम गाथा, एथ- 
कृत्व लक्षण और अतदभाव रूप अन्यत्व लक्षणकी कहते हुए 
दूसरी, सेज्ञा लक्षण प्रयोननादिसे मेदरूप अतदमावको फइते 
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तीसरी, उसीके ढढ़ करनेके लिये चौथी | इस तरह द्रव्य और गुणमें' 
अमेद है इस विषयमें युक्ति द्वारा कथनकी सुख्यतासे चार गाथा- 
ओंसे पाचमा स्थल पूणणे हुआ ॥ १७॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि सत्ता गुण है और द्रव्य 
जुणी है-- 
जो खल्लु दृष्वसहावों परिणामों सो*गुणो सद्विसिद्दो । 
सदवद्विय सहावे दृत्वत्ति जिणोवदेसोय ॥ १८ ॥ 
य ख द्रव्यस्यभमावः परिणाम: स गुण: सदविशिष्ट* | 
सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोइयम्‌ || १८ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(खलु) निश्चयसे ( जो दन्वस- 
हूावो परिणामों ) जो द्वव्यका खमावमई उत्पाद व्यय प्रौन्यरूपः 
थरिणाम है (सो सदविसिट्टो गुणो) सो सत्तासे अमिन्न गुण है । 
( सहावे अवट्टियं द॒व्वति सत्‌ ) अस्तित्व स्वभावमे तिष्ठता हुआ 
द्रव्य सत्‌ है या सत्तारूप है (जिणोवदेसोय) ऐसा ओ्री जिनेन्द्रका 
उपदेश है ॥ १८ ॥ 
विशेषाथ-बृत्तिकार जीव द्रव्यपर घटाकर व्याख्या करते है 
कि जब आत्मामे पर्चेंद्रियके विषयोके अनुमवरूप मनक़े व्यापारसे 
पैदा होनेवाले सब मनोरथ रूप विकर्पजालोंका अभाव हो जाता 
है, तब चिदानंद मात्रकी अनुभूति रूप जो जात्माम ठहरा हुआ 
भाव है उसका उत्पाद होता है और पूर्वमें कहे हुए विकत्पनालका 
नाश सो व्यय है, तथा इस उत्पाद और व्यय दोनोका आधार रूप 
जीवपना भौव्य है। इस तरह रुक्षणके घारी उत्पाद व्यय श्रैव्य 
खरूप जीव द्वव्यका नो कोई स्वभावभूत परिणाम है वही' सत्तासे 
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अभिन्न गुण है। जीवमें उत्पादादि तीन रूप परिणमन है सो ही 
संतगुण है मैस्ता कि कह्दा है “उत्पादव्यवभौग्ययुक्ते सत” ।ऐसा होने 
पर यह सिद्ध हुआ कि सत्ता ही द्वव्यका गुण है। इस तरह सत्ता 
गुणका व्याख्यान किया गया । परमात्मा द्रव्य अमेद नयसे अपने 
उत्पाद व्यय व्यकूप खमावमे तिष्ठा हुआ सत है ऐसा श्री निनन्द्रका 
उपदेश है। “सदवद्ठिद सह्ावे दब्प॑ दृव्वस्स जो हु परिणामों” इत्यादि 
आटठवी गाथामें नो कहा था वही यहां कहा गया | मात्र' गुणका 
कथन अधिक किया गया यह तात्पर्थ है। मैसा जीव द्रव्यमें गुण 
और गुणीका व्याख्यान किया गया वैसा सर्व द्व्यमे जानना चाहिये। 

भावाथ-इस गाथामें आचायने अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया 
है कि द्रव्य गुणी है सत्ता गुण है, दोनोकी एकता है-सत्ताबिना 
द्रव्य नहीं और द्वव्य 'विनां सत्ता नहीं होती है-सत्ता गुण हरव्यमें 
प्रधान है, दृव्य सत्तामें सदा रहता है ।_ क्योकि हरएक द्रव्यमें 
उत्पाद व्यय औव्य पाए नाते हैं इसलियें हरएक द्व्य सत है। 
अव्यमें अर्थ क्रिय। होना तब ही संभव है ' नव दृब्य परिणमर् 
करे अथीत्‌ पृर्व पयोयकी छोड़कर उत्तर पर्यायक्ो प्राप्त हो तौ भी 
श्रौव्य रहे | मिट्टी अपने देलेपनकी हाल्तको छोडकर ही पडेकफी 
अवस्थाको पंदा करती “है ती भी भाप बनी रहती है| द्वव्यमें 
इन तीन प्रकार परिणामका होना ही द्वव्यके भस्तित्वका ज्ञान 
कराता है, क्योंकि हरएक द्रव्य सदा ही उत्पाद व्यय प्रौव्यकूप 
रहता है इसलिये वह सदा ही सतरूप है। 

ऐसा स्वह्ृप द्रव्यंका माननेसे ही संत्तार अवस्थाका नाश होकर 
सिद्ध प्रथोयका उत्पन्न होना तथा आत्माका दोनों अवं॑त्थामें नित्य 
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बना रहना संभव है। इसी ही स्वरूपको माननेसे ही एक तत्वशानी 
सविकल्प अवस्थाकी नाशकर निविकर्प अवस्थामे पहुंच जाता है। 
इस तरह द्रव्य गुणी है, सत्ता गुण है। दोनोका प्रदेशोंकी 
अपेक्षा अभेद है और संज्ञादिकी अपेक्षा भेद है। 
उत्थानिका-आगे गुण और पर्थायोसे द्रव्यका अभेद दिख- 
लाते हैं- 
णत्थि गुणोत्ति व कोई, पञ्ञाओतीह वा चिणा इच्व | 
दृव्वस पुणभावो, तम्हा दष्ध सय सत्ता ॥ १६ ॥ 
नाए्ति गृण इति वा कश्चित्‌ पर्याय इतीह वा विना द्वव्यम्‌ । 
द्रव्यत्व पुनर्भावस्तस्मादुद्रव्य सय सत्ता || १९ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथं-(हह) इत्त जगतमे (दव्ब विणा) - 
द्रव्यके विना (कोई गुणोत्ति व प्जाओत्ति णत्थि) न कोई गुण होता 
है न कोई पयोय होती है (पुण दुब्बत्त भावों) तथा द्रव्यपना 
या उत्पाद व्यय प्रीौव्य रूपसे परिणमनपना द्रव्यका खभाव है 
(तम्हा द॒व्व॑ सय॑ सत्ता) इसलिये द्रव्य खये सत्ता रूप है | 
विशेषाथ-यहां मुक्तात्मा द्रव्यपर घटाकर कहते हैं कि. 
भुक्तात्मा द्वव्यमें केवलज्ञानादि रूप गुणोंके समूह तथा परमपदकी 
प्राप्ति रूप मोक्ष पयोय ये दोनो ही परमात्मा द्वव्यके विना नहीं 
पाए जाते क्योंकि गुण और पयौयोका हृव्यके प्रदेशोसे भेद नही है 
कितु एकत्त है | तथा मुक्तात्मा द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यमई शुद्ध 
सत्तास्वरूप है इस लिये अभेदनयसे सत्ता ही द्रव्य है या द्वब्य 
ही सत्ता है। मैसे सुक्तात्मा द्व्यमें गुणपयायोंके साथ अमेद व्या- 
ख़्यान किया तेसे वथासम्भव स्व द्वव्योमें जान लेना चाहिये | 
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भावाथ-इस गाथामें इस बातको स्पष्ट किया गया है कि 
द्रव्य गुण पर्याय मय है। द्वव्यमे ही गुण होते हैं और द्वव्यमें ही 
पयायें होती है। मुण और पयीयें द्रव्यकों छोडकर खतंत्र नहीं 
हो सक्ते | वास्तवमे अनेक गुणोंका अखंड प्रमुदाय द्रव्य है अर्थात्‌ 
द्रव्यमे जितने गुण हैं. वे सब द्वव्यके सर्व प्रदेशोमे व्यापक हैं । 
उन सववे गुणोंके ऐसे स्मूहकों द्रव्य कहते है | गुणोमें नो समय 
समय उत्पाद व्यय होता है इप्तसे पयायें होती और नष्ट होती 
हैं-ये पाये गुणोके ही विकार है। नर गुण द्रब्यमें ही पाए 
जाते है तब उन ग्रुणोकी पयीयें भी दृब्यमें ही पाई जाती है । 
जो द्वव्यके प्रदेश हैं वे ही गुणोंके प्रदेश तथा वे ही पर्यायोके प्रदेश 
हैं। एक आम्रफलमे स्पदी, रस, गंध, वर्णे गुण हैं उनकी चिकनी, 
मीठी, सुगंधित तथा पीत अवस्था पायें है अथवा आम्रका 
छोटेसे बड़ा होना पर्याय है। ये गुण पर्याय आम्र द्वव्यमें ही होती 
हैं। सुवर्णमें पीतपना भारीपना आदि गुण तथा उपस्तकी कुडल व 
मुद्रिका आदि पर्यायें सुबर्णके विना नहीं होसक्ती है। आत्मामें 
चेतना, आनन्द, वी, सम्यक्त, चारित्र गुण तथा अशुद्ध या शुद् 
पर्यायें आत्मा विना नहीं होसक्ते हैं | इस तरह यह बात सिद्ध 
है कि हरणक द्रव्य अपने गुण और पर्योयोंसे अभेद है-ऐसा 
शुण पर्यायवान द्रव्य उत्पाद व्यय प्रीव्य रूप है। क्योकि पयीयें 
क्षण क्षणमें नष्ट होकर नवीन पंदा होती रहती है और गुण सह- 
भावी दै-सदा ही द्वव्यमें नित्य या भव्य रहते हैं. इसलिये द्रव्य 
उत्पाद व्यय औव्य स्वरूप है। तथा निप्तमे उत्पाद व्यय प्रीव्य 
दोता है उसीको सत्‌ था सत्तारूप कहते हैं. इसलिये द्रव्य स्वयं 
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सत्‌ या सत्तारूप है अथीत्‌ द्रव्य गुणी है सत्ता उप्तका गुण हद | ' 
द्रव्यका सत्तासे अमेद है। सत्तामई द्रव्य है इसीसे वह उत्पाद 
व्यय औव्यरूप होकर गुण पर्यायवान है । ऐसा द्रव्यका ' स्वरूप 
निश्चय करना योग्य है | * 


नी 








श्री तत्वाथपारमे श्री अम्ृतचेद्र महारान कहते हैः-- 
समुच्ादच्ययधोध्यलक्षण थे णकल्मपा: 
गुणपर्वयवद्द्व्यं वदन्ति जिनपुज्ञञाः ॥ ५॥  * 
द्रव्यस्य स्पात्समुत्पादश्रेतनहयेत् ल्‍थ च। 
भावान्तरपरिप्राप्तिनिना जातिमनुन्धतः ॥ ६ ॥ 
स्वजातेरविरोधेन द्रव्यस्व द्विविधर्प हि। 
विगम: पूवभावश्य व्यय झ्यमिधीयते ॥ ७ ॥ 
समुत्पादब्ययामावों यो हि द्वव्यस्थ दृश्यते | 
अनादिना खभावेन तद्जब्पं ब्रुवते जिना;॥ ८ ॥ 
गुणो द्रव्यविधान स्यात्‌ पर्यायों द्रव्यविक्रिया | ह 
द्र्ब्य हायुतसिद्ध स्यातपमुदायस्तयोईयो: || ९ ॥ 
सामान्यमन्वयोत्सगों शब्दा; स्पुुणवाचकाः । | 
व्यतिरिको विशेषश्न भेद: पर्यायवाचका: | १० ॥ 
गुणैर्षिना न च द्रव्य विना द्रव्याव्व नो गुण: । 
द्रव्यप्य च गुगाना च तत्मादव्यतिरिक्तता .॥११॥ 
न पर्यायाहिना द्रम्य बिना द्रग्याज्ष पर्ययः । 
चदन्यनन्यभूतत्व दयोरपि महर्षयः ॥ १२'॥ ' 


न च नाशोइर्ति भावस्य न चाभावस्थ सभव; | 
भावा: कुर्युरब्ययोत्पादौ पंयोगिष्ु गणेपु च ॥१३॥ 


। । द्वितीय खंड । [ ८ 
: * आर्वाथ-बीतराग निनेन्द्रोंने उत्पाद व्यय भव्य उक्षणक्राघारी 
गए पेयोयवबरीन ईरव्यकी कहा है| जीव तथा अनीब द्रव्यक्ा भपनी 

जॉतिको नें छोड़ते हुए अन्य २ रूप जवस्थाको-प्राप्त करना 

उत्पोद हैं अपनी २ नातिमें विरोध न डालते हुए दोनों 
प्रकोरके 'ब्यका अपनी २ पूर्व अवस्थाका त्यागना उसको व्यय 
बहतें है। अनादिसे अपने २ स्वमावकी अपेक्षा दृव्यका उत्पाद 

' और 'व्ययका जो अभाव है उसको आर निनेन्दरोने प्रौव्य कहा है।' 
अति (्योमें अंवस्थाका उत्पाद व्यय होते हुए भी दव्येकि स्व- 
मेवीका सिर. रहने प्रौत्य है। द्रव्यको विधान या स्थापन करने 
वीं, शुरग/है। अभ्नात्‌ मुणोंका और दरव्यंका सदा होते एक रुप 
तीदीस्थ:संग्बेन्ध है। द्रव्यमें नो विक्रिया या अवस्था होती है वह 
पर्याय॑ है | द्रव्य इन दोनों गुण पर्यावोंका अयुत सिद्ध समुदाय हैं 
अर्थात्‌ अमिट अनांदि समुदोये है।' कर्मी गुण या पर्याय केहीफे 
आकर दव्य्म मिले नहीं।” सामान्य, “अंन्वय, उंर्त्सगे शब्द गुणके 
वात्क हैं तथा व्य्तिरिक, विशेष, भेद शब्द पर्यायके वाचक हैं | 
गुणेकि विना' द्रव्य नहीं होता है. न द्रव्यके विना गुण होते हैं 

ै'दंव्य और गुणोंकी एकता है। पर्यायके बिना भी द्रव्य 
होता न द्रव्यके विना पर्याय दीती है इस टिंये मंहपियोनि 

देय और पर्योथका अंविनामावपेंगी या. एकपना बताथा है। संत 
रेप पा नाग “नहीं होता सर्द रुप. पहारिका ननम नहीं 

8५ संत रूप 
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नो अशुद्ध संप्तार पर्याय है उसको त्यागने योग्य निश्चयकर उसकी 
शुद्ध प्योयकी प्राप्तिका यत्न करना योग्य है. जिप्तमें इस आत्माके 
सवे गुण शुद्ध खमावमें परिणमन करते हुए अपनी सुन्दरतासे 
परमरमणीकताको वित्तारें | इस लिये अपने शुद्ध ख़भावपर लक्ष्य 
देते हुए व संसारमें रागठेष न करते हुए हमको साम्यभावरूपः 
वीतराग विज्ञानममय भावका मनन करना चाहिये | यही शुद्ध 
पयोग होनेका मतन्र है ॥ १९ ॥ 
इस तरह गुण और गुणीका व्याख्यान करते हुए प्रथम गाथा 
तथा द्वव्यका अपने गुण व प्यौयोसे भेद नही है ऐसा कहते हुए. 
दूसरी गाथा इस तरह खतंत्र दो गाथाओंसे छठा स्थल पुणे हुआ। 
उत्थानिक्षा-आगे द्वव्यका द्रव्याथिक नयसे सत्‌ उत्पाद, 
ओर पर्यायाथिक नयसे अस्तत्‌ उत्पाद दिखलति हैं--- 
एवं चिहँ सहावे दृव्य॑ दध्वत्थपज्यत्थेहिं | 
सदसब्सावणिवद्ध पाडुव्भाव सदा रहदि ॥ २० ॥ 
एवं विध श्वमावे द्रव्य द्रव्याथपर्यावार्थम्याम | 
सदसदभावनिवद्ध प्राहुर्मायं सदा लमते ॥ २० ॥ 
अन्यय सहित सामान्याथ-(एवं विहं) इस तरहके (पहावे) 
स्वभावको रखते हुए ( दव्बं ) द्रव्य (दत्वत्थ पज्ययत्थेहि) द्वव्या- 
थिक और पर्वायाथिक नयकी अपेक्षासे (सदसव्भावणिबद्ध) सद-' 
' भावरूप और असदभाव रूप (पाडुब्भावं) उत्पादको (सदा लहदी) 
सदा ही प्राप्त होता रहता है | 
विशेषाथः-नेसे सुब्ण द्वव्यमें जिप्त समय द्वव्याथिक नयकी 
विवक्षा की जाती है अथीत्‌ द्रव्यकी अपेक्षासे विचार किया जाता, 
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है उप्त समय ही कटक रूप पर्यायमें नो सुव्णे है वही सुबर्ण उसकी. 
केकन प्यायमें है-दूसरा नहीं हे । इस अवसरपर सदभाव उत्पाद, 
ही है क्योंकि द्रव्य अपने द्रव्यरूपसे नष्ट नहीं हुआ किन्तु बराबर 
बना रहा | और नब पयोय माज्रकी अपेक्षात्रें विचार किया जाता 
है तब सुवर्णकी नो पहले कटकरूप पयोय थी उससे अब वर्तेमान- 
की ककन रूप पयोग भिन्न ही है। इस अवसरपर असत्‌ उत्पाद 
है क्योकि पूर्व पर्यीय न्ट होगईं और नई पयौय पैदा'हुईं। ऐसे 
ही यदि द्वव्याथिक नयके हारा विचार किया जावे तो नो आत्मा 
पहले गृहस्थ अवस्थामे ऐसा ऐसा गृहका व्यापार करता था वही 
पीछे भिन दीक्षा लेकर निश्चय रत्नत्रय मई परमात्माके ध्यानसे 
अनन्त सुखामृतमें तृप्त रामचेंद्र आदि केवली पुरुष हुआ- 
अन्य कोई नहीं-यह सतत उत्पाद है | क्योकि पुरुषकी अपेक्षा 
नष्ट नहीं हुआ। और जब पर्यौयाथिक नयकी अपेक्षा की 
जाती है तब पहली जो सराग अवस्था थी उससे यह भरत,. 
सगर, रामचंद्र, पांडव आदि केवली पुृरुषोंकी नो वीतराग परमात्म 
प्योय है सो अन्य है वही नहीं है-यह असत्‌ उत्पाद है। क्योकि- 
पुर्वे पयोयसे यह अन्य पप्योय है| नेसे यहां जीव द्वव्यमें सत्‌ 
उत्पाद और अप्तत्‌ उत्पादका व्याख्यान किया गया तेसा सर्वे 
द्रव्योमें यथासंभव जान लेना चाहिये । 

भावाथे-इस गाथामें आचार्य उत्पादके दो भेद मिन्नर 
अपेक्षासे द्वव्यके यथार्थ खरूपकी स्पष्ट करनेके ढिये कहते हैं । 
एक सत्‌ उत्पाद दूसरा असतू उत्पाद जो थी वही उपननी इसको: 
स॒त्‌ उत्पाद और जो न थी वह उपजनी इसको जसत उत्पाद कहते: 


हर ] श्रोप्रवचनसारटीका | 


हैं | द्वव्यमें जितनी पयाये संभव हैं वे सब उसमें सत्तारूपसे या भक्ति 
रूपसे मौजूद रहती हैं उन्ही पर्यायोमेंसे कमी कोई कभी कोई पैदा , 
या प्रगट हुआ करती है, शेष पयायें उसमे शक्ति रूपसे रहती हें। 
इंससे द्रव्य अपनी समस्त पर्योयोका समुदाय है| द्रव्य अपनी किसी 
भी पर्यायमे हो वह द्रव्य ही है-द्रव्यपनेसे अछग नहीं है। द्ब्यने 
स्वेय ही अपनी पर्यायकों धारण किया है इससे वह द्रव्य ही है, 
इस द्रव्यकी अपेक्षा या दृष्टिको ध्यानमें लेकर भव देखा जायगा 
तब द्रव्य अपनी हरएक पर्यायमें द्रव्य हीं दिखलाई पड़ेगा। इस 
इंष्टिसे द्रव्यके उत्पादको सत्‌ या सद्भाव उत्पाद कहते हैं, परन्तु 
जब पयोय मात्रका विचार करे तो द्वव्यमें एक प्योय एक समयमें 
प्रगट रहेगी दूसरी अप्रगट रहेगी, तब जो प्रगट होगी वह वही 
प्रगट हुईं जो पहले प्रगट नहीं थी तथा जब यह पयौय प्रगट हुईं 
तब पहली पर्योय नष्ट होगई या अप्रगट होगई इसलिये इस पर्यो 
येकी दृष्टिमें जो द्व्यकी पयोयें होती हैं उनको अप्तत्‌ या अप्तदभाव , 
उत्पाद कहते हैं। जेसे मिट्टीके पिडसे घट बनाया | इसमें घटकी पर्यो- 
यकी प्रगटता मिट्टीक्षी अपेक्षा सत्‌ उत्पाद है क्योकि मिट्टी ही घट 
रूप परिणमी है तथा पिडकी दशामे घट न था इस अपेक्षा घटका 
उपनना अप्तत्‌ उत्पाद है। एक ज़ीव निगोदकी पर्यायमें था वही 
जीव भ्रमण करते करते पंचेंद्री पशु होगया-यह पशु पर्यौय 
उप्त जीवकी अपेक्षा संत्‌ उत्पाद है परन्तु नवीन पयोयक्ी अपेक्षा 
अंसत्‌ उत्पाद है | द्रव्य नितनी भी पर्यायें घारण करे अपने स्वमाव 
यो भुणको नहीं त्याग बेठता है। इसी बातको बतानेवाला संत 

, उत्पाद है। जीवकी हरएक पर्यायेमें चेतनपना बना रहेगा | पुद्लकी 
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हरएक पंयोयमे भूतिकपना बना रहेगा। भवत्त्या क्षणमंगुर है- 


| बह ६ [ 


' "समय प्मय भिन्न २ होती है, इसको जतानेवाठा अस्त उत्पाद है। 
ओर रामचईजी मुक्त हुए तब मोक्ष पर्यायमें वही नीव है नो रामके 
शरीरमें था.यह प्त्‌ उत्पाद है तथापि सस्ार अवस्थासे मोक्ष 


अवस्था बर [हुई नो पहले प्रगट न थी प्रो अस्त्‌ उत्पाद है। यहां 
'ताथग्य यहू लेता, चाहिये क्रि हमारी आत्मामें मी मोक्ष पयोय 
: शक्तिकृपसे भीजूद है इसलिये हमको उपकी प्रंगट्ताके ढिये 


पृ कर 
पुरुषाव करना चाहिये और साम्यभावके अम्यासमें निद्य वलीन 
हिना चाहिये || ११ ॥ 
५४. उत्थानिका--आगे पहले कहा हुआ म्त्‌ उत्पाद ढल्यप्र 


अभिन्न है ऐसा खुलासा करते हैं- 
ी भर भव्िस्स॒दि णरो़रों वा परो भवीय पृणों । 
'किइब्व्ते पतहदि ण अहं अण्णों कह होदि ॥ २१ ॥ 
जीवों भवन मविध्यति नंरो&मरों वा परो भूला पुनः। 
(ह द्ंब।स्य प्रजहांति न जहदन्य; कथ भवति ॥ २१ ॥ 


ह ता सामान्यार्थ-( नीवो ) यह आत्मा (मर) 
[काता,, हुआ (एरोअ्मरो वा परो) मुष्य, देव या अन्य 
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आई /भविसरि) होगा पुणो मवीय) तथा इस तरह होकर 
अ्वेत पद) 00) क्या वह आपने दृब्यपनेको छोड़ बैठेगा |, (गई 
08 कह नहीं छोड़ता हुआ वह मित्र कैसे होवेगा ! 
अन्य नहीं होगा । | 


00000 


के ४2 विशेषांधिनयह म्रिएमने स्वभाव नीव विकार रहित शुद्योप- 


॥!: ४) 7५६ (है 
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देव, पशु या नारकी अथवा निर्विकार शुद्धोपयोगमें परिणमन करके 
सिद हो भावेगा | इस प्रकार होकरके भी अथवा वततेमान कालमे 
होता हुआ भाविकालमें होगा व भूतकालमे हुआ था इच्त तरह 
तीनो कालोमे पर्यायोको बदकता हुआ भी कया अपने द्रव्यपनेकी 
छोड देता है ? द्वव्याथिक नयसे द्रव्यपनेको कभी नही छोड़ता है 
तब अपनी अनेक भिन्न २ पयोयोमें दूसरा केसे हो सक्ता है ! 
अथौत दूसरा नहीं होश कित॒ द्वव्यकी भन्‍्वयरूप शक्तिसे सदभाव 
उत्पादरूप वही अपने द्वव्यसे अभिन्न है | यह भावाथ है। 
भावाथ-यहां आचार्यने सत्‌ उत्पादका दृष्टांत देकर यह भी 
स्पष्ट कर दिया है कि द्वव्य नित्य है ओर सतरूप है कभी अपनी 
सत्ताको छोडता नही-अपनी त्रिकाल्वर्ती-अनन्त पर्योयोमे वही है- 
अन्य कभी नहीं होता है | बौद्ध मतकी तरह क्षणिक नहीं हे 
किन्तु द्रव्यपनेकी अपेक्षा नित्य है ' यही जीव अपने अशुद्ध 
उपयोगसे चार गतिका कमे बाघ उस कमेके उदयसे कभी मनुष्य, 
कभी देव, कभी पशु, कभी नारकी होनाता है तथा यही जीव 
अपने शुद्धोपपीगके बलसे कमोको नाशकर सिद्ध होनाता है। इन 
अनेक भवस्थाओंमें वही जीव प्रगट हुआ है यह सत्‌ उत्पाद है। 
जीवने अपने गुणोंको किसी भी पयोयमें नही छोड़ा है। इसी तरह 
पुद्कछ पर भी छगा सक्ते हैं | पुद्ुलके परमाणु परस्पर मिलने या 
“विछड़नेसे नाना प्रकारके स्कंध बन जाते हैं कमी कार्मोण वर्गणा 
रूप कभी तेमस वर्गेणारूप, कभी आहार वगेणारूप, कभी भाषा 
वर्गेणारूप तथा कभी मनोवरगणा रूप, तथापि पुद्ट रूप ही रहते 
'है-वे परमाणु अपने स्पश, रस, गेघ, वर्ण गुणोंको कमी नहीं 
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त्यागते हैं। उनका हरएक ययोगमे प्त्‌ उत्पाद ही होता है। इस 
कथनसे यह वात भी स्पष्ट कर दी है कि जीवकी सर्वे पयायें जीव 
रूप तथा पुहलकी स्व पर्याय पुद्रल रूप होगी एक द्वव्यकी पर्योयें 
अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सक्तो हैं। जीव कभी पुद्ठल नहीं होगा, 
पुद्ल कभी जीव नहीं होगा ऐसा वस्तुका स्वभाव समझकर हमको 
उचित है कि हम अपने आत्म द्वव्यकी शुद्ध अवस्थामें रखनेके 
ढिये स्राम्यमावका अम्याप्त के ॥२१॥ 
उत्थानिका-आगे द्वत्यके असत्‌ उत्पादकों पूर्व पर्यायसे 
मिन्न निश्रय करते हैं--.- 
मणुओ ण होदि देवो, देवों वा माणुसो व सिद्धों वा । 
एवं अहोल्लमाणो अणण्णभाव कधं छहदि ॥ २२ ॥ 
मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा प्िद्धो वा । 
एवममवन्ननन्यमाव कप छमते ॥ २२ ॥ 
अन्वय सहित विशेषाथे-(मणुओ) मनुष्य (देवों णहोदि) 
देव नहीं होता है | (वा देवो) अर्थवा देव (मानुप्तो व सिद्धो वा) 
मनुष्य या सिद्ध नही होता है | (एवं अहोज माणों) ऐसा नही 
» होता 8 ( अणण्ण भावे कंधे लहदि ) एक पनेको केसे प्राप्त हो 
'सक्ता है | 
विशेषाथ-देव मनुष्यादि विभाव पर्यायोसे विलक्षण तथा 
« निराकुल स्वरूप अपने स्वभावमें परिणमन रूप लक्षणको धरनेवाला 
परमात्मा द्ृव्य यद्यपि निश्चय नयसे मनुष्यपयोयमें तथा देवेपर्यायमें 
समान है तथापि व्यवहारनयप्ते मनुष्य देव नही होताहै क्योंकि देव 
प्रयोयके काल्‍में मनुष्य पर्यायक्ी प्राति नहीं है तथा मनुष्य पर्यायके 
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काढमें देव पर्यायकी प्राप्ति नही है । इसी तरह कोई चार भेदंसे 
देव है प्तो न मनुष्य है न अपने आत्माकी प्राप्तिरूप सिछ अब 
स्थामे रहनेवाढा सिद्ध है क्योकि पर्योयोक्ता परस्पर सिन्‍न २ काल 
है जैसे सुबण द्वत्यमें कुन्डल कंकण आदि पयोगोक्रा भिन्‍न२ काल 
है। इस तरह एक दूसरे रूप न होता हुआ एकपनेको केसे 
प्राप्त होपतक्ता है ? किसी भी तरह नहीं प्राप्त होपक्ता है | इससे 
यह छ्िछ हुआ कि अस्दभाव उत्पाद या असठ उत्पाद पूर्व २ 
पर्योयसे भिन्‍न २ होता है | 
'भावाथे-पहली गाथामें सत्‌ उत्पादकी दृब्यकी अपेक्षा 
कहा था। यहां अस़त्‌ उत्पादकी पर्यायक्री - अपेक्षा कहते हैं । 
यद्यपि द्रव्यमे गक्ति रूपसे उसमें होने योग्य अनंत ययीयें वास 
करती हैं परन्तु उनमेसे एक समयमें एक ही पर्योयकी प्रगटता 
होती है। जब एक पयोग प्रगट होती है तब ही पहली पर्याथ नप्ट 
होनाती है इस तरह जब पर्यायकी अपेक्षा विचार किया जावे तो 
इस पर्योयको असत्‌ उत्पाद कहेंगे | नो मनुष्य पयोवमे जीव है 
वह पर्योयकी अपेक्षा मनुष्य पयोयमे है न वह देव, नारकी या 
तियंच पयोगमें है। इसी तरह जो देव है वह देव पर्याय हमें हैं 
अन्य नरक, पशु व मनुष्य या सिद्ध पर्यायमे नहीं है क्योंकि 
देवगतिमें जो जो अवस्था शरीर व विभूतिकी होती है वह अवस्था 
अन्य गतिमें नही होती । -घ्िद्ध पर्यायमे शुद्ध अवस्था है। वह 
संसार परयोयमें नहीं होती है इस ढछिये सिद्ध, नीवका परयोयकी 
अपेक्षा असत्‌ उत्पाद हुआ ऐसा समझना चाहिये इस कथनका 
, तात्पये यही है कि पर्याय बदलती है मूल द्रव्य नही बदलता है | 
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द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है, निससे स्थूलंपने यह भी 
समझना चाहिये कि अभी हमारा आत्मा निम्त मनुष्य परयोयमे है 
वह पयोय कमी न कमी अवश्य बदल जायगी, यद्यपि हम नष्ट नहीं. 
होंगे। इससे हमको इस पर्यायमे नो कुछ तप सेयम व्तादि वन सक्ता 
है सो अच्छी तरह कर लेना चाहिये, निम्तसे भविष्यमे योग्य 
पर्यायकी प्राप्ति हो | 
उत्थानिका-आगे एक द्वव्यका अपनी पर्योयोके साथ अन- 
न्यत्व नामका एकत्व है तथा अन्यत्व नामका अनेकत्व है ऐप्ता 
नयोकी अपेक्षा दिखलाते है | अथवा पृर्वेमे कहे गए स्रदभाव 
उत्पाद और मप्तदभाव उत्पादकी एक साथ अन्य प्रशरसे दिखाते हैं-- 
दव्बद्विएण सब्ब॑ सब्यं त॑ पञ्नयट्विएण पुणों । 
हवदि य अण्णमणणणं तक्काल॑ तम्मयत्तादी ॥ २३ ॥ 
द्रव्याथिकेन सर द्वस्य तत्पर्यायाथिकेन पुनः । 
भव त चान्यदनन्यत्तत्कालं तनन्‍्मयलात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-( दब्बद्धिएण ) द्धव्या्थिक नयसे 
(ते सब्ब॑ ) वह सब (दव्व) द्रव्य (अणण्णं) अन्य नहीं है-वही है 
(पुणो) परंतु ( पत्जयट्टिएण ) परयोयाथिक नयसे (अण्णम्‌ य ) अन्य 
भी (हृवदि) है-क्योकि ( तक्ाले तम्मयत्तादो) इस काहमें द्वव्य 
अपनी पर्यायसे तन्‍्मईं हो रहा है ॥ 
विशेषाये-बृत्तिकार जीव द्वव्यपर घटाते हैं कि शुद्ध 
अन्वय रूप द्रवार्थिक नयसे यदि विचार किया जाय तो स्व ही 
कोई विशेष या सामान्य जीव नामा द्वव्य अपनी नारक, तियेच, 
भनुष्य, ढेव रूप विभाव पर्योगोंके समूहोंके साथ तथा केवरुज्ञान 
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देशन सुख वीरय रूप अनन्त, चतुष्टय शक्ति रूप सिद्ध पर्योयके 
साथ अन्य अन्य नही है किन्तु तन्‍्मय है-एक है | जैसे कुंडल 
ऊकण आदि पयोगोंमें सुवणका भेद नहीं है। वही सुचण है। 
थरंतु यदि प्योयकी अपेक्षासे विचार किया जावे तो वह हव्य 
अपनी अनेक परयोयोके साथ मित्नर ही है, क्योकि जेसे अग्नि 
तृणकी अग्नि, काप्ठकी अग्नि, पत्रकी अग्नि रूप अपनी पर्यायोके 
साथ उप्त समय तन्मयी होकर एक रूपभी है और मित्र २ 
रूप भी है| तेसे यह जीव द्रव्य अपनी पयौयोके साथ अन्य 
अन्य होकर भी भिन्नर रूप भी है और एक रूप भी है। 
इससे यह वात कही गईं कि जब द्व्यारथिक नयसे वस्तुक्ी 
परीक्षा की जाती है तब परयोयोमे सनन्‍्तान रूपसे सर्वे 
ययौयोंका समूह दृब्य ही प्रगट होता है। परंतु नत्र॒ पर्योयागिक 
नयकी विवक्षा की जाती है तब वही द्रव्य पर्याय परयौय रूपमें 
मित्रर झलकता है | ओर जब परस्पर अपेक्षासे दोनों नयोंके 
छारा एक ही काल विचार किया नाता है तब व्‌ द्वव्य एक ही 
कार एक रूप और अनेक रूप मालूम होता है | नेसे यहां जीव 
द्रव्यके सम्बन्धमे व्यास्यान किया गया तैसे से द्वव्योमें यथा- 
संभव जान लेना चाहिये-यह्‌ अभथ है। 

भावाथः-इप्त गाथामे आचायेने अभेद और भेद स्वभावोको 
जो हरएक ढ्रव्यमें पाए जाते है अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है | 
द्रव्य अपनी सर्व भूत, वतेमान, सविप्यकी पर्योयोके साथ तन्मय 
रहता है-वही होता है-इस अपेक्षासे द्वव्यका अपनी पर्यायोंके 
साथ अमेद है। प-तु हरएक पर्याय अपनी पूर्व था उत्तर पर्यायसे 
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मिन्न २ है इसलिये वह द्रव्य अपनी हरएक विशेष अवस्थामें 
एकरूप नहीं किन्तु भिन्न २ है--इस तरह पर्यायोंकी अपेक्षा भेद 
है। वास्तवमें दत्यमें एक ही समयमें अभेद स्वभाव और भेद स्वभाव 
दोनों ही पाए जाते हैं। इन दो मिन्न २ स्वभावोंक्रों जव॒ हम 
अपनी पर्यायक्रो देखनेवाली दृष्टिको बन्द कर द्रव्य सामान्यकोी 
देखनेवाली दृष्टिसे अर्थात्‌ द्रव्याथिक नयसे देखते हैं. तब हमकों 
चह द्वव्य हरएक पर्यायमें वही झलकता है अर्थात्‌ उस समय द्वव्य- 
का अमेद स्वभाव प्रगट होता है। परन्तु नव हम द्रव्यको देखने- 
वाली दृष्टिको चेंदकर पयोयकोी देखनेवाली दष्टिसे या पर्याथिक 
नयसे देखते हैं तब हमको वह द्रव्य हरएक पर्यायमें अन्य २ ही 
अलकता है अर्थात्‌ उस समय द्वव्यका भेद स्वभाव ही प्रगट होता 
है। परंतु जब हम दोनो दृष्टियोसे एक काल देखने रुगनावें तब 
वह द्रव्य एक काल द्वव्यकी अपेक्षा अभेद्‌ रूप और पर्यायकी 
अपेक्षा भेद रूप दिखता है| मेसे एक जीव जो निगोद पर्योथमें 
था बही एकेन्द्री, हेन्द्री, तेन्द्री, चौंद्री, पर्चेन्द्री होकर मनुप्य हो, 
रत्नन्नय धर्मका छाम पाकर केवलज्ञानी हो, सिद्ध दोनाता है-बही 
जीव है यह प्रतीति अमेद स्वरूपकी वतानेवाली है परंतु नर पर्याय 
पयोयका मिलान करते हैं तो बडा भेद है-एकेन्द्रीकी नो 
अवस्था हे वह हेन्द्रिय त््त आदिकी नहीं, देन्द्रिय अप्की 
जो अवस्था है वह एकेन्द्रिय तेन्द्रिय आदिकी नहीं। पश्ुकी नो 
अवस्था है वह मनुष्यकी नहीं, मनुष्यक्नी नो अवस्था है वह देव 
आंदिकी नही, मिथ्याउप्टीकी नो अवस्था है वह प्रम्यग्दष्टीकी 
नहीं, गृहस्थकी जो अवस्था है वह साधुककी नहीं, साधपुकी जो 
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अवस्था है वह केवलज्ञानीकी नही,- केवलज्ञानी अरहंतकी  जोः 
अवस्था है वह सिद्ध भगवानकी नहीं-। इसतरह पर्यायकी अपेक्षा/ 
यही जीव" अपनी मिन्न२ पर्यायोमें भिन्‍न२ ही झलकता है-अर्थात्‌ 
जीवका भेद स्वभाव प्रगट होता है। जब एक कार दोनोंका 
विचार करते हैं तो मिनन२ अपेक्षासे वही जीव अमभेद्रूप तथा 

भेदरूप मात्म होता है । इसी तरह मिट्टी अपने प्याले, गिलाप, 

कल्स, घड़े, थाली आदि अनेक अवस्थाओको रखती हुईं भी' 
मिट्टीके स्वभावकी अपेक्षा एक रूप मिट्टी ही है, परतु , जब 

अलग अठलग हरएक मिट्टीकी अवस्थाको देखा माता है तब प्यालाः 
है सो ग्लास आदि नहीं, ग्लाप्त हे सो प्याछा आदि नशी, करुस 

है सो प्यालाआदि नही, घडा है प्तो कह॒प्त आदि नही, थाली है 
सो घडा आदि नहीं । इसतरह हरणएक मिट्टीकी पर्याय भिन्‍न२ ही 
झलकती है, परंतु जब एक मिट्टी और उसकी प्याले आदि 
पर्योयोकी अपेक्षा एक प्ताथ विचार किया जावे तब मिट्टीमें अमेद्‌ 
रूप ओर भेद रूप दोनो बातें दिखलाई पड़ती हैं । 
इन्ही तीनो भेंगोका जब कथनकी अपेक्षा विचार किया 

नावे तब इसीके सात भंग बन नाते हैं निप्तका वर्णन आगेकी 

ग्राथामे है | हरएक दो भिन्‍न२ खभावोंको समझने समझानेमें सात 
भेगोका विचार हो सक्ता है | यहांपर द्वव्यके अमेद और भेद 
खभावको बताया गया है । ये दोनो ही खभाव द्र॒व्यमें एक काछू 
पाए जाते हैं। 

इसी बातका विशेष वर्णेन स्वामी समंतभद्राचायेने आप्त- 
मीमांसामें, किया है कि यदि द्रव्यमें सवेधा भेद माना जावे तो इस 
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सरह दोप आएगा । नैप्ता कहा हैः-- 
सम्तानः समुदायश्ष साधम्य च निरदऊुशाः । 
'. प्रेत्यमायश्र तत्स न स्यादेकस्वनिद्वे || २९ ॥ 

भावाथे-यदि द्वव्यको अपनी पर्यायोसे भी एक रूप न 
माना जावे तो पयोयोक्री संतान ने ठहरे | क्रम रूप होनेवाली 
पर्यायोमिं नो द्रव्य अन्चय रूप बरावर बना रहता है उम्तको 
संताव कहते है | तथा समुदाय कहना भी न ब्नेगा। आर्थात्‌ 
गदि द्रव्यको अपने गुणोंसे तथा गुणके विकार पद्मोयोंसे सर्वेथा 
भेद भानें तो यह द्रव्य गुणोंका या परयोगोंका समुदाय है ऐसा 
नहीं बनेगा । चैसे ही साथमें भाव मी न बनेवा | मितनी पयोयें 
जिम्त द्वव्यकी होती हैं उन पर्यायोमें द्रव्यका समान नातीय खमभाव 
'पाद्मा जाता है। जेसे नीवकी देव भनुष्यादि पर्योयोमें शानपना, 
मुहलकी घटपट आदि पर्यायोमें स्पणे, रप्त, गंध, वर्णेपना, सत्ताकी 
अपेक्षा व द्रव्थोंमे सत्‌ पना, ऐसा साधर्मीपना नहीं ठहरेगा 
यदि सर्वेधा भेद माना नावे। तैसे ही परछोक भी न बनेगा-मरकर 
नया जन्म धारना परलोक है| सो यदि एक आत्मा अपनी देव 
'मनुष्यादि पयोगोमें नहीं रहे तब यह नहीं मान सके कि 
चम्रुक नीवने पुण्य बाधके देव पयोय पाई | परन्तु मंत्र संतान 
समुदाय, साधम्य॑ और परकोफ अवश्य हैं तव अवश्य द्वव्यमें 
अमेद स्वभाव मानना होगा | स्वेधा द्वव्यका भेद अपने स्वभार्वो 
था पर्यायोसे नहीं हो सक्ता है। इसी तरह यदि फोई द्रव्यका 
सर्वेधा अंभेद स्वभाव माने तो क्या दोष आवेगा उसके छिये 
स्वामी समंतभद्वनी वही कहते हैं- 
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अद्गैतेकान्तपक्षेद्रपि दृष्टो भेदों विरुध्यते | 

कारकाणा क्रियायाश्र नेक खस्मात्मजायते | २४ ॥ 

कर्मद्तैत फलद्वैत लोक्ड्रेत च नो भवत्‌ । 

विद्याइविद्या ह॒य॑ न स्थात्‌ वन्धमोक्षद्रय तथा ॥ २५ | 

भावाथे-यदि सर्वथा अभेद या अंदेतका एकान्त पक्ष लिया 
जावे तो जो कारक ओर क्रियाके भेद प्रत्यक्ष सिद्ध हैं सो नहीं 
रहेंगे | अथीत्‌ यह जीव कर्ता है, इसने अपने भाव किये इससे 
कमे है, जीवने अपने ज्ञानसे जाना इससे करण है इत्यादि 
कारक नहीं बनेंगे ओर न अभेद एक रूप द्वव्यमें क्रिया कोई हो 
सक्ती है जैसे 5हरना, चलना, आदि और न अभेदसे कोई वस्तु 
'गैदा हो सक्ती है । मिट्टीसे घडे, सुबर्णके कुंडल, नीवके क्रोधादि 
भाव नही पैदा हो प्क्ते हैं| इसी तरह सवेथा एक या अमभेद 
रूप द्रव्यकी माननेसे उसके द्वारा होनेवाले पुण्य या पाप कम, 
उनके सुख दुःख फल, यह ठोक, परकोक, अज्ञानावम्था तथा 
सम्यज्ञानावस्था, तथा बन्ध और मोक्ष-इत्यादि कुछ भी- नहीं 
बनेगा । इसी छिये द्वव्यका खमाव किसी अपेक्षा अभेद तथा 
किप्ती अपेक्षा भेद रूप है ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
इसतरह सत्‌ उत्पादको कहते हुए प्रथम, सत्‌ उत्पादका 

विशेष कथन करते हुए दूसरी तेसे ही असत्‌ उत्पादका विशेषः 
वर्णन करते हुए तीसरी तथा द्रव्य और पर्यायोका एकत्व 
ओर अनेकत्व कहते हुए चोथी इसतरह सत््‌ उत्पाद, अप्तत्‌ उत्पा- 
दुके व्याख्यानकी झुख्यतासे गाथा चारमे सातवां स्थल पृणे हुआ | 


उत्थानिका-आगे सर्वे खोटी नयोके एकान्त रूप विवादकों' 
मेटनेवाढी संप्तभंगी नयका विस्तार करते हैं-- 


क् 
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अत्थित्ति य णत्थित्ति य हवदि अवत्तत्यमिदि एणों दच्चे ॥ 
पञ्ञाएण दु केण वि तदुभयम्रादिदुमण्णं वा ॥ २४ ॥ 
अप्तोति च नास्तोति व भवत्ववक्तव्या्मात युन्ध्यम्र | 
पर्यायण तु केनापवि तदुभयमादिष्मन्‍्यद्वा || २४ ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथ-(दत्व) द्रव्य (केणवि पजाएण) 
किसी एक पर्यायसे (दु) तो (अत्थित्ति) अस्ति रूप ही है (य) 
और किस्ती एक पर्यायसे ( णत्थित्ति य ) नास्ति रूप ही है तथा 
किस्ती एक पर्यायसे (अवत्तव्वमिद्ि) अवक्तव्य रूप ही ( हवदि ) 
होता है। ( पुणो तदुभयम्‌ ) तथा किप्ती एक पर्यायसे अस्ति 
नास्ति दोनो रूप ही हैं ( वा अण्ण ) अथवा किप्ती अपेक्षासे 
अन्य तीन रूप अस्ति एवं अवक्तव्य, नास्ति एवं अवक्तव्य तथा 
अस्ति नास्ति एवं अवक्तव्य रूप (आदिट्ठम) कहा गया है। 

विशेषाथ-यहा स्वाह्ाठका कथन है | स्थातका अर्थ 
कृथचित्‌ है अर्थात्‌ किप्ती एक अपेक्षासे-बाढके अर्थ -कथन करनेके 
हैं | वृत्तिकार यहां शुद्ध जीवके सम्बन्धमें स्थाह्मदका या सप्तमं- 
गका प्रयोग करके बताते है | शुद्ध नीव द्रव्य अपने ही स्वद्ठव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावके चतुट्टयक्री अपेक्षा अस्तिरूप ही है 
अथोत मीवमे अस्तिपना है| झुद्ध गुण तथा पर्यायोका आधार- 
भूत जो शुद्ध आत्द्रव्य है बह खद्व्य है, लोकाकाश प्रमाण शुद्ध 
असंख्यात प्रदेश है सो स्वक्षेत्र कहा नाता है। वर्तमान शुद्ध पयौ- 
यमे परिणमन करता हुआ चतेमान समय सका कहा जाता है। 
शुद्ध चेतन्य यह स्वभाव है इस तरह स्वद्रव्यादि चतुश्यकी अपेक्षा 
शुद्ध जीव है अथवा शुद्ध जीवमें अस्तित्व स्वभाव है। यह स्थात्‌ 


है 
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अस्ति एवं प्रथम भेग है.। तथा पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काछू व 
यरभाव रूप परद्रव्यादि चतुप्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप ही है। 
अथौोत शुद्ध जीवमें अपने सिचाय सर्व द्रव्योके द्रव्यादि चतुष्टयका 
अभाव है। यह स्यात्‌ नास्ति एव दूसरा मंग है | एक समयमें ही 
जीव द्रव्य क्षिप्ती अपेक्षासे अस्तिरूप ही है व क्रिसी अपेक्षासे 
नास्ति-रूप ही है. तथापि वचनोंसे एक समयमे कहा नहीं 
जाप्क्ता इससे अवक्तव्य ही है। यह तीसरा स्यात्‌ अवक्तव्य एव 
संग है। वह परमात्म द्रव्य स्वृद्वव्यादि चतुटयकी अपेक्षा भरत 
रूप है पर द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति रूप है ऐसे ऋमसे 
कहते हुए अस्तिनार्ति स्वरूप ही है यह चोथा स्थात्‌ अस्तिनास्ति 
एवं संग है। हृप्त तरह प्रश्नोत्तर रूप नय. विमागसे जेसे ये चार 
संग हुए तैसे तीन भंग और हैं. मिनको सेयोगी कहते हैं। स्व 
द्रव्यादि चतुएयकी अपेक्षा अस्ति ही है परन्तु एक समयमें स्व 
द्रव्यादिकी अपेक्षा अस्ति ओर पर द्वव्यादिकी अपेक्षा नास्ति होने 
घर भी अवक्तव्य है इससे स्थात्‌ अर्ति एवं अवक्तव्य है यह 
पांचवां मंग है। पर द्वव्यादिकी अपेक्षा नास्ति रूप ही है परंत 
शक समयमें स्व पर द्रव्यादिकी अपेक्षा अस्तिनार्ति होने पर'भी 
अवक्तव्य है इससे स्थात्‌,नास्ति एवं अवक्तव्य है यह छठा भंग है। 
ऋमसे कहते हुए स्व द्रव्यादिकी अपेक्षा जस्ति रूप ही है तथा 
पर द्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति रूप ही है तथापि एक समयमें 
अस्तिनार्ति रूप कहा नहीं जाप्तक्ता इसे स्थात्‌ अस्तिनास्ति एवं 
जवक्तव्य रूप है यह सातवां भेग है | पहले पंचारितिक्ाय पंथर्मे 
स्थात्‌ अस्ति इत्यादि प्रमाण वाक्यसे प्रमाण सप्तमंगीका व्याख्यान 


४ 
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किया गयायहां स्थात्‌ अस्ति एचके हारा जो एवका ग्रहण किया 
गया है वह नय सप्तमंगीके बतानेके लिये किया गया है। नेंस़े 
यहां शुद्द आत्म द्वव्यमें प्तमंगी नयका व्याख्यान किया गया 
तेसे यथा संभव सर्व पदाथोमे मान लेना चाहिये। 
भावाय-हस गाथामें आचार्यने सप्तमंग -वाणीका स्वरूप 

इसी ढिये दिखाया है कि. इसकी पहली गाथामें नो द्वव्यमें द्व्थकी 
अपेक्षा भमेद खमाव तथा पर्यायोंकी अपेक्षा भेद स्वभाव बताया है 
उसकी, सिद्धि सात संगोंसे शिष्यके प्रश्नवश होसक्ती है उप्तको 
स्पष्ट कर दिया जाय | 

-शिप्यने मश्न किया कि द्रव्यका क्या खकूप है ! आचार्य 
उत्तर देते हैं कि दृव्य अपने गुण व पयोयोमें अन्वय रूप सदा 
खा जाता है इससे अमेद स्वरूप ही है, परन्तु पर्यायोंकी णपेक्षा 
भेद, स्वरूप ही है | तथापि यदि अमेद खरूपको और भेद स्वरू- 
पक़ो दोनोंको एक कार कहनेकी चेष्ठा कं तो कह नहीं सक्ते 
इससे अवक्तव्य स्वरूप ही है। इस तरह स्थाद अभेदः एव, स्थात्‌ 
'मेदः एव, स्यात, अवक्तव्यम्‌ एवं | तीन भेग हुए। 

शिष्यका प्रश्न-क्या ये अमेद तथा भेद दोनों खरूप है! 

उत्तर-यह द्रव्य किस्ती अपेक्षासे अमेद व किस्ती अपेक्षा 
जेदः इस तरंह दोनों खरूप ही है | यह चौथा भेग स्वात्‌ अमेद: 
मेदः एवं है। 

ज्िष्प-प्रश्ष-तव किर,नो आपने अवक्तव्य कहा था, पयां 
यह अमेद स्वरूपको नहीं रखता है ! 

उत्तर-अवश्य अमेद स्वरूको रखता है तथापि एक सम- 
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यमें कहनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है | यह स्थात्‌ अमेदः एवं अवक्तव्य 
पांचवां भंग है । 

शिष्य प्रश्न-क्या अवक्तव्य होते हुए भेद स्वरूपको नहीं 
रखता है ! 

उत्तर-अवश्य भेद ख़रूपको रखता है परंतु एक समयमे 
कहनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है| यह स्थात भेद: एवं अवक्त्व्य 
छठा भंग है | 

शिष्य प्रक्ष-क्या अवक्तव्य होते हुए ये दोनो स्वभावोको 
नही रखता है ! 

उत्तर-यह अवश्य दोनो स्वरभावोंकी रखता है परंतु एक समयमे 
कहनेके अभावसे अवक्तव्य है| यह स्थात्‌ अभेद भेद एवं अवक्तत्य 
सातवां मंग है| जहां एक पदार्थमे तीन स्वभाव पाए जांयगे वहां 
उसके सात संग बन सक्ते है-जेसे यह कागन छाल, पीछा, हरा हैं 
-एक तरफ लाल है, दूसरी तरफ पीछा है और किनारेपर हरा है। 
ये तीन भंग तो ये हुए, चार इस तरहपर होंगे कि ये छाल और पीछा 
है, छारू हरा है, पीला हरा है तथा छाल पीछा हरा है | इसको इस 
तरह कह सक्ते है। क्रिनारोको छोड़कर दोनो तरफकी अपेक्षासे देखो 
तो ये छारू और पीछा है। एक एक तरफको अलग२ देखो तो यह 
छाल हरा है तथा पीछा हरा है। यदि सव तरफकी वात एक साथ 
देखो तो यह कागज लाल पीछा हरा है। 

अथवा हमारे पास नोन, मिच, खठाई हो तो इसको सात 
अवस्थाओमें रख सक्ते हैं- 


१ अछूग नोन २ अलग मिच २ अलग खटाई ५ नोन 
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मिच साथ ५ नोन ख़टाई साथ, ६ मिचे खूटाई साथ तथा ७ नोन 
मिच् खटाई प्ाथ | इससे अधिक भिन्न अवस्था तीन बस्तुओंकी 
नहीं होपक्ती | 

इसी तरह दो विरोधी स्वभाव और एक अवक्तव्य ये 
तीन स्वभाव वव्यमे होकर उप्तका कथन सात तरहसे किया 
जामक्ता है, आठ तरहसे नहीं होप्तक्ता है | यदि छः तरहसे करें 
तो एक मेद शेष रह जायगा। दूसरा दृष्टान्त हम ले सक्ते है 
कि किसीने हमको शक्कर चने और बादाम तीन कस्तुएं दी 
आर कहा कि इसकी मिश्रित मिठाइयें ऐसी बनाओ नो एक 
देसरेसे भिन्न हों । ऐसी व्शामे हम चार प्रकारकी ही बना मक्ते 
हैं नसे शक्कर और चनेके मिलानेसे एक प्रकारकी, शक्कर और 
बादाम मिलानेसे दुसरे प्रकारकी, चने और वादामकों मिलाकर 
तीसरे प्रकाककी तथा भक्कर चने और वादामकी मिलाकर चौथे 
प्रकारकी टप्त तरह तीन अछग व चार मिश्र ऐसे सात भेद तीनके 
होपतक्ते है | हरएक द्वव्यमें एक, अनेक, अत्ति, नास्ति, नित्य, 
अनित्, इत्यादि ढो दो विरोधी स्वभाव पाए बाते है। तीसरा- 
खभाव अवक्तव्य है | अवक्तव्य एक अनेक, अस्ति नास्ति, नित्त्य 
अनित्त्य, स्वके साथ लगानेसे तीन स्वभाव होनावेंगे इनका खुलासा- 
करनेके लिये सात तरहका उपाय है मिस्ससे शिप्यके ढिलमे विना 
शकाके पदार्थ जम जावे। मैसे ठव्य दब्यकी अपेक्षा नित्त्य है, पर्यो- 
यकी अपेक्षा अनित्य है | दोनोंको एक प्ताथ एक समयमें नहीं- 
कह सक्ते इससे द्रव्य अवक्तन्य है। 

जिष्यको समझानेके लिये उस तरह चार भेग कहेंगे | ह्रन्य- 
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निक््य और अ॑नित्य दोनो स्वभाव है। जब नित्य है तब अवक्तव्य 
भी है । जब अनित्य है तब अवक्तव्य भी है। तथा भव नित्य 
अनित्य दोनो रूप है तब अवक्तव्य भी है | इम तरह सात भेग 
हो जाँयगे | एक खभाव रूप पदार्थकों माननेसे पदार्थसे कोई 
भी काम नहीं किया नाप्तक्ता। 


श्री समन्तमभद्राचार्यनीने आप्तमीमांसामें स्थाह्मादका अच्छा 
खरूप बताया हैः--- 
सदेब सर्च को नेच्छेत्‌ खरूपादिचतृष्टयात्‌ | 
असदेव विग््यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते || 
क्रमार्पितद्याद्‌' द्वैत सहावाच्यमगक्तित: | 
अवक्तब्योत्तराः जेषाश्नयो भगा स्वहेतुतः ॥ १६ ॥ 


भावारथ-अपने खरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षासे सर्व वस्तु सत- 
“रूप ही है इस वातको कोन बुद्धिमान न मानेगा तथा इसके विरुद्ध 
पर स्वरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षा स्व वस्तु परस्पर असतरूप ही है। 
यदि द्रव्यमें अपने स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ और पर स्वरूपकी अपेक्षा 
, असत्‌ न हो तो द्रव्य ठहर ही नहीं सक्ता है। जब हमने कहा 
पकि घड़ा है तव घडेपनेके अस्तित्वको रखता हुआ वह घडा अप- 
नेसे मिन्न कपड़ा, मकान आदि अन्य सर्वे परके अमावको या 
नास्तित्वको भी रख रहा है | तब ही हम यह कह सके है कि 
यह घड़ा है तथा घडेके सिवाय और कुछ नहीं है। इसी दो 
अकारके स्वभावको क्रमक्रमसे एक साथ बतानेके लिये तीसरा भंग 
यह कहा जायगा कि द्रव्य स्वस्वरूपसे अस्ति तथा पर स्वरूपसे 
. नास्ति स्वरूप है यह तीसरा मंग भ्रित नास्ति बनता है। यद्यपि 
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द्रव्यमें दो स्वभाव है पन्‍्तु एक साथ नहीं कहे जासक्ते क्योंकि 
वचनोंमे ऐसी शक्ति नही है. इसलिये चौथा भंग अवक्तव्य हो 
जाता है | इसी तरह अपनी २ भिन्न भपेक्षाके कारण अवक्तव्यके 
आगेके शेष तीन भग बन जांयगे अथोत्‌ स्वरूपसे अस्ति है" 
तथापि दोनों अस्तिनास्तिको एक समय रखते हुए अवक्तव्य है। 
यह अस्ति च अवक्तव्य पाचवा भंग हुआ-पर स्वरूपसे नास्ति हैः 
तथापि दोनों अस्ति नास्तिकी एक पमय रखते हुए अवक्तव्य है यह 
नास्ति च अवक्तव्य नामका छठा मंग है| ऋमसे कहते हुए स्वरू- 
पसे अस्ति तथा पर स्वरूपसे नास्ति है तथापि एक समय दोनोंकी 
रखते हुए अवक्तत्य है यह अस्ति नास्ति च अवक्तव्य नामका 
सातवां भंग हुआ। आगे कहते हैं--- 
विधेय प्रतिपेध्यात्मा विशेष्य; शब्दगोचरः | 
साध्यधर्मों यथा हेतुरद्देतुश्वाप्यपेक्षया || १९ ॥ 
भावार्थ-नो कोई विशेष्य पदार्थ शब्दसे कहनेमे आवेगा 
वह साध्य अस्ताध्य स्वरूप अवश्य होगा । मैसे साध्यका स्वभाव 
अपने लिये तो हेतु है परन्तु परके लिये अह्देतु है । जहा अग्नि- 
पना प्ताधन करेंगे वहां धूम हेतु है यही हेतु जलूपना सापनेमें' 
अहेतु है-देतु नहीं है। किप्ती भपेक्षासे धूम हेतु है, किस्ती अन्य 
अपेक्षा धूम अहेतु है | इसी तरह जीव अपने स्वरूपसे साध्य है, 
परन्तु अजीवके स्वरूपसे अस्ताध्य है अर्थात्‌ नीवमे जीवकी अपेक्षा ' 
अस्तिपना तथा अनीवकी अपेक्षा नास्तिपना है। ऐसा यदि न 
हो तथा दोनों एक स्वरूप हो तव न जीव शब्द कह सक्ते न 
अजीब शब्द कह पत्ते | स्वयंभूस्तोत्रमे भी खामीने श्री पुष्पदन्त 
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भगवानकी स्तुति करते हुए कहा है--- 
तदेव च॒ स्थान्न तदेव च॒ स्यात्तया अतीतेस्तव तत्कयंचितू | 
नात्न्तमन्यत्वमनन्यता च विधेनिषेधत्य च धूल्वदोपात्‌ ॥४२॥ , 
भावाथ-जीवादि पदाथे अपने खरूपादि चतुष्ट्यकी अपेक्षा 
अस्ति रूप हैं तथा पर स्वरूपादि चतुप्ट्यकी अपेक्षा नास्ति रूप 
'हैं। आपके मतमें नो जीवादिका स्वरूप है वह एक समयमें प्रमाण 
दृष्टिसे अस्तति नास्ति रूप प्रतिभासता है। भिन्न २ अपेक्षासे 
वस्तु तत्‌ तथा अतत्‌ स्वभावसिद्ध है। अस्ति तथा नास्ति धर्मकी 
स्वथा भिन्नता नहीं है। यदि सर्वेथा भिन्न माने नावे तो दोनोंकी 
शून्यता आजावेगी क्योंकि अस्ति विना नार्ति नहीं। नास्ति विना 
अस्ति नहीं होप्तक्रे । और यदि दोनोकी सब तरहसे अभिन्नता या 
एकता मानी जायगी तव भी दोनोंका अभाव हो जायगा। एक 
द्रव्यमें रहते हुए अपेक्षाकी भी एकता माननेसे कुछ न रहेगा। '* 
इसलिये अस्तिधम नास्तिधमंसे किसी अपेक्षा भेद रूप व किप्ती 
अपेक्षा अभेद रूप है | इस स्थाह्माद कथनसे ही अपना आत्मा 
"सर्वे अनात्म दव्योसे व सर्व रागादि नेमित्तिक भावोसे जुदा माप्तता 
है और उप्त जात्माका श्थकू अनुभव होता है | स्थाह्मदका प्रयो- 
जन यथाथ वस्तु स्वभावका ज्ञान प्राप्त करना व अन्यको प्राप्त 
कराना है |. 
तात्पय यह है कि स्थाह्मादके द्वारा यथार्थ स्वरूप समझकर 
हँमें निम हितमें प्रवर्तना योग्य है | 
इस तरह सप्तभंगीके व्यास्यानकी गाथाके द्वारा आठवाँ 
स्थल पृण हुओ | इस तरह जेसा पहले कह चुके है पहले एक 
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नमस्कार गाथा कही, फिर द्रव्य गुण पर्यायकी कथन करते हुए 
दूसरी कही, फिर स्वसमय परसमयकी दिखलाते हुए तीसरी, फिर 
द्वव्यके सत्ता आदि तीन लक्षण होते हैं इसकी सूचना करते हुए 
चोथी, इस तरह खतंत्र गाथा चारसे पीठिका कही | इसके पीछे 
अवान्तर सत्ताको कहते हुए पहली, महासत्ताको कहते हुए दूसरी, 
जैसा द्रव्य खभावसे सिद्ध है वेसे सत्ता शुण भी है ऐसा कहते हुए 
तीसरी, उत्पाद व्यय श्रोव्यपना होते हुए भी सत्ता ही द्रव्य है 
ऐसा कहते हुए चौथी इस तरह चार गाथाओसे सत्ताका लक्षण 
अुख्यतासे कहा गया | फिर उत्पाद व्यय ध्रीव्य लक्षणफी कहते हुए 
गाया तीन, तथा द्वव्य पर्यायकी कहते हुए व गुण पर्योयकों कहते 
हुए गाथा दो, फिर द्वव्यके अस्तित्वकी स्थापन करते हुए पहली, 
एथकूत्व लक्षणघारी अतदभाव नामके लक्षणकों कहते हुए दूसरी; 
सेज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेद रूप अतदभावकी कहते हुए तीप्तरी, 
उप्तीफे ही ढढ़ करनेके लिये चोथी इस तरह गाथा चारसे सत्ता 
और द्रव्य अभेद हैं इसको युक्तिपर्वेक कहा गया। हसके पीछे 
सत्ता गुण है द्रव्य गुणी है ऐसा कहते हुए पहली, गुण पर्योयोक्रा 
द्रव्यके साथ अमेद है ऐसा कहते हुए दूसरी ऐसी ख़तत्न गाथाएं 
दो हैं। फिर द्रव्यके सत्‌ उत्पाद अप्तत्‌ उत्पादका सामान्य तथा 
विशेष व्याख्यान करते हुए गाथाएं चार है | फिर सप्तमंगीकी कहते 
हुए गाथा एक है, इस तरह समुदायसे चौबीस गाथाओंके हारा आठ 
स्थलोंसे सामान्य ज्ञेयके व्याख्यानमे सामान्य द्रव्यका वर्णन पुणे हुआ! 

इसके आगे इसी ही सामान्य दृव्यके दि्णयके मध्यमें सामा- 
न्य भेदकी भावनाकी मुख्यता करके ग्यारह गाथाओ तक व्यास्यांन 
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करते हैं। इसमे-ऋगंसे पांच स्थान हैं। पहले वार्तिकके व्याख्यानके 
अमिप्रायसे सांख्यके एकांतकां खंडन है| अथवा शुद्ध निश्चयनंयसे 
फल कमे रूप है शुद्धात्मा्कों स्वरूप नहीं है ऐसी गाथा एक है। 
फिर इसी अधिकार सूत्रके वर्णनके लिये “ कृम्मं णाम समक्ख”” 
इत्यादि पाठ क्रमसे चार गाथाएं हैं। इसके आगे रागादि परिणाम 
ही द्रव्य कमोके कारण हैं इसलिये भाव कमे कहे जाते है हसतरह 
परिणामकी मुख्यतासे “आदा कम्म मल्मिसो” इत्यादि सूत्र दो है [ 
फिर कमेफल चेतन), कम चेतना, ज्ञान चेतना इसतरह तीन प्रकार 
चेतनाको कहते हुए “ परिणमदि चदेणाएं ” इत्यादि तीन सूत्र 
हैं। फिर शुद्धात्माकी भेद भावनाका फल कहते हुए “कत्ताकरणं"” 
इत्यादि एक सूत्रमें उपसंहार है या संकोच है-इसतरह भेद भाव- 
नाके अधिकारमे पांच स्थलसे समुदाय पातनिका है | २४ ॥ 
 उत्थानिका-जआंगे कहते हें कि नारक आदि पयौय कमकेः 
'. आधीन हैं इससे नाशवंत हैं। इस कारण शुद्ध निश्रयनयसे ये नार- 
कादि पयोयें जीवका खरूप नही है ऐसी भेद मावनाको कहते हैं:-- 
पसोति णत्थि कोई ण णत्थि किरिया सहावणिव्वत्ता 
किरिया' हि णत्थि अफला चपम्मी जदि णिप्फलो परमो ॥रेपाह 
एघ इति नास्ति कश्चित्न नािति क्रिया स्वभावनिईत्ता । 
क्रिया हि नास्त्यफलछा धर्मों यदि निःफल: परम; | २५ |] 


अन्यय सहित सामाम्याथ-(एसोत्ति णत्थि कोई) कोई भी 
मनुष्यादि पयोय ऐसी नहीं है जो नित्त्य हो ( ण सहावणिव्यत्ता 
* ककिरिया णत्थि ) और रागादि विभाव खभावसे होनेवाली क्रिया 
नहीं है ऐसा नहीं है अर्थात्‌ रागादि रूप क्रिया भी अवश्य है। 


ठितीय खंड । [ ११३ 


( किरिया हि अफला णत्ति ) यह शागादि रूप क्रिया निश्चयसे 
विना फलफे नहीं होती है. अर्थात्‌ मनुप्यादि पर्यायरूस फलकों 
देती दे ( नदि परमो धम्मो णिप्फलो ) यदि उत्हष्ट वीतराग धर्म 
भनुष्यादि पर्यायरूप फल देनेसे रहित है। 

विशेषाय-नंसे टकोत्कीण ( ठाकीसे उकेरेंके समान अमिट ) 
जाता दृष्टा एक लभाव रूप परमात्मा द्रव्य नित्त्य है बसे इस 
संप्तारमें मनुष्य जादि पर्यायोमेंसे फोई भी पर्याय ऐसी नहीं है नो 
नित्त्य हो | तत्र या मनुप्यादि पर्यायोंकों उत्पन्न करनेवाली संस्ता- 
रफी क्रिया भी नहीं है ? इसके उत्तरमें कहते है कि मिथ्यादशन 
य रागहेपादिकी परिणति रूप प्ताप्तारिक क्रिया नहीं दे ऐसा नहीं 
है। इन भनुष्यादि चारों गतियोंक्ी उत्पन्न करनेवाली रागादि क्रिया 
अवश्य है| यद्द क्रिया शुद्धात्माके स्वभावसे विपरीत होनेपर भी 
नर नारफादि विभाव पर्यायके स्वभावसे उत्पन्न हुईं है| तब क्या 
यह रागादि क्रिया निप्फल रहेगी (-ह़के उत्तरमें कहते दें कि 
वह मिथ्यात्व रागादिमं परिणतिरूप वभाविक क्रिया यथपि अनन्त 
सुखादि गुणमई मोक्षके कार्यकीं पेदा करनेके लिये निष्फक है 
तथापि नाना प्रकारंक हु खोकों देनेवाली अपनी अपनी क्रियासे 
होनेवाली कार्येकप मनुष्यादि पर्यायक्रो पंदरा करनेके कारण फ 
सहित है, निप्फल नहीं है-इस रागादि क्रियाका फल मनुष्यादि 
पर्यायड़ों उत्पन्न करना है। यह बात कैसे माद्म होती है? इसके 
उत्तरमें कहते हे कि यदि वीतराग परमात्माकी प्राप्तिमे परिणमदर 
करनेवाली क्रिया निमको आगमकी भाषामें परम यथारु्यात चारित्र 
रूप परमधर्म कहते है, फेवलशानादि अनन्त चतुष्टयर्की म्गठता रूप 


द्ध 
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काये समयप्तारको उत्पन्न करनेके कारण फल सहित है तथापि नर 
नारक आदि पयौयोंके कारणरूप ज्ञानावरणादि करमेबंधकी नहीं पैदा 
करती है. इसलिये निष्फठ है। इससे यह ज्ञात होता है कि 
भरनारक आदि सांसारिक काये मिथ्यात्व रागादि क्रियाके फल हैं। 
अथवा इस सुत्नका दूसरा व्याख्यान ऐसा भी किया नास्क्ता 
है-कि नैसे शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव रागादि विभाव भावोंसे 
नहीं परिणमन करता है तेसे ही अशुद्ध नयसे भी नहीं परिणमन 
करता है ऐसा जो सांख्यमत कहता है उप्तका निषेध है, क्योंकि 
जो जीव मिथ्यात्व व रागादि विभावोंमें परिणमन करते हैं उन्हींकी 
चर नारक आदि पयोयोकी प्राप्ति है ऐसा देखा जाता है | 
भावार्थ-इस गाथामें आचाये इस बातको स्पष्ट करते हैं कि 
यह संसतारी जीव अपने मिथ्यादशन व रागदेषादि भावोके फलसे 
ही मनुष्यादि पर्यायोंके फलको पाता है। भबतक निम्त आयुका 
उदय रहता है तबतंक ही यह जीव किप्ती मनुष्य या देव आंदि 
पयोयमें रहता है। ये नरनारकादि पयोयें नित्य नहीं हैं |इस संसा- 
रकी नर नारक देव मनुष्य चारों ही गतिरूप पयोयें जीवके रागा- 
दिभावोंसे बांधे हुए कर्मोके आधीन है। इन रागादि मावोंका कर्ता 
थह संस्तारी जीव है। सांख्यमत जैसे इस जीवको सर्वथा रागादिका 
अकतो कहता है सो बात नहीं है | यह जीव परिणमनशील है | 
जब यह अपने वीतराग परम धमेमें परिणमन करता है तब यह 


मनुष्यादि पयोगोमे भानेवाले कर्मोको नहीं बांधता है. किन्तु अपने 
इस परम धमेमई वीतराग भावसे अरहेत या प्ि परमात्मा होनाता 
है। जब वीतराग भावसे शुद्ध होता है. तब रागादिभावोंसे अशुदध 
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होता है अर्थात्‌ कमे वाधता, है यह बात सिद्ध है। कर्मके' फलसे 
मनुष्यादि गति पाकर सांप्तारिक दुःखसुखकों भोगता है | मैसा 
कमेफा उदय क्षणिक है वेसे ये नरनारकादि पयीयें मी क्षणिक हैं। 
तातपय्ये यह है कि संप्तारका भ्रमण अपने ही मिथ्यात्व व 
रागादि भावोकी क्रियाका फल है तथा संसारका नाश होकर पर“ 
मात्मपदका छाम बीतरागरूप परमघर्मसे होता है ऐसा मानकर 
सस्तारफे नाशके लिये वीतराग धम्ममे बर्तन करना योग्य है | 


हस कथनसे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि यह 
संप्तारी जीव अनादिकाल्से रागाठिरूप परिणमन कर रहा है इसीसे 
नाना प्रकार कर्मेबांघ देव, मनुष्य, तियश्व तथा नरक गतिमे वारवार 
चक्कर लगाया करता है| जय अपने आत्माके श्रृद्धान ज्ञान चरित्रमें 
सनम होगा तब्र आप ही अपने शुद्ध मावोत्ते कर्मंतध काटकर 
मुक्त हो जायगा | यदि यह विभाव और स्वभावरूप परिणमन 
करनेकी शक्ति न रखता तो न कभी संप्तारी रहता और न कमी 
संसारीसे सिद् होता | यह भी झलका दिया है. कि वीतरागरूंप 
धर्मेमें क्रिया करना संस्ताररूपी कार्य पेदा करनेके लिये निष्फल है| 

श्री योगेन्द्रदेबने अम्रताशीतिमे बंध मोक्षके पम्बन्धमे अच्छा 

वर्णन किया है- 
इृदमिदमतिरम्य नेदमित््यादिभेदा-ह्विदधति पदमेते रागरोपादयले | 
तदलममलमेक निष्कल॑ निष्कियध्न्‌ मत भजसि समाधे; सरफकछ 


येने नित्यम ॥ ६६ ॥ 
तावल्िया: प्रवरतन्ते यावद्‌ द्वेतस्थ गोचर | 


अद्वो निष्कले जाते निष्कियस्य कुत। किया ॥ ६७ ॥ 
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. अहमहमिष्ट मावाद्‌ भावना यावदन्तर्मवति भवतति वैघस्तावदेषो5पि नित्यः ।' 
क्षणिकमिदमदोष॑ विश्वमाछोक्य तस्माह़ज शरणमवन्ध; शास्तये त्व॑ समाधे; ६८ 
भावाथेः-यह बहुत रमणीक है, यह बहुत सुन्दर है तथा 
यह अशोभनीक है, यह कुत्सित है इत्यादि भेदोके कारण तेरेमे ये 
रागद्रेषादि अपना पैर रखते हैं इससे आत्मकार्य सिछ न होगा | 
इसलिये तू रागादि क्रियाओंको , छोडकर निष्क्रिय होता हुआ 
वे शरीरादि पर पुठुलसे रहित निमेछ एक आत्माको भन | इसी 
“उपायसे तू समाधि भावका अविनाशी और सच्चा फल प्राप्त करेगा। 
जबतक तेरेमें द्रेतमाव हो रहा है अर्थात्‌ तू रागरद्वेपमें वर्त रहा है 
तबतक क्रियाएं हो रही हैं । जब तुझे अंडेतरूप एक कर्मबन्धादि 
रहित शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो नावेगी तब तू निष्क्रिय हो जायगा 
ओर फिर कहां तेरेमें क्रिया मिल सक्ती है! इस जगतमे मे ऐसा 
हूं, में ऐसा हू इस भावसे जबतक अत्तरग्में भावना रहती है तबतक 
यह बंध बराबर होता रहता है इसलिये तू इस सर्व छोकको क्षणस़ेगुर 
देखकर तथा निश्चक एकाग्र होकर अथातू पुना बन्दनाका भाव भी 
छोड़कर तू शांतिकी प्राप्तिके लिये समाधिकी शरणमें जा ॥२५॥ 
इस गाथामें यह बता दिया है कि नर नारकादि पयीरयें व 
उनके कारण रागादि भाव इस आत्माका निन स्वभाव नहीं है-- 
शुद्ध निश्रय नयसे आत्मा इन सब अशुर्ध कारण तथा कार्योसे 
'मिन्‍न है। 
ऐसे प्रथम स्थरुमें सूत्ररूप गाथा वर्णन की | 
उत्थानिका-आगे इसी सृत्र॒का विशेष कहते हुए, बताते हैं 
'कि-ये मनुष्य आदि पयीयें कमोके छारा पैदा होती हैं". * 


द्वितोय खंड । [११५७ 





कर्म णामसमक्ख समावमंध अप्पणी सहायेण । 
ससिभूय णरं तिरियं णेरइय वा खुरं कुणदि ॥ २६ ॥ 
कम नामसमाझुय स्वसमावमथात्मनः खमभावेन । 
अभिभूय नर तिरयच्र नेरगिक वा सुर करोति ॥ २६ ॥ 
अन्यय सहित सामान्‍्याथे--(अब) तथा (गामपमस्ख कृम्म)* 
नाम नामका कर्म (सहावेण) अपने कम स्वभावसे (अप्पणो समाव) 
सात्माके स्वभावकी (अभिभूय) ढककर (णरं तिरिय णेरइय वा सुरं 
कुणदि) उसे मनुष्य, तिर्यश्च, नारकी या देवरूप कर देता है । 
विशेषा थे-कर्मीसे रहित परमात्मासे विलक्षण ऐसा मो माम 
नामक कमे जो नामरहित गोत्ररहित परमात्मासे विपरीत है अपने 
ही प्तदभावी ज्ञाबावरणादि कर्मेके स्वसावसे झुद्धुद एक परमा- 
त्मस्वभावकी आच्छादन कर उसे नर, नारक, तियश्च या देवरूपमें 
कर देता है | यहां यह अथे है-मेसे अग्नि कृत्ता होकर तेलके 
स्वभावको तिरस्कार करके वत्तीके आधारसे उप्त तेलक्ो दीपकक्नी 
शिखारूपमें परिणमत कर देती है तेसे कमेझूपी अग्नि कर्ता होकर 
तेलके स्थानमें शुद्ध आत्माके खभावकों तिरस्कार करके वत्तीके 
समान शरीरके आधारसे उसे दीपकक्की शिखाके समान नर, नार- 
कादि पर्यायोंके रूपसे परिणमन कर देती है| इससे भाना नाता 
है कि मनुष्य आि पयीयें कर्मोके द्वारा उत्तन्न हैं | 
भावाथे-इस गाथामे आचार्यने इस चातको ओर भी स्पष्ट 
कर दिया है कि सिद अवस्थाके सिवाय और सववे सप्तारीक पवोर्ये 
इस नीवके कर्मोके उदयसे होती हैं | सिदगतिरूप परयोय जब 
कृमोके क्षयसे होती है. तब मनुप्यगति, देवगति, पशुगति तथा 
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नरकगति-मनुष्यादि आयु तथा गति जाति घरीर अगोषांग स्पर्न 
' आदि नाम कर्मकी प्रकृतियोके उदयसे होती है| यदि नाम करमेका 
उदय न हो तो आत्माके प्रदेशोमे कोई भी सकम्पपना या हछन 
चलन न हो | आकारके पलटनेरूप व्यमन पयोग मिप्तमे आत्माक 
प्रदेश सकोच विस्ताररूप होजाते हैं, नामकमेके टबयसे ही होती 
है। यह नाम कम अघातिया हे-आत्माके ज्ञानादि गुणोका घातक 
नही है परन्तु भाम कर्मके प्ताथमे जो मोहनीय, ज्ञानावरणीय, 
दरशेनावरणीय तथा अतराय कम हैं उनका जितना उदय है उसके 
कारण आत्माके शुद्ध गुण ढकरदे है या क्छुपित होरहे हे। 
इंसलिये यह जीव नाम, गोत्र, वेदनी, आयु इन अघातिया कम्मेकि 
उदयसे जब मनुप्य आदि शरीरको व उप्तमें अच्छे या बुरे 
सम्बन्धोंको प्राप्त करता है तब वहां घातिया कर्मोका उठय होनेसे 
आत्माकी शक्ति बहुमाग या अल्पर्भाग ढकी रहती है। इन 
घातिया कमीमे मुख्य प्रवल मोह कम है। इस मोहके आधीन 
हो यह अज्ञानी आत्मा रागह्वेष, मोह भावोको कर लेता है।' 
इन रागादि अशुद्ध भावोके कारण फिर भी कभी आठ कभी सात 
,. पार कर्मोको वाघ लेता है और उन कर्मेकि उदयसे फिर नर, 
नारकादि गतियोमे जाता है| वहां फिर अच्छे बुरे संयोग पाकर 
राग हेष मोह करछेता है | इस तरह इस संसारमें अनादिकाल्से 
भवाहरूप यह आत्मा कर्मोको आप ही वाघकर आप ही उसके 
फलसे चार गतियोंमे दुःख उठाता है। नेसे तेल अग्निके सम्ब- 
न्धसे बत्तीके द्वारा दीपकी शिखारूप हो जाता है ऐसे यह ससारी 
आत्मा कर्मोके उद्यरूप अग्निके संबन्धेसे शरीर छारा मनुष्यादि 
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पर्यायरूप प्रगट होता रहता है। यदि अग्निका सम्बन्ध न हो तो 
तेल अपने द्रवण व सनिक्षण स्वभावकी विगाड़कर कमी दीपशि- 
खामे परिणमन न करे ऐसे ही जो कमका बन्ध ने हो तो कभी 
आत्मा मनुष्यादि गतियोंको धारण न करे | वास्तवमे पुद्छ कर्म 
ही भवभवर्म नीवको फिरानेवाल्े हैं- 
श्री प्मयस्तारफ़लशमे श्री अमृतर्चद्रनी कहते हैं--- 
अस्मिन्ननादिनि मद्ि्वविवेकनास्ये । 
वर्णादिमान्रटति पुद्धल एवं नान्‍्यः ॥| 
रगादिपुद्वल वकारविकद्धयु द --- 
चतन्यघातुमयमू्तिरय चे जीव: ॥ १२ ॥ 
भावाय-इस अनादिकालके महान अज्ञानके नाव्यरूप सत्ता- 
रमे वर्णादिरूप पुहल ही तृत्य कररहा है दूसरा कोई नही | अर्थात्‌ 
पुद्वलके निमित्तसे दी जीव सप्तारचक्रमें धूम रहा है। यदि ज़ीवके 
यथार्थ खभावका विचार करें तो यह नीव रागद्वेषादि पृह्ठलके 
विकारोसे विरुद्ध शुद्ध चेतन्‍्य धातुकी एक अपूर्व मूति है । 
श्री अमितगत्ति आचाये सुमाषितंरत्नसदोहमें कर्मोद्यकी 
महिमा बताते है--- 
देवायत सर्व जीवस्य सुखासुख त्रिलोकेडपि । 
बुद्धवेति झुद्दधिषणा; कुबन्ति मनः क्षति नात्र |३६७॥ 
भावाथे -तीन लोकमें , सर्वे ही नीवोके जो कुछ सुख या 
दुःखक़ी अवस्था होती है सो सब कमोके उदयसे होती है, ऐसा 
जानकर निर्मल बुद्धिवाले कमी भनमें खेद नही करते हैं--वत्तुका 
खरूप विचारकर समताभाव रखते हैं। 


“फल. 
ड् 
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श्री समन्तमद्गाचायनीने खयंमूस्तोन्रमें भी कहा है---- 
अलष्य शक्तिमवितब्यतेय हेतुद्वेयाविष्कृतकायेलिंगा । 
अनीश्वरों ज॑तुरहई क्रिया: संहत्य कार्यष्विति साध्ववादोः ॥३३॥ 
भाषाथे-कमके उदयकी शक्तिको लांधना बहुत कठिन है। 
नितने कार्य हैं वे बाह्य और अंतरंग निमित्तोके होनेपर होते हें । 
एक अहंकारी पुरुष जिप्तको कमेके उदयकी अपेक्षा नहीं है फेवल 
अपने पुरुषाथेके अहंकारसे पीडित है, सुख आदिके छिये कार्योको 
करनेमें सहकारी कारणोको मिलाकर भी कायेमे असफल होकर 
छाचार हो जाता है। श्री सुपा्वनाथ आपने ऐसा यथार्थ उपदेश 
दिया है। प्रयोजन यह है कि संप्तारी नीव अपने ही भावोंसे 
बांधे हुए कर्मीके कारण ही चारो गतिमें भ्रमण करते हैं इश्त लिये 
सेपतारके भ्रमणसे बचनेके लिये कर्मबंधके कारण राग, द्वेष, मोहादि 
भावोंकी दूर करना चाहिये ॥ २६॥ 
उत्थानिक्ा-आगे शिष्यने प्रश्न किया कि नरनारकादि 
ययौयोंमें किप्त तरह जीवके स्वमावका तिरस्फार हुआ है । क्या 
जीवका अभाव होगया है ! इप्तका समाधान आचाये करते हैं-- . 
णरणारयतिरियछुरा जीवा खल्जु णाम फम्मणिव्वत्ता । 
ण हि ते लद्धसदावा परिणममाणा सकम्माणि॥ २७॥ 
नरनारकतियकूसुरा जीवः खड नामकर्मनिईत्ताः | । 
न हि ते लब्धस्वमावाः परिणममानाः स्वकर्माणि || २७ ॥ । 
अन्वय सहित सामान्याथे-( णरणारयतिरियिसुरा ) मनुष्य, 
नारकी, तिथच और देव पयोयमें तिष्ठनेवाले (नीवा) नीव (खलु)। 


धगटपने ( णाम कम्मणिव्वत्ता ) नाम कर्म द्वारा उन गतियोंमें रचे | 
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गए हैं | हस कारण (ते)वे जीव (सकम्माणि परिणममाणा) अपने २ 
कमोफे उदयमें परिणमन करते हुए ( लछ्सहावा ण हि ) अपने 
स्वभावको निश्चयसे नहीं प्राप्त होते हैं | 

विशेषाथ-नर, नारक, तिरश्व, देव ये चारों गतिक्के जीव 
अपने अपने नर नारकादि गति शरीर आदि रूप नाम कर्मके 
उदयसे उन पर्यायोमें उत्पन्न होते हैं, परन्तु वे भपने२ उदय प्राप्त 
कर्मीफे अनुस्तार सुख तथा दुःखको भोगते हुए अपने चिदानंद्मई 
एक झुद्द आत्म स्वभावको नही पाते हुए रहते है। जैसे माणिकका 
रत्न सुवर्णके कफणमे जड़ा हुआ अपने माणिक्यपनेके स्वभावको 
पूर्णपने नहीं प्रगट करता हुआ रहता है उस समय मुख्यता कंकण- 
की है, माणिक्य रत्नकी नहीं है, उसी तरह इन नर नारकादि पर्योा- 
योमें जीवके स्वभावकी मात्र अग्रगटता है | जीवका भभाव नहीं 
होनाता है। अथवा यह भाव लेना चाहिये कि नेसे मरूफा प्रवाह 
वृक्षोके सीचनेमे परिणमन करता हुआ चदन व नीम आदि वनके 
वृक्षोमे माकर उन रूप मीठा, कड़वा, सुगंधित, दुर्गेधित होता 
हुआ अपने-मलके फोमल, शीतल, निर्मेल स्वमावकों नहीं रखता 
है, इसी तरह यह जीव भी दृक्षोके स्थानमे कमोके उदयके अनुसार 
परिणमन करता हुआ-परमानन्द्रूप एक लक्षणमई सुखामृतका स्वाद 
तथा निर्मछत्ता आदि अपने निज गुणोंको नहीं प्राप्त करता है। 

भावाथ-इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि कर्मेकि ' 
उदयके कारणसे जीवका अभाव नहीं होता न उप्तके ,भीतर पाए 
जानेवाले गुणोंका अभाव होता है । कमेकि उदयके असरसे वे गुण 
'प्रगट नही होते। ये संस्तारा जीव नामकर्मफे उदयसे ही एक- 


श्ध् 
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शरीरमें आकर अपने साथ' बेघे हुए आठ अकारके क्मेंकि उदयके 
अनुप्तार फर्मोका फल सुख दुख भोगते हैं। उस दशामे जो 


मिथ्याढटी अज्ञानी है उनको अपने खमावका श्रृद्धान तक नहीं 


होता है, परन्तु जो योग्य कारणोंको पाकर सम्बग्डटी ज्ञानी हो 
जाते है उनकों अपने' खमावका छाभ हो जाता है | वे श्वृद्धावान 
व॑ ज्ञानवान होकर भपने आत्मानन्दका अनुभव भी करते हैं तथा' 
आारिन्रको बढ़ाते हुए वे चार घातिया कर्मोको नाशकर केवलज्ञानी 
अईत परमात्मा हो नाते हैं-वहां उनको साक्षात्‌ आत्माका छाम 
हो जाता है, क्योकि इस अनन्तानन्त संस्तारी जीवराभिमे प्तम्य- 
ग्हप्टी बहुत थोडे होते हैं इससे बहुतकी अपेक्षा लेकर आचार्यने 
कहा है कि चार गतिके जीव कमेकि उदयमें तन्मय होते हुए 
तथा कभी अपनेको सुखी व कमी दुखी मानत्ते हुए आकुछित 
रहते हैं-तव वे अपने आत्माके शुद्ध खभावको न पाते हुए संसार 
अमणके कारण-बीज रूप रागद्वेप मोह भावोकी अन्त मही कर पाते 
हैं। ऐसी दशामे यद्यपि अनादिकालसे जीव मिथ्यादष्टी व जज्ञानी 
हैं तथापि जीवके स्वाभाविक गुणोका अभाव जीयकी सत्तासे नहीं 
होनाता है। स्व ही ज्ञान दशन सुख वी आदि गुण आत्मामे 
ही रहते हैं परंतु उनके ऊपर श्ञानावरणीय आददे घातिया कमौका 
परदा ऐसा पड़ जाता है कि जिसके कारण इन गुणोका औपाधिक या 
हीन शक्तिहूप प्रगटपना रहता है | कर्मोमे यह शक्ति नहीं है कि 
जीवके गुणोंका सर्वथा नाश करके उसको गुण रहित अवस्तु करदें। 
जैसे एक अच्छा भला आदमी भंगको पीकर कुछ कालके लिये" 
भदोन्‍्मत्त होनाता है परतु जब मंगका नशा उतर नाता है तब 
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फिर नैसाका तेसा समझदार होकर अपना काम करने लगता हे। 
वैसेही अनादिकाठसे मोहके नशेमें चूर यह आत्मा अपने विभावमें 
बर्तन कर रहा है, मोहका नशा उतरते ही अपने स्वभावको प्राप्त 
कर लेता है। वृत्तिकारने दो दृष्टान्त दिये हैं एक तो माणिकरत्ञका- 
यह रत्न किसी अगूठीमें नडा हुआ अपने कुछ भागको मात्र छिपा 
देता है । जव॒ उप्तको अगूठीसे अलग करो तब फिर वह सवीग 
स्वभावमें झलकता है, इसी तरह कम बन्धनमे पडा हुआ यह आत्मा 
अपने स्वभावको छिपाए रहता है। वन्धके हटते ही स्वभाव जेसेका 
'तैसा प्रगठ होनाता है। दूसरा पानीका, कि पानी स्वमावसे जीत 
मीठा व निमल होता है परन्तु नीममें जाकर अपने स्वभावको 
छिपाकर कड़वा, नीबूमे जाकर खट्टा, आबलेमे जाकर कंषायला, 
ईपमे जाकर बहुत मीठा इत्मादि रूप हो जाता है | कोई प्रयोग 
करे तो वी पानी फिर अपने स्वमावमें आसक्ता है। हंसी तरह 
यह ससारी जीव जो स्वभावसे सिझ भगवानके समान है कर्मेके 
मध्यमें पडा हुआ अज्ञानी व रागी छेषी हो रहा है। क्मकि 
संयोगके दूर द्वोते ही फिर स्वभावमें शुद्ध होनाता है । इससे यही 
सिद्ध किया गया कि कमे हमारे स्वभावकों तिरस्कार कर देते हैं 
परन्तु अभाव नहीं कर सक्ते हैं। श्री गुणमद्षाचाय आत्मानुशासनमें 
कहते हैं“-कि यह प्राणी अपनी मूले ही संसारमे अमण कर रहा है |. 

मामन्यसन्य मा मत््वा भ्रान्तों आ्रान्तो भवारवे । 
नान्यीडमहमेवाइमन्योइत्योड यो5हमत्ति/ ने ॥ २४१ ॥ 
तप्तो5३ देहसयोगाजर्ू वानलसंयमात्‌ । 

इह देई परित्यप्य शीतीभूताः 'शिवैषिणा। | २५४ | '* 
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अनादिचयसंबद्धों महामोहो द्भृदि स्थितः | 
सम्बग्योगेन येवान्तस्तेषामूर्डव विद्यद्थति | २५५ ॥ 
भावाथे-यह भममें पड़ा हुआ प्राणी अपनेकी दूसरा-दूसरेको 
अपना मानकर संसारसमुद्रमें गोते खा रहा है। में वास्तवमें अन्य 
नहीं है, मे में ही है, अन्य अन्य ही है, अन्य मेरे रूप नहीं है यही 
बुद्धि अपना उद्धार करनेवाली है। में इस शरीरके संयोगसे उस्ती 
तरह संतापित रहा हैँ निम्त तरह अग्निके संयोगसे जरू तप्त होनाता 
है। मोक्षके इच्छुकोंने इस देहके ममत्वको त्वागा है तब वे शांत हुए 
“है। छृदयमें अनादिकालका संवद्ध किये हुए महामोहरूपी पिणाच 
चला जाया है। जिन्होंने सम्यकू प्रकार ध्यानके वलढसे उसे अन्त 
कर दिया है उनको पूर्ण शुद्धता प्राप्त हो भाती है | 
खामी समतभद्र खयंभूस्तोत्रमें श्री अनंतनाथकी स्तुति करते 
हुए कहते है- 
अनन्तदोणशयविश्रहो अहो विषज्ञवान्मोहमयब्िर हदि। 
यतो जिठलत्त्वर्चौ प्रसीदता सया ततोमूभगवाननन्तजित्‌ ॥६६॥ 
भावर्थ-अनादिकालसे अनंत दोषोके स्थान रूप शरीरको 
“रखनेवाला जो मोह रूपी पिशाच हृदयमें वास कररहा था उप्तीको 
आपने तत्वकी रुचिमें प्रसन्नता छाथ करके जीत लिया इसीलिये 
है भगवान ! आप अनंतसित हैं। 
तात्यय यह है कि कर्मोंसे हमारा स्वभाव ढक रहा है उसीकी ' 
अग्ता मोहके त्यागसे होने छगती है निप्तका उपाय हमको 
करना चाहिये ॥ २७ | 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि द्वव्यकी अपेक्षा नीव नित्य 
है तथापि पर्यायकी अपेक्षा विनाशीक या अनित्त्य है--- 
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आयदि णेव ण णस्सदि, खणभंगसमुन्भवे जणे कोई । 

जो हि भयो सो विलूओ, संभवविलुयत्ति ते णाणा ॥२८॥ 

जायते नेव न नश्यति खणमगसमुझवे जने कश्ित्‌ | 

यो हिं भव; सो विलय; समवविल्याविति तो नाना ॥२८॥ 

अन्बय सहित सामान्याथे-( खणभगप्तमुब्भवे जणे ) क्षण 
क्षणमें नाश होनेवाले लोकमे (कोई णेव जायदि ण ण्तदि) कोई 
जीव न तो उत्पन्न होता है और न नाश होता है। कारण (जो 
हि मवो सो विरुओ) जो निश्चयसे उत्पत्ति रूप है वही नाश रूप 
है। ( ते संभव विलयत्ति णाणा ) वे उत्पाद और नाश अवश्य 
भिन्न २ हैं | 

विशेषाथे-क्षण क्षणमें जहां पर्यायाथिक नयसे अवस्थाका 
नाश होता है ऐसे इस लोकमें कोई भी मीव द्रव्याशिक नयसे 
न नया पैदा होता है न पुराना नाश होता है। इसका कारण 
यह है कि द्रत्यकी अपेक्षा नो निश्रयसे उपजा दे वही नाश हुआ 
है। नेसे मुक्त आत्माओंका जो ही स़बे प्रकार निर्मे केवल शञाना- 
दिरूप मोक्षकी अवस्थासे उत्पन्न होना है स्रो ही निश्चय रत्नत्रयमई 
निश्चय मोक्ष मार्गकी पयोयकी अपेक्षा विनाश होना है | वे मोक्ष 
पी और मोक्ष भागे पयोय यथ्पि कार्य और कारण रूपसे 
परस्पर भिन्न २ हैं तथापि इन पर्यायोंका आधार रूप नो परमात्मा 
द्रव्य है सो वही है अन्य नहीं है। अथवा जैसे मिट्टीके पिडके 
नाश होते हुए और घटके बनते हुए इन दोनोंकी आधारभूत 
मिट्टी वही है। अथवा मनुष्य पर्योयको नठट होकर देव पर्योयको 
पते हुए इन दोनोका आधार रूप संसारी जीव द्ृत्य वह्दी है। ' 
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पर्यायाथिक नग्नसे व्रिचार करें तो,वे उत्पाद ओर व्यय परस्पर 
मिन्ने' २ हैं। मैसे पहली कही हुईं बातमें जो कोई मोक्ष अवस्थाका 
उत्पाद है तथा मोक्षमागेकी पर्यायक्रा नांश है ये दोनो ही एक 
नहीं है किन्तु मिन्नर हैं| यचपि इन दोनोंका आधाररूप परमात्म 
द्रव्य भिन्न नहीं है अर्थात्‌ वही एक है-इससे यह जाना नाता है 
कि द्रव्याथिक नयसे द्वव्यमें नित्यपना होते हुए भी पर्योयकी 
अपेक्षा नाश है | ह 

भावाथे-इस गाथामें आचायेने जगतमें द्रव्योका स्वभाव 
स्पट्ट किया है हरएक द्वव्य सत्‌ है और नित्य है। न कभी पैदा 
होता है न नाश होता है। इसलिये जब द्वव्यको द्रव्याथिक नयसे 
देखा नावे तब यह द्रव्य संदाफाल अपनी सत्ताको प्रगट करेगा 
और यदि उम्र द्व्यको पर्यायकी अपेक्षासे देखा जावे तो वह द्रव्य 
'अपनी अनंत अगली व पिछली पयोयोमें भिन्न २ दिखलाई ,देगा 
क्योकि द्रव्य नित्य होने पर भी समय समय एक अवस्थासे अन्य 
. अवस्था रूप होता है जी 
ये, पाये हरएक समयमे: ही तष्ट होती हैं | जब दूसरी पर्याय 
"पैदा होती है तब पहली प्रयोय नष्ट होती है॥ पर्यावटप्टिसे द्रव्य 
अनित्य है। यह पंव छोक द्व्योंकां समुदाय है,।। जब दव्योंकी 
ययीयें अनित्य या विनाशीक है तब यह छोझ भी जनित्य,-विना- 
'शीक, या क्षणमंगुर है। . ,. ' 
इसी छो+)े हरएक जीव भी द्रत्यकी अपेक्षा नित्य है परन्तु 

पग्नोयकी अपेक्षा 'अनित्य, है |.एक ही,नीव अनादिकारुसे -निगोद, 

: घ॒थ्वीकाय, जलुकाय, ज्ेग्निकाय,,वायुकाय, वनस्पतिकाय, ेन्द्रिय, 
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तैन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेंद्रियक्ृप तिमच, मनुष्य, देव, नारफीकी 
'पर्यायोंमें अनन्तवार उत्पन्न होकर मरा है चही-जीव इस समय इस 
मेरी मनुष्यपरयोयमें है| यहां भी यह वार अवस्थासे बदुरुता युवा 
वस्थामें आता है फिर युवावस्थासे वृद्धावस्थामें समय समय बद- 
छता जारद्ा है| इसकी हरएक पर्याय क्षणभगुर है जब कि जीव 
नित्य है | मोक्षप्याय या सिदपर्याय जब प्रेदा होती है तब ही 
स्तार पर्याय जो चौदहवें अयोग केवली गुणस्थानके अत समयमें 
जहा शेष तेरह प्रकृतियं नाश होती हं-समाप्त होती है। अर्थात 
मोक्षमागं बदलकर मोक्षरूप पयोय हो जाती है। पुद्ठलमें यदि छुवणे 
धातुको द्रव्य माना नावे तो उस सुबर्णेके पहले कड़े बनाओ, फिर 
८तोडकर भुनव॒ध बनाओ फिर सुद्रिका बनाओ इत्यादि चाहे नितनी 
अवस्थाओमें बदलो वह झुवर्णका सुबर्ण ही रहेगा। सुवर्णकी अपे- 
क्षासे नित्य है. यद्यपि अपनी अवस्थाकों बदलनेकी अपेक्षा भरनित्य 
है। द्रव्यकी अपेक्षा हरएक द्रव्यकी पयोयमें एकता है जब कि 
प्योयकी अपेक्षा अनेकता या भिन्नता है | ऐसा ही जगतका स्व- 
भाव है | यह पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है। जो कुछ रचना नगर 
मकान, कपडे, वर्तन आदिकी व चेतन पुरुष, स्त्री, घोड़ा, हाथी, 
ऊठ, बंदर, आदिकी देख रहे हैं सो सब क्षणमंगुर है-इन अव- 
स्थाओंफो नित्य मानना अज्ञान है व इनके मोहमें फस जाना मूढ़ता 
या मिथ्यात्व है| मोही प्राणी इन ही अवस्थाओमें राग करके 
इनका बना रहना चाहता है परन्तु वे एकसी रह नही सक्ती हैं-- 
अवश्य बदल जाती है. तब इस मोहीकी महा कष्ट होता है। एक 
शहर्थ अपनी पत्नीके शरीरकी सुन्दरतासे अधिक मोह कर, रहा 
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है। कालांतरमें रोगके कारण सुन्दरता बिगड़ नाती या शरीर छूट 


जाता है. तव उसको महान कष्ठ होता है। संसारमें दुःखोका कारण 
पर्यायोमें राग ढेप मोह है। जो ज्ञानी जगतकी क्षणमंगुरताका 
निश्चय करके द्वव्यकीं नित्य मानते हुए उसकी पर्यायोंको विनाशीक 
मानते हैं वे दिखनेवाली अवस्थाओंमे रागद्वेष नही करके समता- 
भाव रखते हैं इसलिये वे ज्ञानी प्दा शांत और संतोषी रहते है| 


यह जगत उत्पाद द्रव्य ध्रोष्य खरूप है यही सत्य ज्ञान है| खामी ' 


समंतभद्ग श्री मुनिमुव्रतनाथकी स्तुति करते हुए कहते हैं- 
स्थितिजनननिरोधलक्षणं, चरमचर च जगल्प्रतिक्षणम | 
इति जिन सकलशलाछनं, वचनामद बदतां वरस्य ते |११४५॥। 


हे झुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्र | आप तत्त्वके ,उपदेशकताओमें बड़ें 

हैं। आपका जो यह वचन है कि यह चेतन अच्नेतनरूप जगत 

प्रतिक्षण उत्पाद व्यय प्रोव्यस्वहूप है सोही इस बातका लक्षण है 

कि आप सर्वेज्ञ हैं-सवेज्ञने ऐसा ही देखा सो ही कहा, वेस़ा ही 
हम इस जगतको अनुभव कर रहे हैं ॥ २८॥ 

तात्पये यह है कि पर्यौयबुद्धि छोड़कर भूल द्वव्यपर ध्यान 

रख पयोगोमें रागह्ेष त्याग तत्वके विचारमें संलग्न रहना चाहिये। 

उत्थानिका-आगे इस विनाश स्वरूप जगतके लिये कारण 

क्या है उप्तको संक्षेपमें कहते हैं अथवा पहले स्थरूमें अधिकार 


सूत्रसे जो यह सूचित किया था कि मनुष्यादि पर्यायें कर्मोंकें , 


उदयसे हुई हैं इससे विनाशीक हैं इसी ही बातको तीन गाथाओंसे 


विशेष करके व्याख्यान किया गया अब उसीको संकोचते हुए , 
कहते हैं-- 


। 
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तम्हा हु णत्थि कोई, सदावसमवह्दिदीत्ति संसारे । 
रूसारो पण किरिया संसरमाणंस्स दृव्वस्स ॥ २६ ॥ 
तस्मातु नासिति कश्मित्‌ स्वमावसमवस्यित इति संसारे । 
संसार: पुनः क्रिया संसरतो द्वव्यस्य ॥ २९ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(तम्हा ढु) इसी कारणसे (संस्ारे) 
इस संसारमें (कोई सहावसमघद्ठिदोत्ति णत्थि) कोई वस्तु स्वभावसे 
थिर नहीं है। (पुण) तथा ( संसरमाणस्स दृव्वस्प ) भ्रमण करते 
हुए जीव द्रव्यकी (क्रिया) क्रिया (संप्तारों) संप्तार है। 
विशेषा्थे-मै्ता पहले कह चुके हैं कि मनुप्यादि पर्याय 
नाशवन्त हैं इसी कारणसे ही यह बात मानी नाती है कि नेसे 
परमानन्दमई एक रक्षणधारी परम चेतन्यके चमत्कारमे परिणमन 
करता हुआ शुद्धात्माका खभाव थिर है, वसा नित्य कोई भी जीव 
पदार्थ इस संसार रहित शुद्धात्मासे विपरीत सम्तारमे नित्य नहीं 
है। तथा विशुद्ध ज्ञान देन स्वमावके धारी मुक्तात्मासे विलक्षण 
संसारमें भ्रमण करते हुए इस संप्तारी जीवकी जो क्रिया रहित 
ओर विकल्प रहित शुद्धात्माकी परिणतिसे विरुद्ध मनुप्यादि रूप 
विभाव पर्यायमें परिणमन रूप क्रिया है सो ही संसारका स्वरूप 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुप्यादि परयोयर्वरूप सेसार ही 
जगतके नाशमें कारण है । 
भावाथे-पहले कह छुके है कि इस जगतमें क्रय दृष्टिसे 
गदार्थ नित्य है परतु पर्यायोकी अपेक्षा अनित्य है | इसी वातसे 
यह फल निकाछा जाता है कि इस चतुर्गेतिमें भ्रमण रूप संसारमें 
कोई भी जीव अपने स्वभावमे स्थिर नहीं है। वास्तवमे संसार 
हि." 
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ही उस्तीको कहते हैं जहां यह जीव द्रव्य मनुष्यादि परयौयोकों 
घारण करकर उन पर्यायोके अनुकूल कार्य करता रहे | संप्तार ही 
विभाव क्रिया रूप है | यह जीव अनादिसे रागद्वप मोहरूप परि- 
णमन करता है इसी परिशमनसे गति आदि शुभ अशुभ करे 
बांधता है और उप्त कमेके अनुसार चार गतिमसे किसी गतिमें कुछ 
कालके लिये जाता है। वहां फिर रागद्वेष मोहके द्वारा गति आदि 
कर्म वांधता है उप्त कमेके अनुप्तार फिर किप्ती गतिमें चला जाता 
है, वहां फिर कर्म बांधता है, इप्त तरह संप्तारका प्रवाह वरावर चल 
रहा है| यह संसार रागहेष मई क्रियारूप है। नहां रागहेष 
रूप क्रियाका बिलकुल अभाव है वहां सप्तारका भी अभाव है | 
मुक्तात्मामें रागद्रेष रूप क्रिया नहीं होती है | इसीसे सिद्ध 
भगवान सदाकाल अपने वीतराग परमानंदमई स्वभावमें स्थिर 
रहते हैं | वे कर्मबंध रहित है इसीसे क्रिय्रा रहित हैं। संप्तारी 
जीव करमेबंध सहित हैं, इस्रीसे क्रिया रूप हैं | इससे यह 
तात्पय है कि राग्रेष मोहरूप क्रिया ही संसारके भ्रमणक्ा हेतु 
है | वास्‍्तवमे इसी रागद्वेष मोहके परिणमनको ही संप्तार कहते 
है । इसलिये निन अविनाणी ज्ञानानंदमई खभावके छाभके ढिये 
हमकी राग द्वेषके परिणमनको त्यागकर वीतरागमई समतामावमें 
दी वर्तेन करना चाहिये। यही बर्तन संप्तारके नाशका उपाय है [ 
खामी समंतभद्र स्ववंभूस्तोत्रमे संसारका खरूप कहते हैः-- 
आनित्यमचाणमह क्रियामिः पसक्तमिथ्याध्यवक्षाय दोपम्‌ | 
इद जगजन्ममरान्तकार्ण निरजना शातिमनोगमरत्वम ॥[१२॥ 


हे श्री संभवनाथ ! यह प्रतीतिमें आनेवाढा संसार अरनित्य 





द्वितोय खंड । [ शहर 


है तथा अशरण है और इस अहंकारके कारण कि में पर पदा्थेका 
कर्त्ता हू मिथ्या अमिप्रायके दोपसे भरा हुआ है अथात्‌ संप्तारी नीव 
अनित्य और अशरण होकरके भी रातदिन धनादिके उपागन, रक्षण 
आदि अहंकार रूप मिथ्या भाषमें अत्यन्त लगे हुए हैं इसीसे यह्‌ 
जगत्‌ अथीत्‌ नगतके प्राणी मन्‍्म, जरा मरणसे पीडित हैं परन्तु 
आपने कर्माके बन्धनसे रहित परम शांतिरूप कल्याणके स्थान 
स्वाधीन पदकी जगतके प्राणियोक्रो प्राप्त कराया है अर्थात्‌ आपका 
उपदेश ध्यानमे लेकर अनेक सम्तारी प्राणी भवप्तागरके पार पहुंच- 
कर परम सुखी होगए हैं। 

श्री गुणमद्गाचार्य आत्मानुशासनमें संप्तारका खरूपबताते हैं| 

तादातय तनुभि; सदानुभवन पराउस्य दुःकमेणों | 

व्यापार: समय प्रति प्रकृतिमिगांढ स्वयं बंधनम ॥ 

निद्राविधमण मृते प्रतिमय शबन्मृतिश्र श्षुव | 

जत्मित्‌ जन्मनि ते तथापि रमप्ने तंग्व चित्र महव्‌ ॥५८॥ 

हे सत्तारी प्राणी ! यह सप्तार ऐपा है कि जहां तू शरीरसे 
एकमरेक होरहा है, पाप कमोड़े फर्क़ो भोगता है। समय २ सवये 
करीकी प्रकृतियोत्ते अच्छी तरहसे वन्धनमें पड़ना यही तेरा व्यापार 
$ | निद्रासे विश्वाति लेता है | मरणते सदा भय करता है तोमी 
जहां तदा मन्म मरण द्वोता रहता है तथापि तू ऐसे संप्तारमें रमता 
है यही बड़ा आश्रय है | 

प्रयोगनन यह है कि संप्तारकी कष्टोंका मूल जानकर इसे 
उदासीन होना योग्य है ॥ २९॥ 

इस तरह शुद्धात्माप्ते मित्र कपोते उत्पन्न मनुष्यादि पर्याय 


बे 
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नाशवंत हैं इस कथनकी मुख्यतासे चार गाथाओंके ह्वारा दूसरा 
स्थल पुणे हुआ | 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि संसारका कारण झ्ञानावरण 
आदि द्रव्य कमे है और इस द्रव्य कमेके बंधका कारण मिथ्या- 
दशेन व.राग आदि रूप परिणाम है- 
आदा फम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मस जुत्त । 
तत्तो सिलिसदि कम्म' तम्हा कस्म' तु परिणामों ॥३०॥ 
आत्मा कर्ममलीमसः परिणाम लमते कर्मसयुक्तम । 
ततः र्िष्यति कर्म तस्मात्‌ कर्म ठु परिणामः ॥३०॥ 
अन्वय सहित सामान्‍्याथेः-(आदा कम्ममलिमिसों) आत्मा 
द्रव्य कर्मेसे अनादि काल्‍से मेला है इसलिये ( कम्मसंजुत्त परि- 
णाम ) मिथ्यात्व आदि भाव कर्म रूप परिणामको ((लहदि ) प्राप्त 
होता है। ( तत्तो ) उप्त मिथ्यात्व आदि परिणामसे (कर्म्मं सिलि- 
सदि ) पुद्छ कम जीवके साथ वध जाता है ( तम्हा ) इसलिये 
(परिणामो) मिथ्यात्व व रागादि रूप परिणाम (कर्म तु) ही भाव 
कम है अथोत्‌ द्रव्य कमके वन्‍्धका कारण है | 
विशेषाथे-निश्चय नयसे यह दोष रहित परमात्मा शुद्ध दु 
एक स्वभाव वाला होनेपर भी व्यवहार नयसे अनादि कम बन्धके 
कारण कमोसे मेला होरहा है। इप्तलिये कमे रहित परमात्मासे विरुद 
जमे सहित मिथ्यात्व वरागादि परिणामको प्राप्त होता है-इस्त परि- 
णामसे द्रव्य कर्मोको' बांधता है। और जब निर्मे७ भेद विज्ञानकी 
ज्योतिरूप परिणाममें परिणमता है तब कर्मोसे छूट जाता है, क्योंकि 
रागठछेप आदि परिणामसे कमे बंधता है। इसलिये राग आदि विकल्परूप: 
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जो भाव कमे या सराग परिणाम सो ही द्वव्य कमोंका कारण होनेसे 
उपचारसे कर्म कहलाता है | इससे यह सिड हुआ कि राग णादि 
परिणाम ही कर्म बंधका कारण है | 

भावायें-इस गाथामें आचार्यने संस्तारके बीजको बताया है। 
यह जात्मा इस अनादि अनंत नमगतमें यद्यपि अपने स्भावकी 
अपेक्षा निश्चय नयसे सिछ परमात्माके समान शुद्ध बुछ आनन्द- 
मई तथा कर्मबंधसे रहित है तथापि अपने विभावक्ी अपेक्षा व्यव- 
हार नयसे अनादि कालसे ही प्रवाहरूप कमोसे मैछा चला आरहा 
है। कमी शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ ऐसा कभी नहीं होसक्ता 
है। शुद्ध सुवर्णे अशुढ नहीं होसक्ता वेसे ही मुक्तात्मा या 
परमात्मा कमी अशुद्ध अथवा संप्तारी नहीं होसतक्ता | हस्त ससारी 
आत्माके ज्ञानावरण आदि आठ कर्मका वन्ध होरहा है| ओर 
इन्ही कर्मोके उदय या फलसे यह ससारी नीव ठेव, मनुष्य, पशु 
या नरक इन चार गतियोमेंसे किसी न किसी गतिमें अवश्य रहता 
है। वहां नेसे बाहरी निमित्त होते है उनके अनुकूछ यह मोही 
जीव रागद्वेष मोह भाव करता है | यह रागहेप मोह भाव भी 
मोह कर्मके अप्तरसे होता है। यह अशुदू भाव उसी समय द्रव्य 
कर्म वर्गेणाओकों आश्रव रूप करके आत्माके प्रदेशोंसे उनका एक 
क्षेत्रावगाह रूप वन्य करा देता है। यह निमित्त येमित्तिक संवध 
है। मैसे अग्निकी उप्णताका निमित्त पाकर जल खय॑ भाषकी 
दशामें बदर नाता है ऐसे ही जीयके अशुरू भावोंका निमित्त 
पाकर का वर्गणाएं स्वयं आकर कमी आठ कम रूपसे व कभी सात 
कम झूपसे बंध जाती हैं। 


ब्ब 
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इस तरह पूर्वबद्ध कमके अप्तरसे रागादि परिणाम होते हैं 
आऔर रागादि मावसे नया कम बन्धता है।इस तरह रागी ट्रेषी मोदी 
जीवके सदा ही कम वंध हुआ करता है और उस्त वंधके कारण यह 
जीव चारों गतियोमें सदा भ्रमण किया करता है | यदि यह सम्बसभे- 
नके प्रतापसे विचेक प्राप्त करे ओर अपने शुद्ध जात्मके रूभावका 
शुद्धन और ज्ञान करके उसीके अनुभवका ग्रेमी होजावे तथा ' 
संसार शरीर मोगसे उदासीन रहे तो इसके पृर्वबद्ध कर्मेक्ी निनेरा 
होने ढुगती है| ज्यो ज्यो शुद्ध भाव बढ़ते ह निमरा जधिक होती 
है, नया कर्मबध कम होता है। इसतरह बंध कम व निर्मरा अधिक 
होते होते यह आत्मा खब अरहंत और फिर सर्वे कर्मरहित द्विछ 
परमात्मा होजाता है। इससे यह ऐिद्ध हुआ कि जब वीतरागमाव 
मुक्तिका बीम है तब सरागभाव ससारका बीज है। सरागभावको 
ही कर्मेकि वंधका कारण होनेसे भावकर्म कहते है | 

श्री अप्तत्चद्रस्वामीने पुरुषार्थसिद्युपायमें कहा हैः- 

परिणममाणों नित्य ज्ञानवियर्तरनादिसतत्या | 

परिणामाना खेण स भवति कर्ता च भोक्ता च ॥१०॥ 

जीवकूत परिणार्म निमित्तमात्न प्रषय पुनरन्‍्ये | 

स्वयमेव परिणमस्तेड्त्र पृद्ठलाः कर्मभावेन (१२॥ , | 

भावा्-अनादि परिषा्टीसे नित्य ज्ञानावरणादि कर्मेसि परि- 
णमता हुआ अथोत उनके उद्यकी भोगता हुआ यह जीव अपने 
ही रागादि परिणामोका आप ही कर्ता और मोक्ता होता है तथ , 
इस जीवके किये हुए रागादि परिणामका निमित्त पाकर फिर दुस्सरे 


इस छोकमे भरे हुए कम पुद्रछ आप ही कर्मेरूप परिणमन कर 
जाते हैं | 
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श्री कुल्मद्र आचाये पतारसमुच्चयमे कहते हैं-- 
रागप्देषमयो जीवः कामक्रोधवर्ण यत' । 
लोभमोहसदाविष्ट; रुसारे ससरत्यसो ॥ २४ ॥ 
भावाथेः-कयोकि यह नीव रागढेप मई होरहा है, काम तथा 
क्रोधके आधीन है, छोम, मोह व मदसे-घिरा हुआ है इसीसे संस्ता- 
रमे भ्रमण करता है | 
अनादिकालजीवेन प्राप्त दु,.ख धुन पुना । 
मिथ्यामोहपरीतेन कषायवशवर्तिना || ४८ ॥ 
भावाथ-इस मिथ्या मोह और कषायोके भाधीन होकर इस 
जीवने अनादिकाल्से बार बार दु ख उठाये हैं । 
वास्तवमे माव कर्म ही सप्तारके बीन हैं ॥३०॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि निश्चयसे यह आत्मा अपने 
ही परिणामका कर्ता है, द्रव्य कमोका कर्ता नहीं है। अथवा 
दूसरी उत्थानिका यह है कि शुद्ध पारिणामिक परम भावको ग्रहण 
करनेवाढी शुद्धनयसे नैसे यह जीव अकत्तो है वेसे ही भशुद् 
निश्चय नयसे भी सांख्य मतके कहे अनुसार जीव अकर्ता है। इस 
बातके निषेधके लिये तथा आत्माके वन्‍्ध व मोक्ष सिद्ध करनेके 
लिये किप्ती अपेक्षा परिणामीपना है ऐस्ता स्थापित करते है। इस 
तरह दो उत्थानिका मनमें रखके आगेका सूत्र आचार्य कहते है- 


परिणामी सयमादा सा पुण किरियत्ति होइ जीवमया । 

किरिया कम्मत्ति मदा तम्हा कम्मस्स ण डु कत्ता ॥३१॥ 
परिणाम: स्वयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी | 
क्रिया कर्मेति मता तस्मात्कमणो. न ठ॒ कर्ता ॥ ३१ ॥ 


| 
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अन्वय सहित सामान्याथ-(परिणामो स्यम्‌ आदा) जो 
थ्रिणाम या भाव है सो स्वयं आत्मा है (पुण सता जीवमया क्िरि- 
यत्ति होइ) तथा वही परिणाम जीवसे की हुईं एक क्रिया है 
(किरिया कम्मत्ति मदा) तथा जो क्रिया है. उप्तीको जीवका कम 
ऐसा माना है (तम्हा कम्मप्तण दु कत्ता) इसलिये यह आत्मा द्रव्य 
कमका कर्ता नहीं है | 

विशेषाथ-आत्माका जो परिणाम होता है वह आत्मा ही 
है क्योकि परिणाम और परिणाम करनेवाला दोनो तन्मयी होते 
हैं। इस्त परिणामको ही किया कहते हैं क्योकि यह परिणाम जीवसे 
उत्पन्न हुआ है। जो क्रिया नीवने स्वाधीनतासे शुद्ध या अशुद्ध 
उपादान कारण झुपसे प्राप्त की है वह क्रिया जीवका कमे है यह 
सम्मत है। यहां कम शब्दसे जीवसे अभिन्न चेतन्य कर्मको लेना 
चाहिये | इस्तीको भाव कम या निश्चय कमे भी कहते हैं | इस 
कारण यह आत्मा द्वव्य कमोका कतो नहीं है | यहां यह सिद्ध ' ' 
हुआ कि यद्यपि जीव कर्थचित्‌ परिणामी है इससे जीवके कतोपना 
है तथापि निश्चयसे यह जीव अपने परिणामोंका ही कतो है, व्य- 
हार मात्रसे ही पुद्छ कर्मोका कर्ता कहलाता है | इनमेंसे भी जब 
, अह जीव शुद्ध उपादान रूपसे शुद्धोपयोग रूपसे परिणमन करता 
' है तब मोक्षकों साधता है और जब जशुरू उपादान रुपसे परि- 
णमता है तब बन्धको साधता है | इसी तरह पुद्रछ भी जीवके 
समान निश्चयसे अपने परिणामोंका ही कर्ता है| व्यवहारसे नीवके 
थरिणामोंका कर्ता है, ऐसा जानना | ' 

ः भांवाथे-इप्त गाथामें आचायेने यह बतछाया है. कि-आत्मा, 
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अपने परमाणोंका ही करनेवाला होप़क्ता है-वह कमी भी ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्य कमेका कतो नहीं है क्योंकि भात्मा चतन्यमई है 
जब कि द्रव्य कर्म पुहलके रचे हुए है | हरएक द्रव्य अपने सव- 
भावमें ही क्रिया या परिणमन कर प्कक्ता है और जो परिणमन 
होता है उप्तीको उप्त परिणमन रूप क्रियाका कर्म कहते हैं। जैसे 
जीवके रागादि भावोका निमित्त पाकर पुद्लमई कार्माण बगेणा 
ज्ञानावरणादि द्रव्य कमे रूप स्वयं अपनी परिणमन शक्तिसे परि- 
णमन कर नाती हैं वेसे ही मोहनीय कमेके उदयके अप्तरके निमि- 
त्तसे जीवका उपयोग राग दवेप मोह रूप परिणमन कर जाता है। 
इप्तलिये अशुद्ध उपादान या अशुद्ध निश्चय नयसे इन रागादि भावों- 
को मीवके परिणाम कहते है-ये ही भाव जीवकी अझुद्ध परिणमन 
क्रियासे उत्पन्त हुए भाव कर्म हैं | यदि शुद्ध उपादान या झुद्द 
निश्चय नयसे प्रिचार करें तो यह आत्मा कर्मके उदयके निमित्तकी 
अपेक्षा विना अपने शुद्ध उपयोगका ही करनेवालहि | वात्तवमें आत्मा- 
में दो प्रकारके भावोके होनेकी भक्ति है-एक अपने खाभाविक भाव, 
दूसरे नेमित्तिक था वैभाविक मावकी | जब ज्ञानावरणादि कर्मोके 
उदयका निमित्त होता है तब वैमाविक भाव रूप कर्म होता है. और 
जब करमोका निमित्त नहीं होता तब स्वाभाविक ज्ञानानंद मई भाव- 
रूप कम होता है| यदि साख्यमतके अनुसार ऐसा माना जावे कि 
आत्मा सदा ही शुरू रहता है-उप्तमे नेमित्तिक भाव नहीं होता 
है तो आत्माके लिये संप्तारफो दूरकर मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न 
' निष्फल हो जायगा | कूट्स्थ नित्य पदार्थमें किप्ती तरहका परिण- 
मन नहीं होपतका है | सो यह बात द्व्यके स्वभावके विरुद्ध है, 
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द्व्य अपने नामसे ही दृवणपने या परिणमनपनेकी स्लिछ करता 
है | जैसे स्फटिक मणिको छाल पीले डांकका निमित्त मिलता है 
तब वह रबर छाल पीली वर्णेह्रप कांतिमे परिणमन कर जाती है 
आर जब कोई पर निमित्त नही होता है तब अपनी निर्मल कांतिमें 
ही परिणमन करती है | इसी तरह आत्मा मोह आदि कमोके , 
निमित्तसे भाव कमे रूप परिणमता है | यदि निमित्त वन हो तो 
अपने शुद्ध भावमें ही परिणमन करता है | आत्माके ही अशुद्ध 
रागाढि भावोका निमित्त पाकर हुव्य कमेका वंध होता है निप्तसे 
यह जीव चारो यतियोमें जन्म छेकर कष्ट उठाता है। संसारके 
वीम रागादिभाव कर्म्म है। इन वीनोको दुग्ध कर देनेसे ही जीव 
संसारके भ्मणसे मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है | तात्पर्य यह 
है कि इस आत्माको अपने रागादि भावोके परिणमनक्ती वीतराग 
परिणमनमे वदलरू देना चाहिये | यही साम्यभावक्री आराप्तिका या 
निनम खरूपाचरण चारित्रकी प्राप्तिका उपाय है | 

श्री अमितियति महाराजने बड़े स्ामायिक पाठमे कहा है;-- 

कामक्रोधविषादमत्सरमदद्वेपप्रमादादिभि:ः 

जुद्धध्यानविदवृद्धकारिमनस: स्थैर्य यतः क्षिप्यते ॥ 

काठिन्य परितापदानचत्रेईमो हुताशैरिव । 

त्याज्या ध्यानविधायिमिस्तत इमे कामादयों दूरतः ॥प३॥ , 

भावाथ -नेसे आताप देनेमें प्रवीण अभ्निक्के द्वारा सुवणकी 
कठिनता नहीं रहती है-वह मुठायम व चलायमान हो जाता है, 
ऐसे ही काम, क्रोध, विषाद, मत्सर, मद्‌, द्वेष व प्रमादादि कार- 

१ थिरता नष्ट हो नाती है। 


9 ॥ 
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इस लिये ध्यान करनेवाठोेको उचित है कि वे इन कामादि भाव 
कमोको दूरसे ही लाग देवें।.. भर भी कहा है- 
श्रो5ह शुभधीरह पदटुरह सर्वाइधिकश्रीरह ! 
मान्यो ६६ गुणवानह विभुरई पुंसामहमग्रणी ॥ 
श्यात्मन्नपह्यय दुष्कृतकरी त्व सर्बवथा कब्पना। 
शब्रदथाप तदात्मतत्वममल ने श्रेयों श्रीयतः ॥ ६२॥ 
भावाथ-हे आत्मन्‌ ! तू सर्वथा पापकर्मको छानेवाली इस 
कल्पनाकी छोड कि मे शूर हूं, सुवृद्धि हे, चहुर है, महान्‌ रक्ष्मी- 
वान हू, मान्य हू, गुणवान है, सम हू, सब पुरुषोंमे मुख्य हें 
ओर निरन्तर उप्त बिमेठ आत्म-तत्वका ध्यानकर भिप्तके प्रतापसे 
मुक्तिरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है || ३१ ॥ 
इस तरह रागादि भाव कर्मवधके कारण हैं उन्हींका कर्ता 
ज़ीव है, इस कथनकी मुख्यतासे दो गाथाओमे तीपरा स्थल पूर्ण 
हुमा | 
उत्थानिका-भागे कहते है. कि निस्त॒ परिणामसे आत्मा 
परिणमन करता है वह परिणाम क्या है-- 
परिणमदि्‌ चेयणाए आदा पुण चेदणा तिधामिमदा | 
सा पुण णाणे कम्मे फरूम्सि वा कस्मणों भणिदा ॥शश॥ 
परिणमतति चेतनया आत्मा पुन; चेतना निधामिमता | 
सा पुनः शाने कर्मोणे फले वा कमणो भणिता ॥ ३२ ॥ 
अन्चय सहित सामान्याथे-( आादा ) आत्मा ( चेयणाएं )- 
चेतनाके स्वभाव रूपसे ( परिणमदि्‌ ) परिणमन करता है (घुण) 
तथा (चेदणा तिधा अभिमदा) वह चेतना तीन प्रकार मानी गई 
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है । ( पुण ) अर्थात्‌ (पा) वह चेतना ( णाणे ) ज्ञानके सम्बन्धमें 


(कम्मे) करम्मे या कार्यके सम्बन्ध्में ( वा कम्मणो फ़लम्मि ) तथा 
कर्मोकि फलमें (मणिदा) कही गईं है । 
विशेषाथ-हरणक आत्मा चेतनापनेसे परिणमन करता 
रहता है अथोत्‌ जो कोई भी आत्माका शुद्ध या अशुद्ध परिणाम 
है वह से ही परिणाम चेतवाकी नहीं छोड़ता है । वह चेतना 
जब ज्ञानको विषय करती है अथात ज्ञानकी परिणतिमें वतेन करती 
है तब उप्तको ज्ञानचेतना कहते हे। जब्र वह चेतना किसी कर्मके 
क्रनेमें उपयुक्त है तव उसे कम चेतना और जब वह कर्मोके फल 
की तरफ परिणमन कर रही है तब उप्तको कर्मफलचेतना कहते 
हैं । इस तरह चेतना तीन प्रकारकी होती है | 
भावाय-आत्माका खभाव चेतना है। जो चेते वह चेतना। 
यहां चेतनासे मतलब तन्‍्मय होकर जाननेका है | उपयोग आत्मा- 
की चेतना गुणक्री परिणतिको कहते हैं | आत्मा उपयोगवान है | 
इससे वह अपनी चेतनाकी परिणतिमें या उपयोगमे सदा वर्तन 
करता रहता है | उसी चेतनाके तीन भेद किये हैं | जब आत्मा 
ज्ञान मात्र भावमें परिणमन कर रहा है तब उप्तके ज्ञान चेतना है 
क्योंकि उप्तका उपयोग किप्ती भी पदार्थकी तरफ रागद्वेषके साथमें 
उपयुक्त नहीं है, वह उपयोग मात्र ज्ञान खमावमें वर्तेन कररहा 
'है। वह उपयोग जानता मात्र है परन्तु रागद्वेष सहित नही जानता 
है। उस चेतनाकी परिणतिमें न किसी रागह्वेष पु्वेक कारये करनेकी 
ओर ध्यान है न सुख दुःखकी तरफ ध्यान है जो कमोके फल हैं 
इसलिये ज्ञान चेतनाको झुद्ध चेतना भी कह सक्ते हैं| नो चेत- 
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नाकी परिणति किप्ती भी कार्यके करनेमें वर्तन कर रही है उप्तको 
कर्मचेतना और जो पृर्वेछृत कर्मोके उदयसे प्रगट हुए सुख अथवा 
दुःखरूप फलोंके भोगनेमें वतन कर रही है उसको करमेफलचेतना 
कहते हैं। इस तरह चेतनाके तीन भेद हैं- ज्ञानचेतना, कमेचेतन। 
और कमेफलचेतना ॥३२॥ 
उत्थानिका-आगे तीन प्रकार ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा! 
कर्मफलचेतनाके खहूपका विशेष विचार करते हैं-- 
णाणं अत्थवियप्पी फम्म जीवेण ज॑ समारद्ध । 
तमणेगविध॑ भणिद॑ फलत्ति सोक्ख व हुफ्स वा ॥१शा 
शानमर्थविक्रल्प* कर्म जीवेन यत्समारव्धम्‌ ॥ 
तदनेकविघ भणित फलमिति सौख्य वा दुःख वा ॥३३॥ 
अन्वय सहित सामान्‍्याथ-(अत्यवियप्पो) पदार्थेके नान- 
नेमें समर्थ जो विकश्प है ( णाणं ) वह ज्ञान या ज्ञानचेतना है | 
(जीवेण मे समारद कर्म) मीवके द्वारा जो प्रारम्भ किया हुआ कर्म 
है ( तमणेकविध भंणिद ) वह अनेक प्रकारका कहा गया है-इस 
करमका चेतना सो कर्मचेतना है ( वा सोवख व दुक्खे फरुत्ति ) 
तथा सुख या दुःखरूप फरमें चेतना सो कमंफल चेतना है। 
विशेषार्थ-ज्ञानकों अर्थका विकल्प कहते दै-जिसका प्रयोगन 
यह है कि ज्ञान अपने ओर परके आकारको झलकानेवाले दर्षणके 
समान स्वपर पदा्थोकी जाननेमें समर्थ है | वह ज्ञान इस तरह 
जानता है कि अनन्तजश्ञान सुखादिरूप में परमात्मा पदार्थ हे 
तथा रागादि आश्रवक्ो आदि लेकर सब ही पुद्दलादि द्वव्य मुझसे 
, मिन्न हैं | इसी अंर्थ विकत्पको ज्ञान चेतना कहते हें। इस जीवने 
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अपनी बुद्धिपूर्वक मन वचन कायके व्यापार रूपसे नो कुछ करना. 
प्रारम्भ किया हो उप्तको कम कहते हैं | यही कर्म चेतना है। सो 
करमचेतना शुभोपयोग, अशुमोपयोग और शुद्धोपयोगके भेदसे तीन 
अकारकी कही गई है। सुख तथा दु.खको कमेका फल कहते है उसको 
अनुभव करना सो कर्मफल चेतना है। विषयानुराग रूप नो अशु- 
' मोपयोग लक्षण कर्म हैउप्तका फल अति आाकुलताको पेदा करनेवाला 
नारक आदिका दुःख है। धर्मौनुराग रूप जो शुभोपयोग लक्षण कमे 
है उप्तका फल चक्रवर्ती आदिके पंचेद्रियोके भोगोका भोगना है | 
यचपि इस सुखको अशुद्ध निश्रय नयसे सुख कहते हैं तथापि यह 
आकुल्ताको उत्पन्न करनेवाला होनेसे शुद्ध निश्चय नयसे दुःख ही 
है। और जो रागादि रहित शुद्धोपयोगमें परिणमन रूप कर्म है 
उसका फल अनाकुछताकों पेदा करनेवाला परमानदमद्द एक रूप 
सुखामृतका खाद है। इस तरह ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और 
कमफलचेतनाका खरूप जानना चाहिये। 
भाषाथे यहां आचार्यने तीन प्रकार चेतनाका खरूप बताया 
'है-नहा न सुख तथा दुखके मोगनेमे विकल्प है, न किसी कार्यको 
मन वचन कायके हारा करनेमे विकल्प है किन्तु नहां मात्र अपने 
स्वरूपका-कि मे परमात्म स्वरूप हू तथा परके स्वरूपका कि पर 
'पदाथे मुझसे भिन्न हैं-यथार्थ और पूणे ज्ञान है ऐसा नो ज्ञान उसे 
ही अथे विकल्प कहते हैं| इसी ज्ञानको चेतना-शान चेतना है | 
तथा जहां अपदी२ वुद्धिपुवेंक मन, वचन, कायके छवारा जो कुछ 
काम किया जाय चाहे वह अशुभ कर्म हो या शुभ हो या शुद्ध हो 
उसको कर्म कहते हैं उप्त कमेको चेतना कर्मचेतना है | नहां सुख 
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या दुःखका अनुभव किया जावे सो कमेफ़ल चेतना है। यहा क्मके 

तीन भेद किये गए हैं-एक अशुभोषयोगरूप कम निम्तका फल 
नारक, पशु, मनुष्यादि गतियोंमें दुःखोका भोगना है, दूसरा शुभो- 
पयोग रूप कमें निप्तका फल पशु, मनुष्य या देवगतिमे पंचेन्द्रि- 
योंके भोगोंकी वथाप्तम्भव भोगकर इन्द्रियमनित सुखका भोगना है| 
तीसरा आत्माका अनुभव रूप शुद्धोपयोग कम है इसका फल पर- 
भानन्दमई आत्मीक अतींद्रिय सुखका भोगना है । इस तरह नेसे 
कर्मचेतना तीन प्रकार है बसे कमफल चेतना भी तीन प्रकार है | 

इस तरह यह बात समझमें थाती है कि ज्ञान॑ चेतना 
उन्हींकी है मिनकी शुद्धोपयोगक्ा फलरूप परमात्मपद प्राप्त हो 
गया है| वहां मन, वचन, कायके व्यापार बुद्धिपृवंक नहीं होते 
हैं। सिख मगवानके तो मन वचन कायका सम्बन्ध ही नहीं है 
तथा अरहंत भगवानके यथपि मन वचन कायका सम्बन्ध है तथा 
सयोग अवस्थामे उनका परिणमन भी है तथापि वह बुद्धिपुर्वक 
नही है इसीसे अहँत और सिद्ध भगवानके फर्मेचेतना तथा करमे- 
फल चेतना नहीं है किन्तु एक मात्र ज्ञान चेतना है। परमात्म 
प्रमु विना माननेका विकल्प उठाए ख़मावसे ही स्वपरके ज्ञात 
होकर परम बीतराग हैं | अपने शुद्ध ज्ञानमें ही मगन है | इस 
लिये वे ही ज्ञानचेतना खरूप हैं। शेष जो उद्मत्थ संसारी नींव 
है उनके दो चेतना पाई भाती हैं। ससारी नींव दो प्रकारके हैं 
एक स्थावर दूसरे त्रस्त | जो एकेन्द्रिय स्थावर जीव हैं उनके शान 
अति मद है यद्यपि अशुभ तीन लेश्याओंके कारण तथा जहर, 
भय, मैथुन, परिग्रद चार सज्ञाओंके कारण उनके अशुभोपयोगरूप 
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कर्मचेतना है जिससे वे पापकर्मको वांधते हैं तथापि इस कर्म चेतनाकी 
उनमें मुख्यता नहीं है क्योकि वे वुद्धिमें अतिशय करके हीन हैं- 
उनके बुद्धि पुवंक कार्य प्रगट देखनेमें नहीं आते हैं | परंतु कर्म 
फल चेतना तो प्रधानतासे उनमे है ही क्योंकि वे दुःखोंका अनुभव 
कररहे है । 
जो त्रप्त जीव हैं उनमे कमफलचेतना भी है ओर कमचेतना 
भी है। मिथ्यादष्टी देेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पयत जीवोमें 
झुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग वुद्धिपृवक नहीं होता है किन्तु अशु- 
भोपयोग होता है इससे इनके अशुभोपयोग कर्म चेतना है 
परन्तु पृरवेबद्ध पुण्य पापकर्मके फलसे सुख तथा दुख ढोनों 
भोगते हैं इससे संसारीक सुख तथा दुःख भोगने रूप कमे- फल- 
चेतना दो रूप है-इनको शुद्धोपयोगरूपसे पेदा होनेवाला आत्मि- 
कसुखकी चेतना नहीं है। जो सम्यग्ठप्टी जीव है वे शुभोपयोग, 
अशुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग तीनों रूप कार्योमें वथाप्तम्मव 
बुद्धिपुवेक वर्तेन करते है इससे उनके तीनो परकारकी कर्मचेतना छे 
तथा वे इंद्रियननित सुख, ढु ख तथा आत्मानंद तीनोको ही बथा- 
सम्भव भोगते हैं | यहां इतना और समझना चाहिये कि मिथ्या- 
उृष्टी पंचेन्द्रिय सेनीमे यद्यपि व्यवहारमें दान, पुजा, जप, तप 
जादि शुभ कार्य देखनेमे आते हैं परन्तु उसके भीतरसे इन्द्रियसु- 
खकी वासना नहीं मिटी है इससे सिछांतमे उसको अशुभोपयोग 
कहते है | शुभोप्योग तथा शुद्धोपयोग सम्बग्द्टीके ही होता है ! 
गृहस्थ सम्यक्तीके य्पि श्ुद्धानकी अपेक्षा उपयोग अशुभ नहीं है 
वथापि चारित्रकी अपेक्षा जब विषयकषायोमे प्रवर्तन करता है तब 
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' अशुभ उपयोग होता है | जब्र पूना, पाठ, जप, तप आदिमें प्रव- 
तैन करता है तब शुभोपयोग होता है. और नव वुद्धिपृर्वक अपने 
डपयोगकी रागह्वेपसे दुरऋर आत्माके शुद्ध स्वभावके विचारमे छगाता 
है और इस शुभ क्रियाके कारण जब उपयोग आत्मत््य होनाता है 
अथौत्‌ खानुभवमं एकता रूप दोनाता दे तब शुद्धोपयोग होता है। 
यचपि इस शुद्धोपयोगका पआररम्म प्म्यक्तकी अवस्थासे होनाता है 
तथापि इसकी मुख्यता मुनि महारामोके होती है । सातवें अप्रमत्त 
गुण्त्थानसे क्षीणक्रषाय पर्येत शुद्धोपपोग कमे है, ध्यानमय 
अवस्था है | यदि कोई लगातार सातवें गुणस्थानसे बारह॒वें तक 
चला जाय तो अतमेहते काल ही छगेगा। क्योंकि सातवेंमे ध्या- 
ताने अपने उपयोगको वुद्धिपू्वक आत्मामे उपयुक्त किया है इस्त 
ढिये इस शुद्धोपयोगकी कर्मचेतना कहते है| वास्तव यह झुद्यो- 
पयोगका कारण है । साक्षात्‌ कार्येर्रप शुद्धोपपोग अरहत पड ल्‍ 
परमात्माको है | वे अपने ज्ञानमें मग्न है और आत्म स्वमावसे 
'निप्करम है-उनके किसी प्रकारकी इच्छा नहीं पाई जाती हे, 
इसलिये वहां ज्ञान चेतना दी है। 

इस कथनसे यही झलकता है कि ज्ञानचेतना भरहंत अब- 
स्थासे प्रारम्भ होती है उमके पहले कमचेतना और करमेफल चेतना 
दो ही है, क्योकि अप्रमत्त सातवेंसे बारहवें तकमे में सुखी या 
दुःखी ऐसी चेतना नहीं है. इससे इद्विबननित सुख ढु खकी 
चेतना नहीं है, परन्तु नर शुद्धोपयोग कर्म है तव उप्तके फलसे 
जआत्मीक सुखका भोग है | इस देतुसे कमंफठ्वेतना कह प्क्त 
हैं। यद्यपि केवलज्ानी भी आत्मानंदका भोग कररहे है परन्तु उनके 
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-कमफलचेतना इसलिये नही है कि वहां शुद्धोपयोगरूप कर्मेचेतना 
भी नही है। ५. . 9 
इन तीन प्रकार चेतनाओंके स्वामी कौन कोन होते हैं इसका 
वर्णन महारान कुंद कुदा चार्यने श्री पंचास्तिकायमें इसतरह किया हैः- 
सब्बे खलु कम्मफल थावरकाया तसा हि कजजुदं । 
पाणित्मदिकता णाग विंदति ते जीवा ॥ ३९ ॥ 
टीका अमृतचद्र रृत इस्त भांति है- 
चेतयंतेडनुमवन्ति उपलमते विदंतोत्येका्थ श्रितनानुभूत्युपलब्धि- 
चेदनानामेकार्थत्वान्‌ | तत्र स्थावरा; कर्मफ5 चेतयंते, चसा; कार्य 
चेतयते, केवलशानिनो ज्ञान चेतयत इति । 
प० हेमराननीने इसकी भाषा इसतरह की हैः- 
निश्रयसे एथिवी काय आदि जे समस्त ही पांच प्रक्रार , 
स्थावर नीव हैं ते कमोका जो दुःख सुख फहू तिप्तको प्रगठपने 
रागटेषकी विशेषता रहित अप्रगट रूप अपनी शक्तिके अनुप्तार 
बेदते हैं | क्योंकि +नि य जीवोके केवर मात्र करमफेलचेतना 
रूप ही मुख्य है। निश्चयसे द्ेन्द्रियादिक जीव है ते कमेका जो 
फल सुख दुख रूप है तिस्को राग द्वेष मोहकी विशेषता लिये 
उद्यमी हुए इ्ट अनिष्ट पदाथोमे कार्य करते सते भोगते हैं । इस 
कारण वे जीव कर्मफलचेतनाकी मुख्यता प्रहित जान लेना और नो 
जीव दश प्राणोंसे रहित हैं, अतीन्द्रिय ज्ञानी है वे शुद्ध प्रत्यक्ष 
ज्ञानी जीव केवलज्ञान चेतन्यमाव ही को साक्षात्‌ परमानन्द सुख- 
. रूप अनुभव हैं। ऐसे नीव ज्ञानचेतना संयुक्त कहाते है। ये तीन 
प्रकारके नीच तीन प्रकारकी चेतनाके धरनहारे जानने | 
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श्री जयसेनाचार्यने इसी गाथाकी जो संस्कृत वृत्ति दी है 
'उप्तका अनुवाद यह है कि वे सर्व प्रस्रिड पांच प्रकारके स्थावर 
जीव अप्रगट रूप झुखदुःखका अनुभवरूप शुभ अशुभ कममोके 
'फलको अनुभव करते हैं। हेद्वियादि त्र॒प्त जीव उसी ही कमेफलको 
निविकार परमानंद्मई एक स्वभावरूप आत्मसुखको नहीं प्राप्त 
करते हुए विशेष रागद्वेपरूप जो कार्यचेतना है उप्त सहित अनु- 
भव करते हैं। और जो विशेष शुद्धात्मके अनुभवकी भावनासे 
उत्पन्न परम आनंदमई एक सुखामृतरूप समरसी मावके बल्से दश 
तरहके प्राणोंसे रहित नो सिद्ध जीव है वे केवढजशानकी अनुभव 
करते हैं | इसका भाव यही है कि स्थावर जीव कमेफलचेतना 
तथा त्रप्त नीव कर्मफलचेतना सहित कमे चेतना तथा फेवरज्ञानी 
ज्ञान चेतनाको अनुभव करते हैं । 

श्री समयसार आत्मस्यातिमे पं*5 नयचंदनीने प्रतिक्रमण, 
आलोचना तथा प्रत्यास्यान कल्पको वर्णन करके कर्म चेतना और 
करमेफलचेतनाके त्यागकी भावनाका वर्णन किया है वहां यह 
लिखा है. कि “ मत्र सम्यग्दष्टि होता है तत्र ज्ञान श्रुद्धान तो हो 
ही नाता है कि मै शुद्ध नयकर प्रमस्‍्त कर्मोते और क्मोके फलसे 
रहित है | अविरत, देशविरत, प्रमत्तविरत अवस्थामे तो शान 
श्रद्धानमें निरन्तर भावना हैं ही, परन्तु नत्र अप्रमत्त दशा हो एकाग्र 
चित्तकर ध्यान करे तब केवल चेतन्य मात्र आत्मामें उपयोग छगादे 
और शुद्धोपयोग रूप होय तब निश्चय चारिष्ररूप शुद्धोपयोग 
भावसे अणी चढ़ केवलज्ञान उपनाता है। उप्त समय इतप्त भाव- 
नाका फहु कर्मचेतना और कर्मफडचेतनासे रहित साक्षात्‌ ज्ञान- 


है 
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वह आत्मा परमानंदमें मग्न रहता है।” इस भावसे भी यही बात 
झलकती है कि ज्ञानचेतनाकी भावना तो केवलज्ञान पहले होती है. 
परंतु ज्ञानवेतना केवलज्ञानीके ही होती है। श्री जयसेनाचार्यने 
इसीलिये शुद्धोपपोग कमेचेतना केवलज्ञानके पहले बताई है। 
भंचाध्यायी ग्रथमें इन चेतनाओके सम्बन्धमे शोक १९१ हि ० 
खडसे व्याख्यान प्रारंभ किया है वहां ज्ञानचेतना सम्यग्ड्टीके 
रूव्धिरूप सदा मानी है तथा साक्षात्‌ तब मानी है जब वह स्वा- 
नुभव रूप होवे। जैस्ता कहा है- ह 

एकघा चेतना शुद्धा शुद्धस्यैकविधत्वतः | 

शुद्धाशुद्वो पल ढ़ स्वाज्ञानत््वाज्तानवितन । ॥१०४॥ 

अर्थ-शुद्चेतना एक प्रकार है क्योंकि झुद् एक प्रकार ही 

है। शुद्ट चेतनामें शुदुताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्ध 


"है। ३ वह शुद्धोपलब्धि ज्ञानकूप है इसलिये उसे ज्ञानचेतना 


कहते हैं- 
अशुद्धा चेतना द्वेघा तद्यथा कर्मचेतना | * 


चेतनत्वात्फलस्पात्य स्थात्‌ू कमफलचेतना ॥ १९५ ॥ 
अथे-अशुद्ध चेतना दो प्रकार है-एक कर्मेचेतना दूपरी 
न्कमेफलचेतना | कमफल चेतनामे फल भोगनेकी सुख्यता है। 
सा शानचेतना नूनमस्त रुम्यग्हगात्मनः | 
न स्थान्मिथ्याहश। : क्वापिं तदात्वे तदसभवात्‌ ॥१९८॥ 
अथ्थे-वह ज्ञानचेतना निश्चयसे सम्यग्ठष्टिको ही होती है। 
मिथध्याटप्टिकि कहीं भी नहीं होसक्ती क्योंकि वहां उम्तका होना 
असंभव है| ' 
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विश्व स्वत्य सदृहष्टेनित्य स्थाज्यानचेतना | 
अव्युच्छित्नप्रवाहेण यद्वाइखण्डेकघारया || ८५२ ॥ 
हेतुस्तत्राश्ति सभीची सम्पक्लेनान्वयादिह | 
शानवचेतना लब्धनित्या स्वावर्णव्ययात्‌ ॥८५३॥ 
कादानित्कास्ति शानस्य चेतना स्वोपयोगिनी | 
नाल लब्पेत्रिनाशाय समव्थाप्तसमतात्‌ ॥ ८५४ ॥ 
अथे-सर्व स्म्यग्हप्टियोंके सदा ज्ञानचेतवा रहती है वह 
निरन्तर प्रवाह रूपसे रहती है. अथवा अखड एक वारारुपसे 
रहती है। निरंतर ज्ञानचेतनाके रहनेमें भी सहकारी फारण सम्यर्द- 
शनके साथ अन्वय रूपसे रहनेवाली ज्ञानचेतना लब्धि है| वह 
अपने आवरणके दूर होनेसे सम्यग्दशनके साथ सदा रहती है। 
ज्ञानकी निन उपयोगात्मक चेतना कभी कमी होती है वह रूव्धिका 
विनाश करनेमें समर्थ नहीं है । इसका कारण भी यही है कि 
उपयोगरूप ज्ञानचेतनाकी समव्याप्ति नहीं है | 
हप कभनसे यह प्रगठ, होता है कि ज्ञानचेतनाका शान 
दान तथा उप्त रूप होनेकी शक्तिक्री लब्धि तो सम्यग्दष्टीको हो 
जाती है परन्तु चारित्रकी अपेक्षा नत्र वह शुद्धात्मानुभव करता है 
तब ज्ञानचेतना एकरांशी रहती है। ब्यो ज्यो खहूप मग्नता बढ़ती 
जाती है ज्ञानचेतनाक्रे अशोक़ी वृद्धि होती जाती है। फेवलक्ञानीके 
स्वाश ज्ञानचेतना हो जाती है। श्री मयसेनाचार्यने सम्यग्दट्ीकी 
इप्त ज्ञानचेतनाफ़ों शुद्धोपयोग कमचेतना कही है सो सात्र अपेक्षा 
रत भेद है, वास्तवमें कोई भेद नही है | शुद्ध आत्माकी प्रत्यक्ष 
चेतना वात्तवर्में केव्॒लज्ञानी हीके है मेप्ता पचाध्यायीक्ारने छोक 


जद 


१९४में कश है। उप्तके नीचे खानुभवक्री अपेक्षा ज्ञानचेतना तथा 
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अशुद्ध आत्माकी अपेक्षा अशुद्द चेतना या शुद्धोप्योग कर्मचेतना 
कह सक्ते हैं | तात्पय यह है कि हमको ज्ञानचेतनाकी ही उपादेय 
मानके उसी रूप रहनेकी भावना करनी चाहिये-सदा ही अपने 
आत्माको कर्म और कर्मफलचेतनासे भिन्न भावना चाहिए | 
श्री अमृतचेद्र खामीने समयप्तारकछ्शमे कहा है.- 
अलन्ते मावयत्ता विस्तमविरत कर्मणत्तत्फलाच | 
प्रस्षष्ट नाटयित्वा प्रढयनमखिला शञानतचेतनाया: | 
पृर्ण इच््चा स्वभाव र्वरसपरिगत शानसचेतना सवा । 
साननद नाय्यन्तः प्रशमरसमितः सवकाल पिबन्‍्तु ॥४०॥ 
भावषाथ-कर्मसे व कमेफलसे अत्यन्त विरक्तभावकी निरंतर 
भावना करके और सब अज्ञान चेतनाके नाशको प्रगठपने नचाक-. 
रके तथा अपने आत्मीकरससे भरे हुए खमावको पू्णे करके अपनी 
ज्ञानचेतनाको आनन्द सहित नचाते हुए अबसे अनन्त काठतक 
शांतरसका पान करो अथांत केवलज्ञानी होकर निरन्तर ज्ञानचे- 
तनामय रहो । 
यहां व्याख्यामें मिथ्याउप्टीके मात्र अशुभोपयोग कहा है 
शुभोपयोग नही कहा है. उसका प्रयोजन यह है कि घर्मध्यान जहां' 
है वहीं शुभोपयोग है। निश्चयसे मिथ्याढट्टी द्रव्यलिगी साधुके 
भी घर्मध्यान नही है | इसलिये वास्तवमें तो शुभोपयोग नहीं है, 
किन्तु यदि कषायकी मन्दृताकी अपेक्षासे' विचार करें तो शुभोप- 
योग है और इस्त कारण उसके अतिशय रहित पृण्य कमेका भी 
चन्ध होता है । क्योकि यह शुभोपयोग सम्यक्त रहित है इसीसे 
ओशक्षमागमें: भशुभोपयोग नाम पाता है। 
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प्रयोगन यह है कि सम्यक्त विना सब असर है जब कि 
सम्यक्त सहित सब कुछ प्तार है ॥ ३३१ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि यह आत्मा ही अभेद नयसे 
ज्ञानचेतना, कर्मंचेतना तथा कर्मफलचेतनारूप होनाता है | 
अप्पा परिणामप्पा परिणामों णाणकम्मफलभावी | 
तम्हा णाणं फम्म', फलं श्र आदा भुणेदव्वो ॥ ३४ ॥ 
आत्मा परिणात्मा परिणामों शानःर्मफलमावी | 
तत्मात्‌ शान फर्म फर्ल चात्मा मंतन्यः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथ-( अप्पा परिणामप्पा ) आत्मा 
परिणाम खमावी है। (परिणामों णाणकम्मफलमावी ) परिणाम 
ज्ञानरूप कर्म्मेझूप व कम्मेफल रूप होजाता है ( तम्हा ) इसलिये 
( भादा ) आत्मा ( णाण कम्म च फल ) ज्ञानरूप कर्मेरूप व करमे 
फूल रूप ( मुणेदव्वो ) मानना चाहिये । 
विशेषाथ-आत्मा परिणमनसभाव है यह वात पहले ही 
८४ परिणामों सयमादा ” दृप्त गाथामे कही जाचुकी है। उस्ती 
परिणमन घ्वभावमे यह शक्ति है कि आत्माका भाव ज्ञानचेतना 
रूप, कम चेतनारूप व कर्मफलचेतनारूप होजनावे | इसलिये ज्ञान, 
कम, कर्मफडचेतना इन तीन प्रकार चेतनारूप अमेद नयसे 
आत्माको ही मानना चाहिये | इस कथनसे यह अभिगप्राय प्रगट 
किया गया कि यह आत्मा तीन प्रकार चेतनाके परिणामोसे परिण- 
मन करता हुआ निश्चय रत्नत्नयमई शुद्ध परिणामसे मोक्षको साथन 
करता है । तथा शुभ तथा अशुभ परिणामोसे वधकों साथता है। 
भावा्े-इस गाथामे यह बताया गया है कि आत्मा स्वयं 
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परिणमनस्वमाव है। जो परिणमन खभाव होता है उप्तीमें झुद्ध या 
अशुद्ध परिणमन होना संभव है | जत्र उद्त द्वव्यक्ों पर द्वव्यका 
बेमाविक परिणमन करानेवाला निमित्त नहीं मिलता है तव वह 
द्रव्य अपने शुद्ध खभाव हीमें परिणमन करता है और जब उस्तको , 
परका निमित्त होता है तब वह अशुद्ध भावसे परिणमन करता है। 

आत्मा उपयोगमई है-यह स्वभावसे अपने शुद्ध ज्ञान देन, 
स्वभावरूपसे परिणमन करनेवाला है, परंतु इप्त संसारमें यह 
संसारी प्राणी अनादिकालसे पुद्ुलमई आठ प्रकार द्वव्यकर्मेसि 
प्रवाहरूपसे बंधा चछा आरहा है-उनही कर्मेमें एक मोहनीय 
कमे है। जब इस कर्मका उदय होता है तब उप्त कमके अनुभागकी 
शक्तिके अनुप्तार आत्माका उपयोग भी राग, हवेप, मोह रूप परि- 
णमन कर नाता है। नव निन आत्माके ज्ञानानंदमें उपयुक्त है 
तब ज्ञानचेतनारूप आ परिणमन करता है | तब किस्ती कामके 
करनेका भाव करता है तव अपने भावानुसार कमेचेतनारूप आप 
ही परिणमता है ओर जब स्राता या अस्ताताके उदयके साथ मोहके 
उदयमें परिणमन करता है तव में सुखी हूं या दुःखी हू इस विक- 
' झुपसे परिणमन करके कमेफलचेतना रूप परिणमता है। इस तरह 
आत्मा ही इन तीन रूप परिणामोको करनेवाढा है | दूसरा कोई , 
द्रव्य नही | इनमे ज्ञानवेतवा खाभाविक्र परिणमन है, कर्मचेतना 
कमेफलूचेतना वैभाविक परिणमन हे | इनमे वैभाविक परिणाम 
स्वागनेके योग्य है और ख़ामाविक परिणामरूप ज्ञानचेतना ग्रहण 
करने योग्य है। 


जितना हमारेमें ज्ञानावरणीय दशनावरणीय कमेके क्षयोंपश- 
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मसे, ज्ञान दशन, व अतरायके क्षयोपशमसे आत्मवीय, व मोहके 
उपशमसे वीतंरागंताके अंश प्रगठ हैं, इस्त हीको पुरुषाथ कहते 
हैं। इस पुरुषाथेके बसे हमको मोहके उदयके बलको घटाना 
चाहिये | हमारा यह अम्याप्त कुछ कालमें हमारे आत्माके परिण- 
मत्रकी वेभाविकसे हटाकर खभावमें परिणमन करने देगा। इसलिये 
हमें कमोके प्रबल निरबेलके विकृरपमे न पड़ अपना पुरुषाथ खामा- 
विक भावोमें होनेके लिये: करना चाहिये । पुरुषार्थके विना कार्यकी 
प्रिद्धिं नहीं हो सक्ती है। श्री कुल्मद्र आचाये सारसमुचयर्मे 
कहते हैं-- 
भवमोगशरीरेपु भावनीयः सदा बुचैः । 
निर्वद; परया बुद्धथा कर्माराति जिगुक्षुभेः ॥१२७॥ 
यावन्न मृत्युवज़ेण वेहझैलो निगात्यते | 
नियुज्यता मनस्तांवत्‌ फर्मायतिपरिक्षये || १२८ ॥ 
भावाथ-उन बुद्धिमानोको, नो कर्म शत्रुओंका नाश करना 
“चाहते हैं उत्कृष्ट बुद्िसि ससार शरीर भोगोमें सदा वैराग्यभावना 
भानी चाहिये। जबतक मरणरूपी वजसे शरीररूपी पहाड न गिरे 
तबतक अपने मनको कमेशत्रुओके नाशमें रूग्ाए रहो ॥३४॥ 
इस तरह तीन प्रकार चेतनाके कथनकी मुख्यतासे चौथा 
स्थल पृ्ण हुआ। 
उत्थानिका-आगे सामान्य ज्ञेय अधिकारकी समाप्ति करते 
हुए पहले कही हुई भेदज्ञानकी भावनाका फल शुद्धात्माकी प्राप्ति 
"है ऐसा दिखाते हैंः- 
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कत्ता करणं कम्म' फल च अप्पत्ति णिच्छिदों समणो । 
परिणमदि णेव अण्णं जञदि अप्पार्ण छह॒दि खुद्धे ॥३०॥ 
कर्ता करण ऋमफल चात्मेति निश्चिः अमणः | 
परिणमतति नेवान्यध्दि आत्मान लमभते शुद्ध ॥ ३५ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे -( कत्ता, करण, कम्मफे च 
अप्पत्ति ) करती, करण, कम तथा फल जात्मा ही है ऐसा ( णि- 
च्छिदो ) निश्चय करनेवाला ( समणो ) भ्रमण या सुनि ( नदि ) 
यदि (अण्णं) अन्य रूप (णेव परिणमद्दि ) नहीं परिणमनर करता 
है तो (सुर; अप्पाणं लह॒दि) शुद्ध आत्मीक खरूपको पाता है। 
विशेषार्थ-मै एक आत्मा ही खाघीन होकर अपनी निमैल 
आ्मानुभूतिका अपने विकार रहित परम चेतन्यके परिणामसे परिण- 
मन करता हुआ साधन करनेवाला हूं इससे मै ही कर्ता ह्‌ | तथा मैं 
ही रागादि विकल्पोसे रहित अपनी खप्तवेदन ज्ञानकी परिणतिके व- 
लसे सहज शुद्ध परमात्माकी अनुभूतिका साधकतम हूं, अथोत्‌ अवश्य 
साधनेवाला हूं इसलिये मै ही करण स्वरूप हूं और में ही शुद् 
बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माके खरूपसे प्राप्ति योग्य हूँ इसलिये में 
ही कमे हे । तथा मै ही शुद्ध ज्ञानद्शन खमावरूप परमात्मासे साधने 
योग्य अपने ही शुद्धात्माकी रुचि, व उसीका ज्ञान व उसीमे निश्चल 
अनुभूतिरूप अभेद रत्नत्रयमई परम समाधिसे पेंदा होनेवाले सुखा- 
स्तरसके आस्वादमे परिणमनरूप हू इससे में ही फलरूप हू। 
इस तरह निश्चयनयसे बुद्धिको रखनेवाला परम मुनि नो सुखदुःख, 
छन्ममरण, शत्रु मित्र आदिमे समताकी भावनासे परिणमन कररहा है 
५.» यदि अपनेसे अन्य रागादि परिणामोमें नही परिणमन करता है तो 
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भावकम, द्रत्यक्म, नोकमैसे रहित झुद्दुद्ध एक खमावरूप आत्माको 
प्राप्त करता है। णेसा अभिष्राय भगवान श्री कुदकुदाचार्य देवका हे 
भागार्थ इस गाधा्मे आचारयने वह बात दिखलाई है फरि 
हग्ण्क कार्यमें कर्ता, ऊरण, कमे और फल थे चार बातें होती है। 
इन्हीं चार बातोका भेदकी अपेक्षा विचार करें तो यह दप्टात होगा 
कि देवदत्तने अपने मंहसे आम खाया निप्तसे वह बड़ा सतोपी 
हुआ। यहांपर कर्ता टेवदत्त, मुद्द कण, आम खाना कमे तथा 
संतोष पाना फल है | ठमी दृष्टतकफ़ो यदि अमेदमें घटाएं तो इस 
तरह कह प्क्ते हैं कि देवदसने अपने ही शरीरके अग मंहसे अपने 
ही मुखके व्यापाररूप कर्मको किया और आप ही सतोपी होगया- 
इसतरह निश्रयसे देवदत्तही कर्ता, करण, कमे ओर फररूप हुआ | 
इसी तरह जब भेद करके कहें तो इसतरह कह पक्ते है कि 
आत्माने अपने अश्युद्ध परिणामोसे कम बाधक़र दु,ख उठाया | 
यहा आत्मा कर्ता, अशुद्ध परिणाम करण, क्रमंबंबन कम व दु ख 
पाना फल है | इसी बातफी अभेदसे विचार करें तो आत्माने 
अपने ही आत्माके अश्ुछ परिणामंसि परिणमन करके रागादि भाव 
कर्म किये ओर आप ही दुखी हुआ | इस्ततरह अशुरू निश्चय 
नयसे आत्मा ही कर्ता, करण, कम तथा फलरूप हुआ | अनज्ञाव 
दआमें भी उपाद्ान कर्ता, करण, कम और फ़छ यह आत्मा ही है 
अन्य फोई नहीं हे । आप ही अपने सराग भावसे रागी हो आकु- 
लतारूप द्वोता है | नसे मिट्टी अपनी भिट्टीकी परिणतिसे घटरूप 
होऊरके घटके कार्येमे आप ही परिणमन करती है तेसे यह आत्मा 
अपनी परिणतिमें आपको ही परिणमन करके अपनेको आकुलित 
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जायेगे | इन र्पोंकी अनेक अवस्‍थाएं जाते होरही हैं । उन्हींका 
दिवेशन करानेके लिये पुठुरुकी छः जातिकी अवृस्थाएं बताई गई हैं- 

(१) स्थूल स्थूछ-मिम्तके खंड कियेनावेंती वे विना किपी 
'ीनका जोड़ छगायें खयं न मि पके | मैसे कागन, लकड़ी, 
ऋषपड़ा, पत्थर आदि | । 

(२) स्थृूल-निप्तको अछाग॑ करनेपर बिना दूसरी चीजके 
जोड़फे मिल जावें मेसे पानी, सरबत, दूध भादि बहनेवाले पदार्थ | 
(३) ह्थून सूक्ष्म-नो नेत्र इंद्रियसे जाने जायें तथा 
'मिनकी हम पकड़ ने सके नेसे छावा, आताप, उद्योत |. 

.... (४) सक्ष्म स्थु 4-मो नेत्र इंद्रियसे न नाने जावे कित्तु 
अन्य चार इंद्रियोंते किप्रीसे माने मापके मेसे शव, रप, गंध, हा़ी। 

(५) खुध्म-भो स्व पांचों ही इंद्रियोंते न माने माप 
नेसे कामांण वगेणा आदि | 

) सुध्त सुक्टूम-अविमागी पुद्छ परमाणु | यहांफ 
पहले मूर्तीकका रक्षण कर चुके हैं कि नो इंद्वियोंसे अहण किया 
ज़बे मो मूर्तीक हैं | सूक्ष्म या सुक्ष्म सक्षम जब इंद्रियोंसे नहीं 

हण किये जा प्क्ते तब उनको मूर्तीक ने मानना चाहिये ? इस्त 
शझका समाधान यह है कि उन सबोमें सपश, रप्त, गंध, वर्ण हैं 
निनको इंद्रियां ग्रहण कर सक्ती हैं परन्तु वे ऐस्ती दश्नामें हैं 

. निनक्रो इंद्रियथ अगोचर व्यवहारमें कहते हैं | वे ही जब भेद 
संघातपते परिणमते हैं तब कांतरमें इंद्रियोंक गोचर हो जाते है 
शक्ति तो है परन्तु व्यक्ति काडन्तरमें हो जायगी | इप्तलिये 

सक्षम भी इंद्रियगोचर मूर्तीक कहे नाते हैं | यदि मूतीकपना 
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निप्त ध्यानसे यह आत्मा शुद्ध होता है. वह ध्यान भी 
अभेद्से आत्मा ही है। श्री तत्वानुआसनमें मुनि नागसेन कहते है-- 
स्वात्मान खात्मन र्वेन ध्यायेत्स्वस्म रतो यतः | 
पट्कारख्मयत्तट्मादध्यानमात्मेब निश्चयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
भावारथ-क्योक्ति यह आत्मा खत्रूपसे ही अपने ही आत्मामें 
अपने ही आत्माको अपने हीं ढवारा अपने ही लिये ध्याता है इस- 
लिये पट कारकमई यह आत्मा ही निश्रयसे ध्यान है । 
अतएव स्वावठम्बन हाराअपना उद्धार आप करना चाहिये |३ ८ 
इस तरह एक सूतसे पांचमा स्थल पूर्ण हुआ- 
इस तरह सामान्य ज्ेयके अधिकारके मध्यमें पाच स्थलोसे 
भेद मावना कहीं गई | ऊपर कहे प्रमाण “तम्हा तम्सत णमाह” 
इत्यादि पंतीप्त सूत्रेकि द्वारा सामान्य ज्ञेगाधिकारका व्याख्यान 
पूर्ण हुआ। भागे उन्नीस गाथाओंसे नीव अजीब द्वव्याब्कि विव- 
रण करते हुए विशेष जेयका व्याख्यान करते हैं इसमें आठ स्थान 
है| इन आठमेंते पहले स्थलमे प्रथम ही जीवत्व व अनीवत्वको 
कहते हुए पहली गाथा, लोक और अलोकपनेको कहते हुए दूपरी, 
सक्रिय और नि क्रियपनेका व्याख्यान करते हुए तीप्री इस तरह 
८ढव्य जीवमनीवं” इत्यादि तीन गाथाओंसे पहला स्थल है।इसके 
पीछे ज्ञान आदि विशेष गुणोक्ना खरूप कहते हुए “िगेहिं 
जेहि” इत्यादि ठो गाथाओसे दूसरा स्थल है | आगे अपने अपने 
गुणोसे द्रव्य पहचाने नाते है इसके निर्णयके लिये “ बण्णरस ” 
इत्याठि तीन गाथाभोसे तीसरा स्थल है| आगे पचास्तिकायके कथनकी 
मुख्यतासे “नीवा पोग्ग काया”, इत्यादि दो गायाओंसे चोथा 
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“स्थल है। इसके पीछे द्व्योंका आधार छोकाकाश है ऐस्ता कहते 
हुए पहली, मैस्ता आकाश द्रव्यका प्रदेश लक्षण है वेसा ही जेष 
द्रव्योका है ऐसा कहते हुए दूसरी, इप्ततरह “लोयालोएसु” इत्यादि 
डो सत्रोसे पांचवां स्थल है | इसके पीछे काल द्वव्यकी अप्रदेशी 
स्थापित करते हुए पहली, समयरूप पर्याय काल है काछाणुरूप 
द्रव्यकाल है ऐसा कहते हुए दूसरी, इसतरह 'प्मओ दु अप्यदेसो! 
इत्यादि दो गाथाओसे छठा स्थल है | आगे ग्रदेशका लक्षण 
कहते हुए पहली, फिर तियकू प्रचय ऊध्वे प्रचयको कहते हुए 
दूसरी इसतरह “आयासमणु णिविट्ट” इत्यादि दो सूत्रोंसे सातवां 
स्थल है | फिर कालाणुको द्रव्यकाल स्थापित करते हुए “उप्पादो 
पठ्मंप्तो” इत्यादि तीन गाथाओंसे आठवां स्थल है इसतरह विशेष 
ज्ञेयके अधिकारमें समुदाय पातनिका है। 

उत्थानिका-आगे जीव अनीवका लक्षण कहते हैं--- 
दब्ब'॑ जीवमजीचं जीवों एूण चेदणोचयोगमयों | 
पोग्गलद्व्बप्पमुदं अचेदर्ण हवादि य अज्ञीव॑ ॥ ३६ ॥ 
द्रव्य॑ जीवोड शवों जोवः पुनश्चतनोपयोगमय: | 
पुद्नलद्नन्यप्रमुलो चेतनो भवति चाजीवः ॥ ३९ ॥ 
अन्यय सहित सामान्याथेः-(द्॒व्य) द्रव्य (जीवमजीवे) नीव 
और अजीब दे (पुण) और (जीवो) जीव द्रव्य ( चेदणा उपयोग- 
मयो ) चेतना रूप तथा ज्ञान दशन उपयोगवान है (य पोग्गल- 
दव्यप्पमुद् ) ओर पुहुल द्रव्य आदि (अचेद्ण) चेतना रहित (अनीद) 
“अजीव हैं | ' 
विशेषाथः-द्रव्यके दो भेद हैं--जीव और जनीब, इनमेसे 


हे 
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जीव द्रव्य खये सिड बाहरी और अन्तर्‌इ कारणकी अपेक्षा विना 

अतरड व बाहरमें प्रकाशमान नित्य रूप निश्चयसे परम शुद्ध चेत- 
नासे तथा व्यवहारमें अशुद्ध चेतनासे युक्त होनेंके कारण चेतन 
खरूप है तथा निश्चयनयसे अखंड व एक रूप प्रकाशमान 
व सर्व तरहसे शुद्ध केवलज्ञान तथा फेवल दर्शन लक्षणधारी पदा- 
थोके जानने देखनेके व्यापार मुणवाले शुद्घोपपोगसे तथा व्यवहा- 
श्नयसे मतिजश्ञान आदि अशुद्धोपयोगसे जो वर्तन करता है इससे 
उपयोगमई है | तथा पुद्दल धमे, अधर्म, आकाश और फाल यह 
पांच द्वव्य पूर्वमें कही हुई चेतनासे तथा उपयोगसे भिन्न अनीव 
हैं, अचेतन है, ऐसा अर्थ है । 

भावाथे-पहले आचार्यने संग्रहनयसे सामान्य द्वव्यका व्या- 
यान किया। अब यहा व्यवहारयसे विशेष भेद द्वव्यका दिखाते 
हैं। नगतमें यदि प्रत्यक्ष देखा जावे तो नीवत्व ओर अनीवत्तव 
झलक नाते हैं| जहा चेतना है-देखने माननेक्रा काम हो रहा है 
वह जीवत्व है | नहा यह नही है वह अनीवत्त्व है| एक सजीव 
प्राणीमें इंद्रियोंके व्यापारसे नानन क्रिया होरही है वही भत्र जीव 
रहित होकर मात्र शरीरको ही छोड देता है तब उप्त मृतक शरीरमें 
सब कुछ रचना बनी रहने पर भी जानन क्रिया इन्द्रियोके दारा नहीं 
होती हे-इसीसे फ़िड है कि जानन क्रियाका करनेवाछा जीव है 
और निमप्तमे ज्ञानन क्रिया नदी वह यह शरीर है जो/पुठ्छसे,रचा 
है। प्रत्यक्षमे हरएक बुद्धिवान भीच अनीवको देख सक्ता है इस 
लिये आचार्यने प्रथम द्रव्यको दो भेद किये हैं-भीव और अज्ञीव। 
इस जीवमे निश्चय प्राण चेतना है वह इसमें सदा रहती है-वही 
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चेतना शुद्ध नीवमें शुद्ध है ओर 'अशुरू नीवमें अशुद् है। अथवा 
निश्चय नयसे हरएक जीबमे शुद्ध है व्यवहार 'नयसे अशुद्ध है | 
वही चेतना निश्चय नयसे केवलजान और फेवरुंदशनमई शुद्ध 
उपयोगसे बर्तन करती हुईं खको और स्व ठोकालोक सम्बन्धी 
तीन काछ वर्ती द्वव्यको उनके गुण और पर्यायोके साथ मानती है 
तथा व्यवहार नयसे मतिज्ञान आदि रूप व चक्षु अचक्षु आदि 
दर्शन रूप परिणमती हुई द्वव्योकी परोक्ष रूपसे उनकी कुछ 
पर्यायोके साथ जानती है। इसी उपयोगसे जीव द्वव्यकी सत्ता 
घथक्‌ झलकती है। निसमे न चेतना है न ज्ञान दशेन उपयोगके 
शुद्ध या भशुद्ध व्यापार है वह अजीब है-उस अनीवके पांच भेद्‌ 
हैं अथोत वे अजीव द्रव्य पांच प्रकारके मिन्‍न २ इस छोकमें पाए 
जाते है-वर्ण गध रस स्पर्णवान पुद्ठछ है, गति सहकारी थम द्वन्य 
है, स्थिति सहकारी अधर्म द्रव्य है, अवकाश सहकारी आकाश 
” द्रव्य है, परिणमन सहकारी काल द्रव्य है। ये यांचों ' ही चेतना 
तथा उपयोगसे शून्य हैं इस्तलिये अचेतन ओर अनुपयोगमई 
अनीव हैं । 

इस जगतमे अपना आत्मा पुद्ुलके साथ ऐसा मिल रहा है 
कि उप्तकी एथक सत्ता अज्ञानी जीवको नहो जाननेमें आती है 
इसलिये वह अ्मसे अपनी आत्माको क्रोधी, मानी, छोमी, मोही 
“आदि व मनुप्य शरीर रूप ही मान लेता है उसको जुदा अपना 
जीव नही मातछ्स होता है | इसलिये आचार्यने बताया है कि तुम 
जीव हो, तुम्हारा स्वभाव निश्चयसे शुदरचेतनामय तथा परम शुद्ध 
केवलज्ञान व केवलद्शेन उपयोगमई है-तुम अपनेको ऐसा जान- 
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कर अनुभव करो यही अनुभव एक दिन अजीवसे दूर करके 
तुम्हें स्वाधीन बना देगा | पुद्ूछ स्पश, रस, गेध, वर्णवान बनता, 
बिगड़ता, प्रत्यक्ष झलकता है इससे इसकी सत्ताक़ो समझनेमे कोई 
कठिनता नहीं है | परतु धर्मादि चार द्रव्य अमूर्तीक है -अदृश्य 
हें-पत्यक्ष नहीं है उनकी सत्ताको केसे माना जावे ! इसलिये 
आचाये कहते है कि युक्तिसे उनकी सत्ता भी प्रगट होनायगी । 
इप्त लोक जीव पुद्धल दो द्रव्य हलनचलन क्रिया करते तथा 
ठहरते हुए माल्म पहते हैं। 
इन क्रियामे उपांदान कारण वे स्वये है परंतु' उनकी इन 
क्रियाओमे कोई सर्वेभाधारण तथा अविनाश्ी ऐसे निनित् कारण 
भी चाहिये। के।ठी भगवानने अपने ज्ञान नेत्रसे मानकर उपदेश 
दिया कि मो एक अमूर्तीक द्वय हम छोकाकाशमे स|त्र मखड 
रूपसे व्यापक है यही धर्मद्रव्य व बेमा ही अधम द्रव्य 5 मिनका 
काम उदाप्तीन रूपसे जीत व पुदलोकी गतिमें व स्थितिमे ऋमसते 
सहाय करना है । 
सर्व द्वव्य अवकाश पारहे है व स्थ्रानान्तर होते हुए भी 
अवकाश पा छेते हे इमलिये निप्तके विना द्रव्य अवकार नही पा 
सके व जिप्तके होते हुए पा सक्तेहे वह आकाश द्वथ है । आकाश 
अनेत ओर सर्वसे बश है उप्तीके मध्यनागने नहातऊ हर जगह 
जीव पुद्ुछाति “च द्रव्य पाए जाते है उस भागकी ८काझाश 
शेषफ़े अछो. '। कहते है | द्रब्योमे हल परिणमन छिया देख 
रहे है | नेसे रे ;+णमन शातिसे छूटकर क्रोधमई "गण वे 
“ हमारा कोई ता: कुछ ज्ञानके होनेसे नष्ट होता है तथा पुद्धल 
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सुन्दरसे असुन्दर व वर्णसे वर्णोन्‍्तर होजाता है-इम अवस्थाके 
चदलतेमें स्वेाधारण कारण काहद्रव्य है । इस तरह आपूर्तीक 
अचेतन धर्मादि चार द्वव्योकी सत्ता जानने योग्य है। इस कथ- 
नको मानकर एक अपना शुद्धात्मा ही अहण करने योग्य है शेष 
सर्व हेय हैं ऐसा निश्चय करके निन खहूपका अनुमत्र करना 
योग्य है | 
श्री अमृतचेद्र आचायने तत्वाथसारमे इन्ही द्वव्योको कहा है-- 
धर्माघर्मावथाराश तथा कालअश्र पुद्दला: | 
अजीवाः खड पचेत निर्दिष्ठा सर्वदरशिभि; || २ ॥ 
एसे घर्मादयः पत्र जीवाश्व प्रोक्तछक्षणा: | 
पटद्त्याण निमद्चते द्रव्ययाथात्यवेद्भिः ॥ ३ ॥ 
भाषा्य- सर्वदर्शीनि धमे, अध्म, आकाश, काछ और पुद- 
लोफो अमीब कहा है तथा जीव अलूग है इनको मिलाकर द्रव्यके 
यथार्थ खह्पक्रो नाननेवाडोंने छः द्रव्य कहे है ॥ ३६ ॥ 
उत्थानिका-आगे छोक और अछोकके भेदसे आकाश पदा- 
थेके दो भेद बताते हैः--- 
पुग्गलजोीचणिवद्धों धम्माधम्मत्थिकायकालूडढों । 
वह्टदि आयासे जो छोगो सो सत्वकाले दु॥ ३ण्॥ ' 
पुदू वेज धर्माघर्मारि कायकालब्य । 
चतते आकाशे यो छोक; से सर्वकाल्े तु | ३७ ॥ 
अन्दर अंडे साथान्यथ-(जो) मितना क्षेत्र ( आयासे ) 
इस आकाशमे ( पु्गलनीवणिबद्धो ) पुद्छ और जीवोंसे भरा 
: ८डुगा तथा' ( धम्मावम्भत्थिकायकालुड़डो ) धर्मोस्तिकाय, अधम - 
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स्विकाय, और कालमे मराहुआ (बद्दि) वर्तेन करता है (सो दु) 
वही क्षेत्र (सब्बकाड़े) सदा ही (लोगो) लोक है । 

विशेषथे-पुद्चलके दो प्ेद हैं--अणु और स्केध तथा नीढ़ 
सुब निश्चयसे अमूर्तीक अतीद्विय ज्ञानमईं तथा निविकार परमा 
नन्‍्द कूप एक सुखमई आदि छक्षणोके धारी हैं. इनसे मितना 
जआकाश भरा हुआ है व जिसमे धमोम्तिकाय, अधमोस्तिकाय 
और काल द्रव्य भी व्यापक हैं इस तरद जो पांचों द्वव्योके समू- 
इको रखता हुआ वर्तेता है वह इस्त अनन्तात़न्त आकाशके मध्यमें 
रहनेवाला लोफाकाश है | वास्तृवमें आकाश सहित ज्ञो इन पांच 
ऋयोका आधार है वह छः द्वव्यका समूहरूप छोक सदा ही है 
उसके घाहर अनन्तानन्त ख़ाली नो आकाश है वह अलेकाकाश 
है ऐसा अमिग्राव है| 

भ वार्थ-आचार्य इस गाभामें छः द्भव्योंके क्षेत्रकों बताते हैं | 
सब्रसे बडा आकारवाला अनन्त आकाश द्रव्य है| इसके मध्यमें 
अन्य पांच द्रव्य भरे हुए हैं | मितनेमें ये पाच द्ृव्य हैं उसको 
लोक या जगत कहते हें | इसके बाहरके आकाशको जलोक कहते 
हैं -धर्मोस्तिकाय छो क्राकाशके बराबर एक अखंड द्रव्य है-अधमो- 
स्तिफाय भी ऐसा ही है-ये दोनों छोकाक्राशमे व्यापक हैं | काछ- 
द्रव्य गणनामें असंख्यात हैं | वे एक द्वमरेसे कमी मिलते नहीं 
परंतु लोकाकाशमें इसतरह फेर है कि कोई प्रदेश ' कारद्रव्यके - 
विना शेष नही है। यदि प्रदेशरूपी गनसे माप केँ तो छोकाकाशके 
अप्तेख्यात प्रदेश होगे इस तरह हरएक प्रदेश कालुद्रव्यसे छाया 
हुआ है । नीम अनन्तानत हैं-पो छोकाकाशमें खचाखंच भरे हैं- 
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उनमे बहुत भाग ऐसे शरीरधारियोक्रा है जो एक शरीरमें अनंता- 
नंत एक साथ रह सक्ते हैं मेसे निगोद शरीरधारी जीव-सूह्ष्म 
शकन्द्रिय एथ्वी, अप, तेन, वायु तथा वनस्पति जो किप्ती इंद्रियके 
गोचर नहीं हैं व जो पर्वतादिके भीतरसे भी निकल जाते है तथा 
सनिराधार हैं, इस सर्वलोकमें खचाखच भरे हे तथा वादर एकेन्द्रियसे 
बंचेंद्री पयत जीव नो आधारमें उत्पन्न होते हैं तथा यथासभव 
रुकते हैं व रोफते है वे भी यथासंभव यत्र तत्न पाए नाते हैं। 
प्रयोजन यह है कि कोई भी प्रदेश ऐसा नही है जहां संप्तारी जीव 
न हो । जीवोंसे भी अनन्तानंतगुणे पुह्ुल हैं। परमाणु अबि 

भागी पुद्लके खडको कहते हैं | दो या अधिक परमाणुओसे बने 
हुए बंधरूप ममुदायको स्क्रंध कहते हैं | इनमे बहुत भाग सूक्ष्म है 
वे एक दूसरेकी अवकाग देते हुए रहते है इस्ततरह पुद्ठलोंसे भी 
कोई आकाशका प्रदेश खाली नही है | छ. द्रव्य जहां हर जगह 


थाए जाप्के उसको लोकाकाश कहते हैं | इसके बाहर जहां केवल 
आकाश ही आकाश है वह अलोकाकाश है। 


श्री नेमिचंद्रसिद्धंतचक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमे कहा है- ' 

घम्माधम्मांकाछो पुस्गलज्ीवा य्‌ सति जावदिये | 

आय से सो लोगो तत्तो परदो अन्येगुत्तो ॥ 

अर्थातृ-धमे, अधमे, काल, पुद्ुल और जीव नितने आका- 
शमे हैं वह छोक है उसके बाहर अलोक है | 

प्रयोजन यह है कि इस छः द्वव्यमई छोकमे निम आत्मा ही 
उपादेय है, अन्य सब ज्ञेय हैं । इस भावनासे ही वह साम्यभाव 
आ्रप्त होता है निप्तकी आवश्यक्ता सम्यकचारित्रके लिये है॥३ण। 
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उत्थानिका-आगे द्रव्योंमें सक्रिय और निःक्रिय भेदको 
दिखाते हैं यह एक पातनिक्ना है। दूसरी यह है कि नीव और 
'पुद्वकमें अथे पयोय ओर व्येजन पर्याय दोनो होती हैं जबकि शेष 
द्र्योंमें मुख्यतासे अथपर्याय होती है इसको प्रिछः करते हैं--- 
उप्पादद्विदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स | 
परिणामा जायते खंघादादों व भेदादो ॥ ४८॥ 
उत्पादस्यितिमगाः पुद्ठलमीबात्मकस्य लोकस्प | 
परिणामा जायम्ते सघाताद्दा भेदात्‌ | ३८ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथ--(छोगस्स) इस छः द्रव्यमह लोकके 
(उप्पादट्टिदिमंगा) उत्पाद व्यय श्रोग्यरूपी अथे प्योय होते हैं तथा 
( पोग्गलनीवप्पगस्स ) पुद्ूछ और जीवमई लोकके अर्थात्‌ पुद्ुर 
और नीवोंके (परिणामा) व्येमन पर्योयरूप परिणमन भी (संघादादों 
सेघातसे (व) या (भेदादो) भेदसे (नायते) होते हैं । 
नोट-यहां बृतिकारकी अपेक्षा छोडफर अपनी समझसे अन्वय 
किया है । 
विशेषाथ-यह लोक छ; द्रव्यमई है। इन सब द्वव्योमें सत- 
पना होनेसे समय समय उत्पाद व्यय ओव्यरूप परिणमन हुआ 
करते हैं इनको अर्थ पर्याय करते है । जीव और पुद्लोमें केवल 
अर्थ पर्याय ही नहीं होती किन्तु संघात या भेदसे व्यनन पयोगे भी 
होती हैं | अथीत्‌ घमे, अधमे, आकाश तथा काछकी सुख्यतासे 
एकप्रमयवर्ती अर्थ पयोयें ही होती है तथा नीब और पुहलोंके 
अथ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनो होती हैं | किस तरह होती 
हैं स्रो कहते हैं। नो समय पमय परिणमन रूप अवस्था है उसको 
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अथे पयौय कहते हैं | जब यंह जीव इस शरीरसे छूटकर अन्य 
भवके शरीरके साथ मिलाप करंता है तब जीचके प्रदेशोंका आकार 
बदलता है तब विभाव व्यंजन पर्याय होती है । इसी ही कारणसे 
कि यह जीव एक जन्‍्मसे दूसरे जन्ममे जाता है इसको क्रियावाने 
कहते है । तसे ही पुदुछोकी भी व्यंजन पेंयोय होती है। नव 
कोई विशेष स्कंपंसे छूटकर एक पुद्दल अपने क्रियावानपनेसे दूसरे 
स्कंधमें मिल जाता है तब आकार वद्लनेसे विभाव व्यजन पयोय 
होती है। मुक्त नीवोके स्वभाव व्वेजन पर्याय इस्त तरह होती है 
सो कहते है| निश्चय रत्नन्नयमई परम कारण समयंसाररूप विश्रय 
मोक्षमागके बलसे अयोगी गुणस्थानके अत समयमे नख केशोकों 
छोड़कर परमोदारिक शरीरका विलय होता ह इस तंरहका नाश 
होते हुए केवछज्ञान आदि अनंत चतुट्टयर्की व्यक्तिरूप परम का 
समयसार रूप सिछ अवस्थाका खमाव_ व्यनन पर्योवरूय उत्पाद 
होता है यह भेदसे ही होता है सेंधातसे नही होता है क्योकि 
मुक्तात्माके अन्य झरीरके सम्बन्धका अमाव है। 
भावार्थ-यह लोक छ द्रव्योंका समुदाव है | हरंएक द्वव्य 
सामान्य और विशेष रूप गुणाका समुदाय ह-गुणोमे सदा परि- 
णमन या पयोव हुंआ करती हें-इस परिणमनको अथ पर्याय कहत्ते 
हैं। ऐसी अथपयोयें छ' द्वव्योंमे होती रहती है| इनके भी दो 
भेद है-एक खभाव अर्थपर्याय, एक विभाच अर्थपर्याव | स्वभाव 
अरथपयाव अगुरुलबु- नामके सामान्य गुणके विकार है| ये स्वभाव 
ययाये बारह तरहकी होती है-छः वृद्धिरप छ. हानिरूप | अंथोत्‌ 
जन्नत भागदृद्धि, असेख्यात भागवृद्धि, संस्थात भागवृद्धि, सेल्यात 
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गुणवृद्धि, असख्यात ग्रणवृद्धि, अनतगुणवृद्धि, इसी तरह अनत 
भांग द्वानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, सख्यात 
गुण हानि, असख्यात गुण हानि, अनतगुण हानि | श्री ठेवसेन 
आचाये रूृत आलाप पदधतिमें कहा है।--- 
अनाद्यनिधने द्रव्य स्वपर्याया: प्रतिद्ाण्मू | 
उन्‍्मज न्त निर्म्जान्त ज्लकत्छोल्वजडे ॥ १ | 

अर्थ अनादि अनत द्रव्यके भीतर स्वभाव पयोये प्रति सम- 
यमे इस तरह होती रहती है! मेसे भलके भीतर लहरें उठती हैं 
बेठती है । इस दृछ्ठातसे यह भाव झलकता है कि जेसे निर्मल 
क्षीर प्रमुद्के नलमे मव तरगे होती है तब कही पर पानी कुछ 
ऊँचा व कहीपर कुछ नीचा होजाता है परन्तु न पानी बमबढ़ होता 
न मेला होता है तेसे द्वव्येके भीतर जो अरुलघुगुण हैं उसमें 
परिणमन दह्वोता है | केवल अवस्थामें परिणमन होते हुए भी गुण 
कम बढ़ नहीं होता है न विभाव रूप परिणमता हे | इन स्वभाव 
पर्योयोक्रा रूप क्या है सो अच्छी तरह नहीं प्रगटा है इसकी 
आगम प्रमाणते गृहण करना योग्य है'। ये रचभाव अर्थ पयोर्य 
तो प्रव द्रव्योमे सदा होती रहती है | जीव और पुद्ठलोमें विभाव 
अर्थ पर्याय भी होती है जैसे जीवोंमे मतिज्ञान, श्षतज्ञाय आदि 
ज्ञानगुणका विभावपरिणमन है । समलेश झूप तथा विशुद् रूप 
चारित्र युणका विभाव परिणमन है | पुहुलोमे एक रससे अंन्य 
रप रूप, एक गधसे अन्य गध रूप, एक स्परीसे भन्य स्परी' 
रूंप, एक वर्णसे अन्य वर्णरूप परिणमन विभाव गुणपर्यायें हे या' 
विभाव अर्थ पर्यायें है | 





५६८ ] श्रीप्रवचनसारटीका | 





एक आकारमें हलन चलन या वदलनेको व्येनन पयोय कहते 

हैं। ये पयायें धम अधमे आकाश काढमें नहीं होती हैं । किन्तु 
जीव ओर पुद्ठलोमें होती हे | जब यह जीव एक शरीरमें रहता 
हुआ भी हलून चलन करता है, मन वचन कायके कार्यके छारा - 
सकम्प होता है, तथा समुदायके द्वारा फैकता है, और फिर 
जआरीर प्रमाण होता है तथा एक चरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें 
जाकर उप्त गरीरप्रमाण होनाता है, उप्त शरीरमें रहते हुए 
गरीरकी वृद्धिकि साथ फेलता है तब जीवके विभाव व्यंजन 
पर्याय होती है । जब यह जीव संसार अवस्थाको त्यागकर मुक्त 
अवस्थामें पहुंचता है तव इसका आकार अतिम शरीरसे कुछ 
कम रहता है-अरहंतका देह अग्रोगी गुणस्थानमे कपूरके समान 
उड़ जाता है फेवल नख केश रह जाते हैं | इससे यह झलऊकता 
है कि जहा आत्माकरे प्रदेश व्यापक हैं वह सब माग उड़ जाता 
है और नहां आत्माके प्रदेश नहीं हैं वह भाग पड़ा रहता है 
जेसे नख केश, क्योकि शरीर सहित आत्माकी माप करनेसे नख- 
केशोंकी भी माप होनायगी इसीलिये नखकेशोकी कमीको निका- 
लकर जो कुछ आकार आत्माका भरीर रहते हुए रहता है वही 
सिद्ध अवस्थामें होता है इसीसे इस आकारकों अंतिम शरीरसे 
कुछ कम कहते हैं, क्योकि अब सिद्धोंका आकार नहीं बदलेगा न 
हलन चलन करेगा इसलिये सिद्धोके आकारको स्वभाव व्यंजन 
पर्याय कहते है| पुद्वलोंमे परमाणुओंका परस्पर मेल होनेसे व कुछ 
प्रमाणुओका व कोई स्केंपके भागका किप्ती स्केंधसे भेद होनेपर 
५, उन ही परमाणुओका व स्कंपके भागका व उनमेसे कुछका अन्य 
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स्केंघके साथ संघात या मेल होनेपर जो विशेष स्कंध होता है वह 
विभावव्यंननपयोय है। अविभागी परमाणु विना किप्तीके मिलापके 
जबतक है तबतक खभाव व्यंभनन पर्यायरूप है । इस तरह व्यजन 
पयोयें जीव और पुढुछोंमें होती है । ऐसा ही आलापपद्तिमें 
कहा है!--- ु 
घर्माधमनमः काला अथपर्यायगाचरा' | 
व्यक्नेन ठ॒ सबद्धी द्वावन्यों जीवषुद्लो ॥ 
भावाथे-धर्म, अधरम, आकाश और कालमे भथे पयोयें ही 
होती है किन्तु जीव पुद्टलोंमें अर्थ पर्याय भी होती है व व्यंजन 
पयाये भी होती हैं | इसी कारणसे चार द्वव्य क्रिया रहित अर्थात्‌ 
हलनचलन रहित नि.क्रिय हैं ओर जीव पुदुल क्रियावान भर्थात्‌ 
हलनचलन सहित हैं । 

“प्रयोजन यह है कि अपने जत्माको संसार अवस्थामें आचा- 
गमनरूप क्रियाके भीतर चौरासी लाख योनियोके हारा केश उठाते 
जानकर उप्तको सिद्ध अवस्थामें पहुंचानेका यत्न करना चाहिये 
जिप्तससे यह जीव भी निःक्रिय होनावे क्योकि सिद्धात्मा हलनचलन 
क्रिया रहित है। सवमावमे छोकाग्र एक आकारसे विना सकम्प हुए 
विरानमान हैं। इसीलिये अभेद र॒त्नत्रय स्वरूप साम्यभावका आश्रय- 
कर स्वानुमवका अम्यास्त करना चाहिये ऐसा तात्पये है। हस्त तरह 
जीव और अनीवपना, छोक और अलोकपना, सक्रिय निष्क्रियपनाको 
क्रमसे कहते हुए अथम स्थलमे तीन गाथाएं समाप्त हुईं ॥ ३८ ॥ 

उत्थानिका-आगे ज्ञानादि विशेष गुणोके भेदसे द्रव्योंके 
भेदोंको बताते हैं।--- 


१७७० है श्रोप्रवंचनसारंटीका |। 

लिंगेहि जेहिं दृव्य॑ ज्ोवंमजीवँ च हवदि विण्णादं | 

ते तब्भावविसिद्टा झुत्ताछुत्ता गुणा णेयां ॥ ३६ ॥ 

लिड्वैयेद्रव्य जीवो5नीवश्व मवति विज्ानमू | 

ते तद्भावविशिष्टा मूर्तामूर्ता गुणा जेया; ॥ ३९ ॥ 

अन्यय सहित सामान्याथे-( जेहि लिगेहि ) जिन छक्ष- 
'णोसे ( नीवमजीवं दव्तं ) ज्ीव और अजीव द्रव्य ( विण्णादे 
हवदि ) जाने नाते हैं (ते) वे लक्षण या चिन्ह (तंव्भावविसिद्ा) 
उनके साथ तन्मयताको रखनेवाले (मुत्तामत्ता गुणा) मूर्तीक और 
अमूर्तीफ गुण ( णेया ) जानने चाहिये | 
विशेषाये-खामाविक शुद्ध परम चेतन्यके विछास रूप विशेष 

गुणोस्ते जीव द्वल्य तथा अचेतन या महइरूप विशेष गुणोंसे अनीव 
द्रव्य पहचाने नाते हैं।ये चेतन तथा अचेतन गुण अपने २ द्वव्यसे 
तन्मय हैं | जैसे शुद्ध जीव द्वव्यमें नो केवल ज्ञान आदि गुण हैं 
उनकी शुद्ध जीवके प्रदेशोके साथ नो एकता, अभिन्नता तथा तन्म- 
यता है उस्तको तदभाव कहते हैं | इस तरह झुद्ध जीव द्रव्य अपने 
प्रदेशोकी अपेक्षा अपने शुद्ध गुणोसे तन्‍्मय है परन्तु जब गुणोंका 
और उन प्रदेशोका जहा वे गुण पाए जाते हैं संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन 
आदिसे भेद किया नाता है तब गुण ओर द्वव्यमें अतद्भावंपना या. 
भेदपना भी सिद्ध होता है। द्रव्य ओर गुण किसी अपेक्षा अभेदरूंप 
व किप्ती अपेक्षा भेदरूप हैं | अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि 
सिप्त द्वव्यके नो विशेष गुण है वे अपने द्रन्यसे तो तद्भावरूप या: 
तंन्मय हैं परन्तु अन्य द्रव्योसे वे अतद्भावरूंप या मित्र हैं। ये: 
चेतन अचेतन गुण दो प्रकारके जानने चाहिये-मूतीक और अमू- 
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तीक अथौत्‌ मूर्तीक द्वव्योके मूर्तीक गुण और अमूर्तीक द्रव्येकि 
अंमूर्तीक गुण समझने चाहिये | 

भावाथे-इस गाथामे आचाये यंह बताते है कि जीव और 
अनीव द्र॒व्योंको किप्त तरह पहचाना जाता है | जो अस्तित्व, 
वस्तुत्त्व, द्रव्यक्तत, अगुरुलघुर्व, प्रदेशत्त्व तथा प्रमेयत्त सामान्यग्ुण 
हैं बे तो सब छहो द्वव्योमें व्यापक है उनसे जीव और अभीव 
द्व्योकी भिन्नता नहीं जानी जा संकती है। इसलिये भिन्न २ 
द्रव्योंमें भिन्नर विशेष गुण है जिनसे वह विशेष द्वव्य जाना जा 
सक्ता है | वे विशेष गुण अपने २ द्रव्यसे तो तन्‍्मयपना रखते हैं 
परन्तु अन्य द्वव्यसे विछकुक भिन्न है। तथा अपने २ द्वव्यके 
साथ भी वे गुण प्रदेशोक्की अपेक्षा अभेदरूप है फज्तु सल्नादिकी 
अपेक्षा भेदरूप या भिन्न है। निन छक्षणोंसे द्वव्योको भिन्न २ 
जाने डन लक्षेणोको किप्ती अपेक्षा मूर्तीक और अमूर्तीक गुण कह 
सक्ते हैं | अथात्‌ नो मूर्तीक द्रव्य है उनके विशेष गुण मूर्तीक हैं. 
तथा जो अमूर्तीक द्॒व्य हैं उनके विशेष गुण अमूर्तीक हैं | छः 
द्रव्योमे पुंदल दवव्य मूर्तीक है इसलिये उप्तके विशेष गुण स्पर्श, रप्त, 
गंध, वर्ण भी भूर्तीक है | नीव, धर्म, अवर्ग, आकाण, कार अमूर्तीक 
है इसेलिये उनके विशेष गुण चेतन्यादि भी अमूर्तीक है। ये छह्दों 
दृब्य अपने अपने विशेष गुणोसे ही भिन्न २ जाने नाते हैं। 
तात्पय यह है ,कि इनमे निम आत्मा ही उपादेय है। 

श्री योगेन्ड्राचायने योगसारमे कहा है।--- 

पुग्गलु अण्णु जि अण्णु जिउ अण्ण वि सहु विवहार | 

चयदहिं वि पुणाल गहहि जि लहुं पाेहु भवपार || ५४ ॥ 
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भावाय-पुद्लादि द्रव्य अन्य हैं, जीव अन्य है तथा जगतका 
सब व्यवहार भी अन्य है। यदि यह नीव पुद्ठलादि सर्वेको त्याय 
करके निन आत्माको ग्रहण करे तो शीघ्र मोक्षकी प्राप्ति करे ॥३९॥ 
इस तरह गरुणोके भेदसे द्वव्यका भेद जानना चाहिये | 
उत्थानिका-आगे मूर्तीर और भमूर्तीक गुणोंका लक्षण और 
सम्बन्ध कहते हैः-- 
मुत्ता इन्द्यिगेज्का पोग्गलद्व्वप्पगा अणेगविधा । 
दव्वाणममुत्ता्ं गुणा अमुत्ता मुणेद॒व्वा ॥ ४० ॥ 
मूर्ता ईद्वियग्राह्माः पुद्दलद्रब्यात्मश्ा अनेकविषा । 
द्रव्याणमूर्ताना गुणा अपूर्ता मातध्य५४ ॥ ४० ॥ 
अन्यय सहित सामान्याथ (इंडियगेज्ञा) इंद्वियोके ग्रहण 
करने योग्य गुण ( मुत्ता ) मूर्तीक होते हैं वे गुण (अणेगविधा) 
वर्ण आदिके भेदसे अनेक प्रकार हैं तथा (पोग्गल दृव्वप्पगा) पुहूछ 
द्रव्य सम्बन्धी हैं | (अमुत्ताणं दव्वाणे) अमू्तीक द्रव्योके (गुणा) 
गुण (अपुत्ता) अमूर्तीक (मुणेद॒व्वा) जानने योग्य हे | 
विशेष/थ-नो इन्द्रियोके द्वारा अहण करने' योग्य हैं दे 
मूर्तीक गुण हैं और जो इंद्वियोंके द्वारा नहीं ग्रहण किये जांवें वे 
अमूर्तीक गुण हैं इसतरह मूर्तीक गुणोका लक्षण इद्रियोका विषयपना 
है जब कि अमूर्तीक गुणोंका लक्षण इंद्रियोंका विषयपना नहीं है । 
मूर्तीक गुण अनेक प्रकारके पुद्टल द्रव्य सम्बन्धी होते हैं. तथा 
कैवलज्ञान आदि भमूर्तीक गुण विशुद्ध ज्ञान दरशन स्वभावधारी 
परमात्मा द्वव्यको आदि लेकर अमूर्तीक द्वव्योंके होते हैं। इस्ततरह 
भूत और अमूत्ते गुणोंके क्षण और सम्बन्ध जानने योग्य हैं । 
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भागये-हस लोकमें छः द्रव्य है उनमेसे केवल एक पुद्ठछ 
मूर्तीक है क्योंकि उसके वर्ण, गंध, रस, स्पण गुण चद्लु, ध्राण, 
रसना तथा स्पशीन इद्रियोंके हरा क्रमसे जाननेमे आते है । और 
इसी लिये इस पुदलके वर्णादि गुणोकों मूर्तीक गुण कहते है तथा 
जीव, धम्म, अधर्म, काल, आकाश ये पांच द्रव्य अमूर्तीक है क्योकि 
इनके विशेष गुण पाचो ही इठ्रियोसे नहीं माने नाप्तक्ते | भौवके 
केवलज्ञानादि गुण, धमेका गतिहेतुपना, अधर्मका स्थितिहेतुपना 
कालका बतेना तथा आकाशका अवगाहँ देना ये सर्व कोई भी 
इंद्रियोसे देखे, सुधे, चखे, स्पंणे तथा सुने नहीं जाते हे ट्मलिये 
जेसे ये पाच द्रव्य अमूर्तीक है बेसे इनके विभेप गुण भी अभूर्तीक 
है। क्योकि गुण और गुणी तादात्म्य प्रम्बन्ध रखते है तथा गुणोके 
अखंड सर्वाग व्यापक समूहका ही नाम द्रव्य है इप्तटिये मूर्तीक 
गुणधारी द्रव्य मूर्तीक होते हैं और अमूर्तीक गुणपधारी द्वब्य 
भमूर्तीऊ होते है। यद्यपि १द्वलके बहुतसे सुक्ष्म रकंध तथा सर्व ही 
अविभागी परमाणु क्िप्ती भी इृद्रियसे नहीं माननेमें आते तथापि 
जब भेद्संधातसे वे सूक्ष्म स्कथ स्थूल होजाते हैं तथा परमाणुओके 
संघातसे स्थूलस्कंध बन जाते हैं | तब वे किप्ती ने किसी इृद्रियके 
द्वारा नाननेमे आनाते है जेसे आहारक वर्गेणाको हम देख नहीं 
सक्ते परन्तु उनसे बने हुए ओदारिक शरीरको देखते हैं, भाषा 
वरगेणाकी हम देख नहीं सकते व सुन नहीं प्तके परन्तु उनके 
बने शब्दोंफों हम सुन पक्ते है | यद्यपि ये सूक्ष्म ऊंम तथा पर- 
माणु इंशियगोचर नहीं है. तथापि उनमें इृद्रियगोदर होनेकी 
शक्ति है तथा वे सब पुदुछ है और उन ही सश, रस, गध, वर्ण 
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गुणकों वे रखते हें जिनको इंद्रियोंके द्वारा ग्रहण किया ज्ाप्तक्ता है 
इसलिये वे भी मूर्तीक हैं जोर उनके गुण भी मूर्तीक हैं । 
श्री तत्वाथसारमें अम्नृतचद्राचाय कृहते है- 
शब्दरूपरससशगन्बात्यतव्युदासत+ | 
पच द्वव्याण्यरूपाणि रूपिणः पृद्दला: पुनः ॥ १६३ ॥ 
भावाय-क्योकि पांच द्वतव्योंमें मूर्तीक शब्द पयोय वा वर्ण, 
गंघ, रस, स्पश गुण नहीं होते है इसलिये वे अमूर्तीक हैं नव 
कि मात्र एक पुद्ल द्रव्य मूर्तीक है क्योकि इनमे ये चार गुण 
दोते है ओर शब्द इसी मूर्तीक पुदल द्रव्यकी पर्याय है। तात्पये 
यह है कि इन मूत्ते और अमृत्ते द्रव्योंमें मात्र अमूर्तीक एक निन 
शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है | 
इस तरह ज्ञान आदि विशेष गुणोके भेदसे द्रव्योंमें भेद होता 
है ऐसा कहते हुए दूसरे स्थरमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ४० ॥ 
उत्थानिका-आगे मूर्तीक पुह्ुल दृब्यके गुणोको कहते हैं-- 
वण्णरसगंधफासा विज्ज॑ते पुगलस्स खुहुमादो । 
(ढवो परियतस्स य सद्दों सो पोग्गलो चित्तो॥ 8१॥ 
वणरसगंघस्पर्शा विद्यन्ते पुद्ल्स चक्ष्मस्वात्‌ | 
पृथिवीपयन्तस्थ चर शब्दः स पृद्ढलश्रित्रः ॥ ४१ ॥ 
अन्वय्सहित स मे न्‍्याथ-( सुहुमादो पुढवी परियंतस्स ) 
सूक्ष्म सुक्म परमाणुसे लेकर धथ्वी पर्यत (पुर्गलस्स) पुद्ठल द्यके 
( वण्णरसगेधफासा ) वे, रस, गंध, स्पशी, ( विज्जंते ) मौजूद पाए 


नाते हैं। (य) और (सद्दो) शब्द है ( सो पोग्गलो चित्ता ) सो 
पुद्रक है व नाना प्रकार है | 
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विशेषाथे-पुद्ठल दब्यके विश्ेष गुण स्पश रप्त गध वर्ण हैं। 

वे पुद्ठल सूक्ष्म परमाणुसे लेकर एथ्वी रकघ रूप स्थूक तृक है | 

जसे इस गाथामें कहा है- 

पुठवी जढू च छात्रा चड्ररिदियविमय हरुम्मपरमाणू। 

ठब्बिहभेय भणिय पोग्गलदब्ब जिणवरेहिं ॥ 

जैसे सब जीबोंमें अनन्तज्ञानादि चतुष्टय विशेष लक्षण यथा- 
सभव साधारण है तेसे ही वर्णोदि चतुष्टय रूप विशेष लक्षण 
यथाप्म्भव सब पुद्ठछोमें साधारण है। और जेसे अनन्तज्ञानादि 
चतुष्टय मुक्त नीवमे प्रगट हैं सो अतीन्द्रिय ज्ञानका विषय है। 
हमको अनुमानसे तथा आगम प्रमाणसे मान्य है तेसे ही शुद्ध 
परमाणुमें वर्णादि चतुष्टय भी अतीनि्द्रिय ज्ञानका विषय है | 
हमको अनुमानसे तथा आगमसे भान्य है। मैसे यही अनंत्चतुष्टय 
सप्तारी जीवमें रागद्वेषादि निकनईके कारण कर्मबध होनेके वशसे 
अशुद्धता रखते है तेसे ही स्निग्ध रूक्ष गुणके निमित्तसे दो 
अणु तीन भणु आदिकी बंध अवस्थामे वर्णादि चतुष्टय भी अशु- 
छताको रखते हैं । जेसे रागद्रेषादि रहित शुद्ध आत्माके ध्यानसे इन 
अनन्तज्ञानादि चतुएयकी शुद्धता टोजाती है तसे ही यथायोग्य स्निग्ध 
रूक्ष गुणके न होनेपर बन्धन न होते हुए एक पुद्दल परमाणुकी 
अवध्थामें शुद्धता रहती है । और मैसे नरनारक आदि नीवकी 
विभाव पर्याय है ऐसे यह शब्द भी पुद्ुलकी विभाव पर्याय है- 
गुण नहीं है क्योकि गुण अविनाशी होता है परन्तु यह शब्द 
बिनाशीक है । यहा नेयायिक मतके अनुप्तार कोई कहता है कि 
यह शब्द आकाशका गुण है इसका खंडन कहते हैं कि यदि शब्द 
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आकाशका गुण हो तो शब्द अमूर्तीक होमावे। नो अमूत्त वस्तु है 
वह कण इंद्रियसे ग्रहण नहीं होसक्ती और यह प्रत्यक्ष प्रगट हैं 
कि शब्द कण इंद्रियका विषय है | वाकी इद्रियोका विषय क्‍यों 
नही होता है ? ऐसी शकाका समाधान यह है |' अन्य इंद्रियका 
विषय अन्य इंद्रिय द्वारा नहीं ग्रहण किया जाप्तक्ता ऐसा वस्तुका 
स्वभाव है जैसे रसादि विषय रप्तना इन्द्रिय आदिके हैं। वह भव्द 
आपारूप, अभाषारूप, प्रायोगिक और वेश्रपिकरूंप अनेक प्रकारका 
है नेप्ता पंचास्तिकायकी “द्दो खंधप्पमवो” इस गाथामें समझाया 
है यहां इतना ही कहना वश है। 
भावाथ-इस गाथामे आचार्यने पुदुलके विशेष गुणोको बता- 
, कई उस्तकी अवस्थाओक़ो भी समझाया है | स्पर्श, रस, गेध, वर्ण 
ये चार पुद्ुलके मुख्य गुण हे-रूख़ा, चिकना, गम, ढंढा, हलका 
भारी, नरम, कठोर आठ तरहका स्पशे होता है | खट्टा, मीठा, 
चरपरा, तीखा कपायला पाच तरहका रप्त होता है। सफेद, छाल 
पीछा, नीला, काछा पांच तरहका वर्ण होता है | सुगंध, दुर्गंध दो 
तरहकी गंध होती । इनमेद्दे एक समयमे ९ गुण पुद्ठलके एक 
अविभागी परमाणुमे पाए जाते है भेसे स्पशेके दो रूखा अथवा 
चिकना, गरम या ठढा अथात्‌ कोई परमाणु रूख़ा होगा कोई चिकना 
होगा, कोई गरम होगा कोई ठेढ़ा होगा | रस एक कोई, गंध एक 
कोई, वर्ण एक कोई इस तरह पाच गुण परमाणुमें पाए जाँयगे ! 
दो परमाणुका या दोसे अधिक सख्यात, असंख्यात, अनत परमाणु- 
* ओका मिलकर स्केव बन जाता है। स्कंधमेँ एक समयमे सात गुण 
» पाएं जांयगे हलका या भारी, कोमछ था कठोर ऐसे दो और बढ़ 


१ 


हिलोय रपट । [ १४७ 


पकटर. हिट नकेन जन कलीययट+ 4. बआत-00५+-2७०4ैतव्लरी यह पेआिनारिककीमी, 


शक पलणकन पुक- ५५ पथ प्रजा नरोकाऊप्नत का करें सोम, पकने बन कहें क ते मे #पध लीक फिरेवजनी करा वर. थी. चही3 है जज के. 


गिगे | इन रएपोंडी अनेक जरस्थाए नगतम दोरही है | उन्हींका 

दिशतन फरानेके छिये पुड्ठनड्ी 8 गानिटीं अवश्याएं पताई गई है 

(१) ह्यूल स्थूल-निप्के रे5 बिग सा छे। थे बिना किमी 
भीमशा मोड स्माये हापें ने मिल हक । नमे पागल, छड़ड़ी, 
कपड़ों, पन्‍दर सादि | 

(९) स्घृल-तितरों बट एरनेपर जिना दूमरी चीमके 
मोर मिल भाव जेगे पानी, सरदत, दप शोदि कानेयाले पदार्भ | 

(९) सघु ? सुध्म- नी नेय इश्सिसे जाने जाप॑ तथा 
मिगठ़ी हम पड़ड ने घछ जमे जय, भानाप, उशेत्त | 

(१) सक्नम स्थू इ- नो ने एंटरियस ने जाने जा क्िग्तु 
पन्‍्य भार : 2यॉमि किमीसे नाने ताप नेसे 57, रप, गध, हट | 

(५) सृध्टम -ो म्केय पा्गों दी इंशिसोंग ने जाने जा: 
मे सामाण बंगेणा आदि 

) सथुव सदन -भविभागी पुद्रछ परमाण। यातपर 
पाने मई शायर लुके हैं कि मो इद्रियासे ऋण पिया 
जावे थी ग्रूगक है | प्म या छक्षा सुध्म जता >विपांस ना। 
आह्ण किये ना प्तके तम्र उननो सूर्तीक ने मानगा चाहिये ? एम 
अहाफा समापान यह हैं कि उन सर्वो्ति स्पश, रस, २घ, व हू 
मिनत्री इटियां आहण कर मक्की हैं. परल्तु थे ऐसी दशा है 
भिनयी 2्रित लगीरर व्यव्ारमें कहते है| थे हो भय भेद 
सात परिणमे है तब कालातरमें हेद्रियोंक़े गोसर दो जाने है 
उनमें अक्ति तो है परन्तु व्यक्ति यालान्तरम हो जायगी | इसलिये 
सुध्म भी ईंग्रियगोभर मूर्तीक पे जाते है | यदि मूर्तीकपना 
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परमाणुओंमें नहीं होता तो इन्हीके बने हुए. स्थूल स्कँध इन्द्रिय- 
गोचर नहीं होते। पूहुलकी सर्व रंचना परमाणुओंके मिलने 
विछुड़नेसे हुआ करती है | एथ्वी, न, अंग्नि, वायु ये सब 
परमाणुओके भिन्न २ प्रकारके बंधके संगठनकी अपेक्षा नाना प्रकार 
स्केध हैं | ऐसा नहीं है कि इनके परमाणु अलग अठग ही हैं 
क्योकि नगतमें देखनेमें आता है कि ये चारों परस्पर अदछते 
बदलते रहते हे जैसे लकड़ीसे अग बनती है, नोनामा अन्नसे 
चेटमें वायु पेदा होती है, चंद्रकांति मणि एथ्वीकायसे चंद्रमाक्ी 
किरणका सम्बंध होनेपर जल झड़ने लगता है। सूर्यकांतिभणि 
झय्वीकाय है, सूर्य किरणका सम्बन्ध होनेपर उप्तमेसे अग्नि प्रगट " 
होनाती है, जलसे एथ्बीकाय मोती पेदा हो जाता है, अग्निसे 
धूआं बन जाता है जिसकी एक तरहकी वायु कहते हैं, वायुके 
मिलनेसे जल वन जाता है। जर जमकर वरफकी शिलारूप 
एथ्वी वन नाती है, क्योंकि कठोरता आदि प्रगट हो जाते हैं। 
इस्रतरह परिवर्तन होते होते पुद्ठल परमाणुओकी ही अनेक अवस्थाएं 
माननी चाहिये | यदि एथ्वी मल आदिके मिन्न २ परमाणु होते 
तो पा वितेन नही होता । 
यदि यह कहा जाब कि यथ्ञपि घथ्वीमें स्पश, रप्त, गंध, 
.बेण चारों हैं क्योकि चारों इन्द्रियोंसे जाने जा सक्ते हैं परन्तु 
- जलूमे गंध नहीं है, क्योकि नाक जलको नहीं सूंघ सक्ती, 
अग्निमे गंध रप्त नहीं हे-क्योकि प्राण तथा जिटा ग्रहण नहीं कर * 
सक्तो | पवनमे गेघ, रस, वर्ण नही है क्योकि घ्राण, निद्दा और 
नेत्र उप्तको अहण नही करते हैं| इसका समाधान यह है किपुद्धछ 
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कभी भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुणोंसे छूट नहीं सक्ता कितु 

अनेक प्रकारके स्कधोमें कोई स्कंध क्रिप्ती गुणको प्रगट रूपसे 
दिखाते है कोई क्रिमी ग्रणें अप्रगटपने रखते है| गुण, गणीसे 
कभी जुदे नहीं हो सक्ते। यदि सृक्मतासे देखा जावे तो 
इन नछादिमें'अन्य गुण भी प्रगदः क्षकक जाँयगे। मलको हमर 
सघ भी सक्ते है परन्तु उप्तकी गंध स्पष्ट नहीं मातम होगी ॥ 
कभी क्िप्ती मलकी मातम भी हो मायगी | एक वस्तु जल सयो- 
गऊ्े बिना भिन्न गेवफो रखती है वही वस्तु न सयोगसे गघकों 
चदल देती है। सूखा आय और गीला आटा मित्र २ गंधकी प्रकट 
करते हैं | यदि नलमें गंत्र न होती तो ऐमा नहीं हो प्तक्ता | 
अग्निसे पाए हुए भोननोंमें भिन्न प्रकारक्ा रस तथा यछ 
दोनाता है | यद्वि अग्निमे रस या गध नहीं होते तो ऐमा नहीं 
हो प्क्ता था | पवनके सम्बन्धसे वृक्षादिमे भिन्न-प्रकारका रस, 
गंध, वर्ण होनाता है | यदि पवनमें ये रस, गध, वर्ण न होते तो 
इसके सयोगसे विलक्षणता न होती | पुद्ठलोमे अनेक नातिके पहि- 
णमन होते हे | हम अस्पजञानी किसी स्पक्नी प्रगटपने चारों 
डद्रियोंसे न अहण कर सके परन्तु सुक्ष्मज्ञानी हरएक परमाणुमात्र्में 
भी चारों ही गुणोको मानते देखते है | हम शक्तिके अभावसे यदि 
न जायें तो वया उन गुणोंका अभाव हो सक्ता है? ऊदापि नहीं। 
इठद भी पुद्ुल्की अवस्था विशेष है। दो पुद्ुलोके एक दूसरेसे 
टक्कर खानेपर जो भाषा वर्गणा तीन छोकमे फेली है उनमे शब्द- 
पना प्रगट होमाता है | यह पुठ्ठलका गुण नहीं है, किन्तु बाह्य 
और अत्तरग निमित्तसे पेदा होनेवाडी एक विशेष अव्रस्था है | 
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इस अवस्थाको पुद्ुलकी व्यनन पर्याय कह सक्ते हैं। नो जो पयोयें 
स्कधोंकी होती हैं वे सब व्यंजन पर्याय हैं | आकारके पलटनेको ही 
व्यंजन पर्याय कहते हैं | अमूर्तीक आकाशका ग्रुण शब्द नहीं हो 
स्क्ता क्योंकि शब्द मूर्तीक है इसीलिये कर्ण इंड्रियके गोचर मै तथा 
अन्य पवन, आग, जल, एथ्वीकी तरह रोका ना सक्ता है| 
, _ गब्द सूक्ष्म स्थूल है इसीलिये कणके सिवाय और हंद्रिक 
उसको ग्रहण नहीं कर सक्ती । 
,. खब्द यक्षर रूप भी होते हैं अनक्षर रूप भी होने है | 
मनुष्योके शब्द अक्षररूप, पश्ुओके अनक्षररूप होते हैं। मनुप्यकी: 
प्रेरणासे तरह तरहके बाजेके शब्द अनक्षर होते है, तथा स्वाभा- 
विऋ बादलोंकी गरमना होगा, विनलीऊा तड़कना, अग्विका चटकना 
आदि अनक्षररूप भव्द होते है | 

वृत्तिकारने जेसा दिखाया है उप्तको समझकर पुद्ठलके भी' 
झुद्द अशुद्ध भेद समझ लेना । जो परमाणु वंध योग्य नही है बह 
शुद्ध है तथा जो बंधरूप है वह अशुद्द है | नसे झ्लिग्ध व रूख 
शुण पुद्लके बधका कारण हैं वेसे राग छेष मोह सप्तारी आत्माके 
बंघका कारण है | इसलिये जो जीव वधकी अवस्थासे हटकर 
अवंध होना चाहते हैं उनको उचित है कि वे रागहेष मोहको, 
त्याग करके साम्यभावरूपी चारित्रकों धारण करें। यह तात्पर्य है। 

श्री पंचास्तिकायमें आचाये महाराजने एथ्वी आदिका कारण 
गरमाणु है तथा शब्द पुद्लका गुण नहीं है किन्तु एक विशेषः 
जआातिका पुदुलोका परिणमन है, ऐसा बताया है-- 

अःदेशमत्तमुत्तो घाहुचदुकस्स कारण जो हु] 
सो णेओ परमाणू परिणामगुणो सबमरद्दा |७८॥ 
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मल के 8 कल मरी तर भरी कप पल लक तक कलर 
भावाथे-नो संज्ञा आदि भेदसे मूर्तिमान है, प्रदेशापेक्षा 
वर्णादिमई मूत्तिसे अभेद है; एथ्वी, नल, तेम, वायु इन चार धाह- 
ओंका कारण है, परिणमन स्वभाव है, स्वयं शब्दरहित है सो 
परमाणु है | 
सद्दो सेधप्भवों खो परमाणुसगर्सघादो। 
पुद्ेच्ठ तेसु जायदि सदो उप्पाइगी णियदों ॥७९॥ 
भावाये-शब्द स्केधोंके द्वारा पेदा होता है, स्कंध परमाणु- 
ओके मेलसे बनते हैं ओर उन सकंधोके परस्पर सेघट्ट होनेपर शब्द 
'पेदा होता है-भाषा वर्गेणा योग्य सूक्ष्म स्कंघ जो शब्दके अभ्यंततर 
कारण हैं छोकमें हर नगह हर समय मौजूद हैं | जब ता, ओठ 
आहिका व्यापार होता है या घटेकी चोट होती है या मेघादिका 
मिलान होता है तब भाषा वगेणा योग्य पुद्लः ख़य शब्द रूप्में 
परिणमन कर नाते है| निश्चयसे भाषा वर्गगा योग्य पुढुल ही 
आब्दोंके उत्पन्न करनेवाले हैं || ४१ ॥ 
उत्थानिक्ा-आगे भाऊाश आदि अमृत द्रव्योंके ग॒णोंको 
बताते हैं... ह 
आगासस्सवगाहों धम्मदच्वस्स गमणहेदुत। 
धस्मेदरद्बस्स दु गुणों पुणों ठाणकारणदा॥ ४२ ॥ 
फालस्ल वह्णा से गुणोवओोगोत्ति अप्पणों भणिदों ॥ 
णेया संखेबादी गुणा हि मुत्तिप्पहोणाणं ॥ 8४३ ॥ 
आकाशश्यावगाहों धर्मद्रच्य-य यमनहंनुत्तम्‌ | 
धंभतरद्रच्यत्य तु गुण पुनः खानकारता ॥ ४२ ॥ 
काल्त्य बना स्वात्‌ गुण उपयोग इति आत्मनो मणितः | 
जया सक्षेपाद्‌ गुणा हि मूर्तिप्रहीणानाम ॥४३॥ (युगलम ) 
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अन्वय सहित सामान्याथ-( आगासस्सवगाहो ) आकाश 
दू्यका विशेष गुण सर्व द्वव्योको जगह देना ऐसा अवगाह गुण 
है, ( धम्मदव्बस्प गमणहेदुत्ते ) बम द्वव्यका विशेषगुण नीच पुद- 
लोके गमनमे कारण ऐसा गमनहेतुत्त है, (पुणो धमोदरव्व्बस्प॑ 
दु गुणो ठाण कारणदा ) तथा अषषमम द्वव्यका विशेष गुण जीव 
घुद्वलेंकी स्थितिका कारण स्थानकारणता है, ( काल्स्स वह्टणा से ) 
काल द्वव्यका विशेष गुण सभी द्वव्योगे समब३ परिणमनकी प्रवू- 
'चिका कारण वर्तना है और (अप्पणों ग्रशोवओत्ति मणिदों) आत्माका 
विशेष गुण उपयोग है ऐसा कहा गया है| (हि) निश्चयसे (मुत्ति- 
प्यह्दीणाणं गुणा) मृतति रहित द्वव्योके विशेष गुण इस तरह (संखे- 
वादों णेया) संक्षेपसे जानने योग्य है ) 

विशेषाथ- सर्व द्रश्ोको साधारणरूपसे अवगाह देनेका 
कारणपना आकाशका ही विज्षेप गुण है क्योंकि अन्य दव्योमे 
यह गुण असेमव है इसलिये इस विशेष गुणसे आकाणका निश्चय 
होता है। एक समयमें गमन करते हुए सर्व जीव तथा पुद्लोको 
साधारण गमनभे हेतुपना धर्म द्वव्यका ही विशेष गुण है क्योंकि 
अन्य द्वव्योमे यह असंभव है | इसी गुणसे धर्म द्वव्यका निश्चय 
होता है। इसी तरह एक समयमे स्थिति करते हुए जीव पुद्वलोको 
साधारण स्थितिमे कारणपना अधमे द्वव्यका ही विशेष गुण है 
क्योकि अन्य द्रव्योमे यह अप्म्भव है। इसी गुणसे अधम द्वव्यका 
निश्चय होता है। एक समयमे स्व द्वव्योकी प्योयोके परिणमनमें 
हेतुपना काल द्वव्यका विशेष गुण है क्योंकि अन्य द्व्योमें 
यह असम्मत्र है। इसी गुणसे काल द्वव्यका निश्चय होता है | 
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स्व जीत्ोमें साथरण ऐसा से तरह निर्मेल ऐसा केवलज्ञान 
ओर केवल्दओन नीव द्वव्यका विशेष गुण है क्योकि अन्य पांच 
अचेतन द्रव्योंमें यह अप्तम्मव है, इसी विशेष उपयोग गुणसे 
शुद्ध बुद्ध एऊ स्वभाव परमात्म ठस्यक्ा निश्चय होता है। यहां 
यहे प्रयोनन है. कि यद्यपि पाच द्रव्य नीचफा उपकार करते हे 
ती भी ८नकों दु खक़ा कारण मान करके नो अश्षेय और अनन्त 
सु आठिऊा कारण विश्युद्ध ज्ञान दशन खभावरूप परमात्म द्रव्य 
है उप्तीफों ही मनसे ध्याना चाहिये बचनसे उपका ही वर्णन करना 
चाहिये तथा गरीरसे उप्तीझा ही प्ताभक जो अनुछान या क्रिया 
कम है उप्क्को करना चाहिये । 

भावाय - दप्त गाथामें आचायने अमूर्तीक पाच द्रव्योके विशेष 
गुण बताये है | एक समयमे सर्व द्रव्योकी ध्ताधारण अवक्राग देने- 
वाढा कोई द्रव्य अवश्य होना चाहिये यह ग्रण प्रियाय आकाशके 
और ऊफ़िंमी ठव्यम नहीं हो पत्ता क्योक्ति आकाश अनन्त है, 
उप्तीके मध्यग अन्य पाच द्रव्य अवगाह पारहे है तथा छोकाका- 
झमें नहा कही कोई जीव या पुद्छल जगहकी जरूरत रखते हैं 
उनकी अवडाञ् देनेदाला उठाप्तीन कारणरूप आकराशकरा दही अव- 
गाह गृण है । हरएक कार्यके लिये उपाद्न और निमित्त कारणकी 
जरूरत पइती है| धर्म ठव्य, अधर्म द्रव्य और कालफे असंख्यात 
काछाणु तो क्रिया अर्थात्‌ हलन चलनरद्दित हे, अनादिकाठसे ठोका- 
काञ्म व्यापी है। जीव पुद्ठल ही क्रियावान तथा हहन चलन करते 
है। ये दोनों द्वव्य अपनी ही उपादान शक्तिसे जगह छेते, चलते 
तथा ठहरते है। इनके इन तीन कार्योके ढिये सवे नीच पुद्डलोंके 
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लिये एक साधारण निमित्त कारण अवकाश देनेमें आकाश द्रव्य है, 
गमन करनेमें धर्म उव्य है, स्थिति होनेमें अधमे द्रव्य है| सवे ही 
द्रव्य परिणमनशील हैं उनमे पर्यौयकी पलटन अपनी ही उपादान 
शक्तिसे होती है परन्तु उनके परिणमनमें निमित्त कारण काल्द्वव्य 
है। आत्मा ज्ञान दशन उपयोग रखता है यह आत्माका विशेष 
गुण है जो ओरोंमे नहीं पाया जाता | आत्मा ज्ञाता भी है, शेय 
भी है जब कि सब द्रव्य मात्र ज्ञेय हैं, ज्ञाता नहीं हे। ये पांच 
द्रव्य सपण, रम, गेध है, वर्णते रहित है इस्ती लिये अमूर्तीक है 
पुद्वल मात्र मूर्तीक है | इन छहों द्व्योके भीतर एक निम आत्मा 
ही ग्रहण योग्य है ॥ ४४ ॥ 
इस तरह किस्त हृव्यके क्या विशेष गुण होते हैं ऐसा कहत्ते 
हुए तीमरे स्थलमे तीन गाथाएं पुणे हुई । 
उत्थानिका-आगे काल्द्वव्यको छोड़कर जीव आदि पांच 
द्रत्योके अस्तिकायपना है ऐसा व्याख्यान करते हैं- 
जीवा पोग्गछकाया धम्माधथस्मा पुणो य आगासं । 
देसेहि असंखादा णत्थि पदेसति कालस्ख॥ 88 ॥ 
जीवा; पुद्लकाया धर्माधमों पुनश्चाकाशम्‌ | 
प्रदेशेससल्याता न संति प्रदेशा इति काल्इप ॥ ४४ ॥ 
अन्वयस॒हित सामान्याथ-(जीवा पोग्गलकाबा) अनन्तानंत 
जीव ओर अनेतानन्त पुदुछ ( धम्माउधम्मा ) एक धर्मद्रव्य एक 
अधमंद्रव्य (पुणो य जायासे) और एक जआकाशद्॒व्य (देसेहि अस- 
खादा) अपने प्रदेशोकी गणनाकी अपेक्षा संख्यारहित हैं, (ऋलस्स 
णत्थि पदेसत्ति) काल द्वव्यके बहुत प्रदेश नहीं हैं | 
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विशेष/ये-हरणक जीव संप्तारकी अवस्थामें व्यवहार नयसे, 
अपने प्रदेशोमें संकोच विक्तार होनेके कारणसे दीपकके प्रकाशकी. 
'तरह अपने प्रदेशोकी संख्यामे कमी व बढ़ती न होता हुआ 
शरीरके प्रमाण जाकार रखता है तोमी निश्चयसते छोकाकाशके 
बराबर असंख्यात प्रदेशवाला है | धमे ओर अपमे सदा ही स्थितः 
हैं उनके प्रदेश छोकाकागके बराबर असंख्यात हैं | स्कैक 
अवस्थामें परिणमन किये हुए पुढ्लेंके संख्यात, अरसतस्यात भौर 
अनंत प्रदेश होते हैं, किन्तु पुठ्ृलके व्याख्यानमें प्रदेश शब्दसे 
'प्रमाणु ग्रहण करने योग्य है, क्षेत्रके प्रदेश नहीं क्योकि पुद्लोंका 
स्थान अनन्त प्रदेशवाला क्षेत्र नहीं दे | सर्वे पुह्छ असंख्यात 
अदेशवाले ठोकाकाशमें हैं. उनके स्केंध अनेक जातिके बनते हैं-- 
सख्यात परमाणुओके, असेख्यात परमाणुओंके तथा अनत परमा- 
'णुओंके स्कंघ बनते है वे सूक्ष्म परिणमनवाले भी होते हैं इससे 
लोकाकाशमे सब रह सक्ते है। एक पुद्लके अविभागी परमाएुमें 
अगटरूपसे एक प्रदेशपना है मात्र शक्तिहृपसे उपचारसे बहुप्रदे- 
शीपना है क्योकि वे परस्पर मिल सक्ते हैं। आकाशद्रव्यके अनंत 
प्रदेश हैं। फालद्रव्यके बहुत प्रदेश नहीं है| हरएक कालणु 
कालव्िव्य है सो एक प्रदेश मात्र है। काछाणुओमे परमाणुओकी तरह 
परस्पर सम्बन्ध करके स्कंघकी अवस्थामे बदलनेकी शक्ति नही है| 

भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने पाच अस्तिक्रायोको गिनाया 
है। जितने क्षेत्रकों एक अविभागी पुद्वलका परमाणु रोकता है. 
उसको प्रदेश कहते है यह एक प्रकारका माप है। इस मापसे यदि 
छः द्वन्योंकी माषा नाता है तो अखंड एक जीव द्व्यके, अखंड 





श्टर्द ] श्रोप्रवचनसारटोका | 





णक घमंद्रव्यके, अखंड एक अधर्म द्वव्यके प्रत्येकके अंसंख्यात 
प्रदेश लोकाकाशके समान मापमे आते हैं तथा अखण्ंड एक 
आकाशके अनन्त प्रदेश हैं| ससारी मीव भरीर प्रमाण सकुड़ने 
कैलनेकी अपेक्षा रहते हें-भीवके प्रदेशों ऐसी शक्ति है कि नाम 
कमेके उदयके अनुसार छोटे झरीरमें छोटे शरीर प्रभाण व बढ़े 
शरीरमें बड़े शरीर प्रमाण हो नाते है तो भी असंख्यातक्ी मापको 
नही छोड़ते हैं | त्िद्ध जीव अतिम शरीरसे कुछ कम आक्राखान 
रहते है। क्योकि नामकर्मके बिना मोक्ष होनेपर आत्माके प्रदेश न 
सकुड़ते हैं न फेलते हैं | पुद्ुलद्वव्य जब एक अविभागी परमाणुरूपमें 
होता है तव॒तो वह एक भप्रदेशवाला है, परन्तु उसमे मिलनेकी 
शक्ति है इस लिये उसको व्यवहारसे बहुप्रदेशवाढा कहते हैं । 
इन परमाणुओके स्ंध रूक्ष चिक्कण गुणके कारण बन जाते हैं | 
स्कंधकी अपेक्षा पुद्रछ संख्यात, असेख्यात और जनंत परमाणुओकी 
रखनेसे संख्यात, असेख्यात और अनन्त प्रदेशी हैं | कालद्वव्य 
' रत्नके ढेरके समान छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें अछग२ है वे 
कभी मिल नहीं सक्ते इससे हरएक कालुद्वव्य एक प्रदेशी है--काय- 
वान्‌ नहीं है, तब काछू सिवाय पांच द्रव्य ही कायवान ठहरे । 
ऐसा ही श्री नेमिचन्द्रसिडान्तचक्रवर्तने दृब्यसग्रहमें कहा है.-- 
होति अरूखा जीवे धम्माधम्मे अगंत आयासे । 
मुत्ते तिविहपदेसा कालस्सेगी ण चेण सो काओ ॥ 

अर्थात्‌-एक जीव, धमे, अधमेमे असेख्यात, असंख्यात, 

आकाशमे अनेत,'पुद्लमें सख्यात, असंख्यात, अनंत तीन प्रकार 


प्रदेश होते हैं जब कि कालका एक ही प्रदेश होता है इप्तलिये 
वह काय नहीं है.॥ ४४ ॥ ०. कह 
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उत्थानिक्ा-आगे ऊपरके ही भावको हृढ़ करते है- 


एद्राणि पंच दृष्वाणि उज्कियकाल तु अत्यिकायत्ति । 
भण्णंते काया पृण वहुप्पदेसाण पचयत्त ॥ ४ष ॥ 


एतानि पंचद्रव्याणि उज्धितताल तु अस्तिकाया इति । 
भण्यते काया: धुनः बहुप्रदेशाना प्रचयत्त | ४५ ॥ 
अन्वयत्तहित त्ाप्रान्या५-( एदाणि दव्बाणि ) ये छः द्रव्य 
( उज्झिय काल तु ) काल द्रव्यकी छोड़कर ( पंच अत्थिकायत्ति ) 
याच अस्तिकाय है ऐसे (भण्णते) कहे नाते है (पुण) तथा (बहुप्प- 
देसाण पचयत्त कागा) बहुत प्रदेशोके समूहको काय कहते हैं । 
विशेषाथे-इन पाच अस्तिकायोंके मध्यमे एक मीव अस्ति- 
काय ही ग्रहण करने योग्य है | उनमे भी अहंत, पड, आचाये,. 
उपाध्याय, साधु पाच परमेडीकी अवस्था, इनमेसे भी अरहंत और 
सिद्ध अवस्था फिर इनमेसे भी मात्र प्िड अवस्था ग्रहण करनी 
योग्य है | वास्तवमे तो वा निश्रयनवसे तो रागह्रेषादि सर्व विक- 
ह्पनालोके त्यागके समयमें सिद्ध जीवके समान अपना ही शुद्धा- 
त्मा ग्रहण करने योग्य है यह भाव है | 
भावार्थ-सुगम है ॥ ४९ ॥ 
इप्त प्रकार पाच अस्तिकायकी सक्षेपमे सूचना करते हुए चौथे: 
स्थलमे दो गाथाए पुणे हुईं । 
उत्यानिका-णागे द्वव्योका स्थान छोकाकाशमे है ऐस्ता 
बताते है-- न 
छोगालोगेसु णभ्ों धम्माधम्मेहि आददों छोगों |' 
सेसे पडच्च काछो जीवा पुण पोग्गठा सेसा.॥ .8६॥ 
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लोकालोकयोरबभो धर्माचर्माम्यामाततो छोक: । 

शेषरों प्रतीत्य फालो जीवा: पुन; पुद्दछाः जेपी || ४६॥ 
अन्वयर्हित सामान्याथ-(णमो) आकाश द्रव्य (लोगोलो- 
गेस) छोक ओर अलोकमे है ( सेसे पडुच ) शेष जीव पु्ुलको 
आश्रय करके (छोगो धम्माधम्मेहि आदुढों) छोक धममं और अबथर्म 
द्रव्यसे व्याप्त है तथा (कालो) काल है | (पुण्र सेप्ता नीवा पुग्गढा) 

ओर वे ढो शेष द्रव्य नीव और पुद्ढछ हैं । 

विशेषायः-लोकाकाण और अलोकाकाश दोनोका आधार 
एक आकाश द्रव्य है इनमेसे जीव पुहुलोंकी अपेक्षासे धर्मास्तिकाय 
अधमीस्तिकाय हैं जिनसे यह छोकाकाश व्याप्त है | अथोत्‌ इस 
लोकाकाशमे जीव ओर पुद्ठ भरे हैं उनहीझो गति और स्थतिको 
कारण रूप ये धर्म अधर्म भी छोकमे है | काछ भी इन जीव 
पुदलोंकी अपेक्षा करके छोकमे है क्योकि जीव पुहुलकी नई 
"पुराणी अवर्थाके होनेसे काल द्रग्यकी समय घड़ी आदि पर्यौय 
"प्रगट होती हैं। तथा जीव और पुद्धछ तो इस्त लछोकमें हैं ही | 
यहां यह भाव है कि जैसे सिछः संगवान यद्यपि लोकाकाश 
प्रमाण शुद्ध अपृख्यात प्रदेशोंमें है जो प्रदेश केवलज्ञान आदि 
"गुणोंके आधारभूत हैं तथा अपने २ स्रभावमे ठहरते हैं तथापि, 
व्यवहार नयसे मोक्षभिलामे ठहरते है ऐसे कहे जाते हैं सैसे स्व 
पदार्थ यद्यपि निश्चयसे अपने अपने स्व॒रूपमे ठहरते हैं तथापि 
व्यवहार नयसे लोकाकाशमे ठहरते है। यहां यद्यपि अनन्त जीव 
ऋ्योसे अनन्त गुणे पुहुल हैं तथापि एक दीपके प्रकाशमें जैसे 
» “बहुतसे दीपकोंके प्रकाश समानाते हैं तेसे विशेष अवगाहनाकी 
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शक्तिके योगते अप्तस्थात प्रदेशी छोकमे ही सर्व ह्रत्योका स्थान 
पालेना विरोधरूप नहीं है| 

भावाय-इप्त गाथामे आचार्यने वाया है कि आकाश एक 
अखंड अनंत व्यापक्र है. उप्तीके ठो भाग कहे जाते है। मितने” 
भागमे शीब, पुद्ुछ, पे, अवर्म और काल द्रव्य है उसको लोका 
काश कहते है, शेषक्ों अलोक्राक्राश कहते है। जीव और पुद्ुछ 
इस लोकमें सव॑ जगह भरें हैं। जीव अवन्तानत है । यद्यपि 
एक मीब ठोकाकाशके प्रमाण असस्यात प्रदेशी है. तथायि केवल 
समुदधातके सिवाय कमी लोकमरमे व्यापता नहीं है। कपाव, 
बेदना, वैक्रियिक, पेन, आहारक, मारणातिक समुद्रघातोरे मी। 
शरीरते बाहर फेडकर आत्माक्रे प्रदेश माने है और कुछ देर बाद 
शरीर प्रमाण हो जाते है. तथापि इत प्तात समुद्बातोके सिवाय 
संसारी सब आत्माए अपने नाम करके उदयसे माप्त शरोरके आकार 
प्रमाण आकार रखते हैं | आत्माके प्रदेशों सक्रोच विश्तार शक्ति 
है, जो शक्ति नामकर्मके निमित्तसे परिणमन करती हुईं जीवके 
प्रदेशोक्ों सक्नोच्रित व विस्तारित कर देती है । लोक प्रमाणसे' 
अधिक एक प्रदेश भी विस्तार नही हो फ्क्ता है| मुक्त जीव 
अंतिम शरीरसे कुछ कम आकारमे रहते है। 

संसतारी नीवोके शरीर छृक्ष और वादर दो प्रकाररे है। 
सुक्ष्म शरीरधारी आणी तथा वादर शरीरघारी आ्राणी साधारण 
बनस्पति अर्थात्‌ निगोद राशि ऐसी है कि निप्तके घनागुलके 
अठंस्थातव भाग शरीरमे अनन्त मीव परत्पर अवगाह देकर 
उहर सक्ते हैं। वे एक साथ जन्मते, झ्वाप्न ठेते, आहार करते 
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तथा मरण करते हैं। इनके सिवात्र सूक्म एथ्वी, जल, अम्वि, 
वायु कायिक जीव भी लोकमरमे - व्याप्त हैं। मूक््म जीव 
किसीको रोकते नहीं ने क्िस्ीसे रोके नाते हैं, वे अग्निमि अलने 
नहीं तथा किस्लीसे मारे नहीं जाते हैं। बादर थरीरधारी 
णएकेन्द्री पांच प्रकारके, ढेहन्द्ी, तेहन्द्री, चोइन्द्री तथा पंचेन्द्रिय 
जीव भी लोकमें यथासंभव सर्वत्र पाए जाने है ये बाहर जीव 
आधारमें ५दा होते हैं तथा यथायोग्य परत्पर रुकते और रोकते 
भी है भोर अन्यो द्वारा मरण भी प्राप्त करते हैं। इनमेसे भी 
व्रसनाईीमें ही हन्द्रियादि श्र॒प्त नीच हैं, त्रस नाड़ीके बाहर त्रप् 
एक भी नहीं जन्‍्मता है | स्थावर एक्रेंद्रिय जीव छोकमें सर्व 
जगह हैं | एक एक जीवके साथ अनंत पुदुछ वर्गणाए हैं इससे 
जीवोछी अपेक्षा पुद्ुल अनन्त गुणे है तथा जीवोके प्रदेशोंके बाहर 
अनन्त पुल वर्गणाए हैं जिनमें बहतसी सूक्ष्म हे जो एक दूसरेफो 
अवगाह देदेती है। स्निग्ध रृक्ष गुणोके कारण पुटुल परस्पर 
मिलकर अनेक नातिके सृक्ष और चादर र्कप बना लेते है। ये पुहुछ 
भी लोक मरमें जीवेकी तरह गोजूद है- कोई स्थान छोगाकाशका 
ऐमा नहीं है कि जहां नीब और पुह्ठल न हों। संसारी सर्व जीव और 
पुद्छ क्रियाबान रहते है अथोत्‌ हलन चलन गक्तिकों रखते हुए 
गम्न करते हैं जी स्थिति करते हैं। इनके अवगाह देनेमे मेसे 
- लोकाका्ाउको+) निमित्त कारण है वैसे इनके - गमनमे धर्मद्रब्य 
ओर छितिमें अंध्रमेद्रव्य उदासीन निमित्त कारण है । का्द्वव्य 
भी जीव और पुदुलोंकी अपेक्षासे छोकमरमे है| इनकी सेख्या 
असख्यात काछाणु है। ये कालणु सर्वे द्व्येकि वए पुराने होने- 
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रूप परिणमनमें उदासीन निमित्त कारण है । इन कालाणुओोंकी 
ही समय समय जो परिणति होती है उससे नो समय नामका व्य- 
वहारकालहूप परयाय प्रगठ होती है प्तो पुदलके निमभित्तसे होता 
है। जब एक पुद्ल एक कालाणुकी उल्धकर निकट्वर्ती कालाणुपर 
नाता है उतनी देरमें नो कुछ समय लगा उस्तीको कारद्वव्यकी 
समय पर्याय कहते है | नव एक नीव किसी क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें 
गया या एक पुद्ठल क्रिसी क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गया तब उप्के 
गमनमें नो घंटा, दो घंटा, चार धंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माप्त आदि 
काल लगा उप्त प्बफ़ो, व्यवहारकाल कहते है | ये सव व्यवहार- 
कालके भेद समय नामा सूक्ष्कालफे समय समय वीतते हुए 
समयोंका प्मुदाय है | इस तरह इस लोकमें जीव पृद्कोफ़ी मुख्य- 
'तासे उपकारी धर्मद्रव्य, अधमंद्रव्य, कारदृव्य और आकाश द्रव्य 
है | इन छहोंके स्मुदायकोी ठोक बहते हैं | 
वृत्तिकारने बताया है कि यथपि सिद्ध भगवान निश्रयसे अपने 
ही स्वमावमे तथा अपने ही प्रदेशोंमे तिछते हैं तथापि व्यवहारसे वे 
प्िडशिलाके ऊपर सिद्धक्षेत्रमे तनुवातवलूयके भीतर लोड़ाग्र तिएते हैं। 
इसी तरह सर्व ही द्रव्य निश्रयसे अपने अपने स्वभावमे अपने २ प्रदेशोंमें 
ठहरते है तथापि व्यवह्रतयमे लोफ़राकाशमे ठहरते हैं ऐसा कहा 
जाता है क्योकि आकाश उन सबका आधार अनादिकालसे उदा- 
सीन रूपसे मौजूद है। लोकाकाशके पर्बेते छोटे, प्रदेश नामके 
भागम मिप्तको एक अविभागी' पुद्रलका पर॑माणु रोकता है इतनी ' 
शक्ति है कि अनंत परमाणु उम्तमें स्थान पानावें | मात्र स्थूल पुदठल 
कृघ, स्थूछ तथा, स्थूह स्थूहकी और स्थूल स्थूछ पुदुु रकृंध, स्थूछ 


ता स्थूठ स्पूलंको जगह नहीं देते किन्तु खूछ सत्म और सुलझा 
स्यूठ, तथा सूदंम और सूहम सूद सभी मकारके पुद्लोंकी तथा , 
शयूछ थौर स्पूछ स्यूछ पुदरछ स्यूछ सूह्म तथो सूत्ा स्यूठ आदिको 
यथासंभव स्थान दे सक्के हैं इनमें भी विशेष अवगाहना शक्ति है! 
जैसे स्थूछ सुक्ष्म दीपका प्रकाश, चंदा प्रकाश, तथा धूप, छात्रा 
जादि है जहां ये हों वहां अनेक दीपकोंका प्रकाश व अनेक अन्य 
पुद्रल सुखसे जगह पाठते हैं| शब्द, वायु आदि सूक्म इुढेह 
ऋँध हैं। जहां एक दो शब्द गूंज रहे हों वहां जौर अनेक शब्द 
आंध्के हैं तथा अन्य पुदुछ स्कंप भी नहां वायु भरी हो वहां 
अन्य वायु व अन्य पुद्ुछ रंध भी आपक्ते है।इस तरह 
मूर्तीक पुदरछ एक दूपरेको स्थान देते हैं | इसमें कोई प्रकारका 
विरोध नही है नो असेख्यात - परदेशी छोकाकराशमे अन्य निर्बाध 
अमूर्तीक द्वव्योंके साथ साथ अनंत पुदुछ स्थान माप्त कर हैं| 
इस तरह यह बांत दिखाई गईं कि यह लोक सर्वत्र 8. द्रव्योते 
मरा हुआ है। अद्पि छः द्रव्म परशर, मिल रहे है तथापि कोई 
द्रव्य अपने३ लमावको नहीं छोड़ते है मेप्ता कि श्री पंचालिका 
चमें कहा हैः-- 

“ अण्णोण्ण पविरेता दिता ओगासमण्णमण्णत्त | 

मेहता वि य णिच्च सगे समाव णदिजिइति ॥ ७ |! 

भावाये-ये छह्ो हुव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हुए, व 
नित्र एक दूपरेको आवकाश देते हुए तथा नित्य मिलते हुए 
अपने २ खमावकों नहीं' छोड़ते हैं, क्योकि इनमे अगुरुरधु 
नामका एक साधारण गुण है नो हरएक द्वव्यको वे उसके अनंत 
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गुणोंकी उंप्तीरूप ' बनाए रखता है+न कोई गुण क़िप्ती द्ब्यसे 
।छूटकर दूमरेमें मिलता है न कोई द्रव्य अन्य द्वव्यछूप होता है। 
तात्पय यह है कि इन छठ्ोद्रव्योके मध्यमे पड़े हुए अपने 
आत्मके खभावको प्तत्रे पुदरलादिसे भिन्न अपने निन शुद्ध खरूपमें 
अनुभव करना योग्य है || १६ | ' .,, 
उत्थानिका>नैतते एक परमागुसे व्याप्त क्षेत्रकों भाकाशका 
प्रदेश कहते हैं वेसे।ही अन्य द्वव्योके प्रदेश भी होते है, ऐप्ता 
कहते हैं-- 
अध ते णमभप्परेसा वन्षप्परैसा हवंति सेप्ताण | 
अपदेसों परमागू तेण परेछुब्मवों भणिंदों ॥ 8२ | 
यथा ते नभः्प्रदशा तेया प्रदशा भप्रन्ति शराणाम | 
, अप्रदेश- परमाणु तेन प्ररेशोदभवों भणित ॥ ४७ ॥ 
अखयतत्िित सामान्याय-( जघ ) जेसे (ते णमणदेमा ) 
आकागठ्व्यके वे अनन्त प्रदेश होते है ( तपपदेता सेप्ताणं 
हवति ) तैंसे ही धर्मादि अन्य द्रव्येंके प्रदेश होने है। (परमाणू 
अपदेतों) एक अविभागी पुद्ठलका परमाणु बहुप्रदेशी नही है (तेण) 
उप्त परमाणसे (पदेसुब्भवो भणिदों) प्रदेशकी प्रगटंता कही गईं है। 
विशेष/भ-एक परमाणु गितने आकाशके क्षेत्रों रोकता 
है उसको प्रदेश कहते है उप्त परमाणुके दो आदि प्रदेश नहीं 
है| इप्त प्रदेशकी मापते आकाश द्वग्यक्री तरह शुद्ध बुद्ध एक ' 
स्वभाव परमात्म द्वव्यकी आदि लेकर शेष द्वव्योके भी प्रदेश होते 
हैं। इनका विस्तारसे कथन आगे करेंगे | 
,.. भावा्-इस' गाभामें आचार्यने ' यह बताया है कि द्रव्योके 
माप करनेका गन प्रदेश है | नितने आकाशके क्षेत्रकी एक पुद्ल 
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परमाणु रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं। इस मापसे ,यद्वि द्वव्योको 


'मापा जावे तो जाकाशके अनंत, धर्म द्रव्यके असेख्यात, अधम 
द्रव्यके असंख्यात, पुदुलके संख्यात, असेख्यात, अनंत व हरणक 
जीवके असंख्यात प्रदेश मापमें आवेगे। काल द्रव्यका मात्र एक प्रदेश 
ही रहता है । यचपि हरणक जीवके असख्यात प्रदेश हैं तथापि 
यह जीव शरीरके प्रमाण संकुचित रहता है। केवल समुदघातमें 
प्रदेश लोकव्यापी होते हैं। यह जीव बालकके शरीरमें छोटे 
भ्रमाणका होता है। ज्यों २ बालक बढ़ता जाता है नीवके प्रदेश भी 
'केलते जाते हैं | इसके शरीरपमाण व संकोचने 'फेलनेकी क्रिया 
हम सबको प्रत्यक्ष प्रगट है। शरीरप्रमाण भात्मा है इसीसे शरीरके 
'दरएक भागमें ज्ञान है व दुःख सुखका अनुभव है ॥ ४७ ॥ 
इस तरह पांचवें स्थ॒लमें स्वतंत्र दो गाथाएं कहीं । 
उत्थानिका-आगे काल द्वव्यके दो तीन आदि प्रदेश नहीं 
हैं मात्र एक प्रदेश है इसीसे वह अम्रदेशी है ऐसी व्यवस्था करते हैं-- 
समओ दु अप्पदेसों पदेसमेत्तस्स दृब्वज्ञादस्स । 
बद्विददी सो चद्चदि पदेसमागासद्वब्दस्स ॥ ४८ ॥ 
समयस्त्वप्रदेश: अदेशमात्रस्य द्वव्यजातक्ष्य | 
व्यतिपततः सवतंते प्रदेशमाड्ताशद्रव्यध्य | ४८ ॥ 


अन्वयसहित सामान्याथ-(समओ दु अप्यदेसो) काल द्रृव्ज-, 


निश्चयसे अप्रदेशी हैः (सो) वह काल द्रव्य (पदेशमेत्तस्स दुन्वना- 
दस्त) प्रदेश मात्र दृव्यरूप परमागुके ( आगाप्तदव्वस्त पदैसम ) 


आकाश द्रव्यके प्रदेशक्नो ( वद्विददो ) उड्घन करनेसे ( वह्वदि ) , 


चेन करता है | * ह 
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विशेषा्थ:-समय नामा पर्योयका उपादान कारण कारण है 
इससे काछाणुकी समय कहते हैं । वह कालाणु दो तीन आदि 
श्रदेशोंसि रहित मात्र एक प्रदेशवाला है इससे उप्तको अप्रदेशी 
कहते है | वह कााणु पुद्ठल द्वव्यफी परमाणुक्री गतिकी परिणत्ति 
रूप सहकारी फारणसे बर्तन करता है | हरणऊ कालाणुमे हरएक 
ख्ेफाक़ाणका प्रदेश व्याप्त है| जब एक परमाणु मदगतिसे ऐसे 
पाप्त वाले प्रदेशपर जाता है तब्र इसकी गतिके सहायसे काल द्रव्य 
चर्तन करता हुआ समय पर्यायकों उत्पन्न करता है | जैसे स्निग्ध 
रुक्ष गरुणके निमित्तसे पुद्वलके परमाणुओंका परस्पर वन्‍्ध होजाता 
है इस तरहका बध फालाणुओफ़ा कभी नहीं द्ोप्तक्ता है इसलिये 
कालाणुको अप्रदेशी कहते हैं। यहां यह भात्र है कि पुद्रछ परमा- 
णुका एक प्रदेश तक गमन द्वोना ही सहकारी कारण है, अधिक 
दूर तऊ जाना सहकारी फारण नहीं है इससे भी ज्ञात होता है 
कि काठाणु द्रव्य एक प्रदेशरूप ही है | 

भावा्थ-इस गाथामें आचार्यने कार द्रव्यफी वर्तनाको व 
उप्के णऊ प्रदेशीपनेको समझाया है। श्री अम्रतचद्र आचार्यक्रीं 
सस्झतवृत्तिफा यह माव है कि काल्णु द्रव्य अप्रदेशी है, वह पुद्टल 
द्यकी तरद व्यवह्वाससे मी बहुत प्रदेशी नहीं है क्योकि वह 
क्रालाणु द्रव्य आकाश द्रव्यके प्रदेशोके भमाण असंख्यात द्वव्य हैं, 
रत्नकी रामिके समान फेके हुए हैं तथापि वे परम्पर कभी मिलते 
नहीं हैं | एक एफ आऊाशके प्रदेशको व्याप्त करके काराणु ठहरे 
हुए है। नगर पुद्चछ परमाणु मद गतिसे एक काछाणु व्याप्त आकाश 
प्रदेशसे निऊट्वर्ती काछाणु व्याप्त आकाश प्रदेशपर जाता है तब 


के आकार औप० हर >०3५ लव ज्म जि टमयानैहतरनीिनाकजपाल्‍ 4, 
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काल द्रव्यकी वरना होती है अर्थात्‌ उप्तकी समय पर्याय प्रगद 
होती है। श्री जयसेनाचायें और अमृतचन्द्राचाय दोनोंकी वृत्ति-' 
योसे यही बात प्रगट होरही है कि जैसे आकाशादि पांच द्र॒ब्योंकी 
परिणतियोंके या प्योयोंके पलटनेमें काल द्रव्य सहकारी उदास्तीन 
कारण है | यद्यपि वे पांचों ही द्वव्य अपनी शक्तिसे ही परि- 
अमन करते हैं तैसे ही काल द्वव्यकी वर्तेना अर्थात्‌ समय समय 
परिणमनेमें पुहछ परमाणुका एक काछाणु व्याप्त आक्राणके 
प्रदेशसे दूसरे कालाणु व्याप्त आकाशके अरदेशपर मंदगतिसे 
जाना प्तदकारी कारण है | उपादान कारण तो स्वयं कालद्वव्यकी 
'जक्ति है। हरणक कार्यके लिये ढो कारणोक्की आवश्यक्ता है-- 
'उपादान और निमित्त | पांचों द्वत्योंकी पयोयोके होनेमे उपादान 
कारण वे स्वयं हैं परन्तु कालद्रव्य निमित्त सहकारी है। इस्ती तरह 
कालद्वव्यके वर्तमानमें उपादान कारण कालाणु है और सहकारी 
निमित्तकारण पुल परमाणुका मेदगमन है । कालद्वव्यके वर्तनको 
ही समयक्री ग्रगटता या समय पयोग कहते है | कालद्रव्यकी 
यदि छोकाकाश प्रमाण अखंडद्गव्य माना जाता तो कारुद्वव्यकी 
चतना नहीं हो सक्ती थी ओर न समय पर्याय ही उत्पन्न होती | 
आकाशद्वव्य तो अखंड है, उसके प्रदेश भिन्‍म २ नही है- 
आकाशमे प्रदेशोंकी कह्पना मात्र मापकी अपेक्षासे है। कालाणुं 
अलग अलग होनेसे ही एक परमाश मदृगतिसे एक कालाणु 
व्याप्त प्रदेशसे दूपधरे पर जा सक्ता है। अखंड कालद्रव्य 
लोकाकाशके बराबर मानते तो परमाणुक्ी नियमित मंदगति 
नहीं होती तब काढकी समय पर्य.यथ नहीं पैदा होप्तक्ती | दो 
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खंभे भिन्न २ होने पर ही एक पग एकसे उठाकर दूसरेपर निय- 
मित रूपसे रक्खा ना सक्ता है परन्तु यदि चौरस जमीन हो तो 
एक नियमित रूपसे पण नही पड़ सक्ता है-कभी अधिक क्षेत्र 
उल्लघा नायगा कभी कम | इसी तरह कालाणु अलग अडछग हैं 
तब ही परमाणुकी नियमित मंद्गति संभव है| इस गतिकी 
सहायतासे ही कालकी समयनामा पर्योय होती है। इसलिये 
काल द्रव्यका एक प्रदेशपना सिद्ध है | इस विचारसे यह बात भी 
समझमे आजाती है कि लोकाकाशमें परमाणु भी भरे हैं. ओर 
ने सब हलनचलन करते रहते है। एक परमाणुका कुछ हिलना ही 
एक फालाणुसे अन्य कालाणुपर जाना है | यही सहायक कारण है 
जिससे छोकाकाश व्याप्त सर्वे काछाणु सदा परिणमन करते रहते 
है | परमाणु हलन चलन करते कहते हैं अथोत्‌ चल हैं. इसका 
प्रमाण श्री गोम्मटसार जीवकाडमें इसतरह दिया गया है-- 
पोगालदब्बम्दि अणू सखेज्जादी हवति चलिदा हु। 
चरिमसहक्खघम्म य चलाचलछा होंति हु पदेसा ॥५९२॥ 
भावा4-पुद्ठलद्वव्यमे परमाणु तथा संख्यात असेख्यात आदि 
अणुके मनितने स्क्रप है वे सभी चल है, किन्तु एक अतिम महा 
स्क्थ. चलाचल है क्योकि उसमें कोई परमाणु चल हैं, कोई 
प्रमाणु अचल है | परमाणुसे लेकर पुद्टल स्कपके २३ भेद हें । 
उनमेंसे तेईपवा भेद महास्कंध हैं उसको छोडकर अणु, वे 
संख्याताणुवर्गणा, अप्त्याताणुबगेणा, अनन्ताणुवगंणा, आहारद- 
गेणा, तैजसवरोणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गंणा, कार्मोणवर्गंणा आदि 
चाईसवरगेणाएं सब चलरूप हैं-हलनचलन करती रहती हें। 
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तात्पये-यह यह है कि कालद्वव्यके स्वभावकी अपने आ- 
त्मासे भिन्न जावकर अपने निम ज्ञानानन्दमई स्वभावमे ही अप- 
नेकी निजानन्द लाभके लिये तन्‍्मय होना योग्य हैं ॥ ४८ ॥ 

उत्थानिका-अआगे पूर्व कहे हुए काल पदार्थके पर्याय स्वरू:- 
धकी ओर द्वव्य स्वरूपको बताते हैं:--- 

बद्विददी त॑ देख॑ तस्सम समझ तदों परो पुच्चो । 
जो अंत्थों सो काछी समओो उप्पण्णपद्धसी ॥ ४६॥ 
व्यतिपततए्तें देश त्तत्धम: समयशतत: परः पूर्व: | 

योडय& से काल; समय उलमन्नप्रध्येसी || ४९ ॥| 

अन्वय सहित सामान्यायेः-(तं देसे) उस काछाणुसे व्याप्त 
आकाशके प्रदेशपर ( वद्विददों ) मंद्ंगतिसे जानेवाले युद्ल 
प्रमाणुकी (तस्पतम समओ) जो कुछ काल लगता है उसीके समान 
समय पर्याय हैं। (तदो परो पुथ्वो जो अत्थो) इस समय पर्वावके 
आगे और पहले जो पदार्थ है (सो कालो) वह काल द्रव्य है | (पमओ 
उप्पण्ण पद्सी ) समय पर्याय उत्पन्न होकर नाथ होनेवाली है | 

विशेषायः-नव तक एक पुठ्ुलका परमाणु मंदगतिसे एक: 
कालाणुव्याप्त आकाणके अडेशसे दूसरे काछाणु व्याप्त आकाशके 
भ्रदेशपर जाता है तबतक उसमे जो कार लरूगता है उसके 
समान कालाणु दव्यकी सूक्ष समय नामकी पर्याव होती है-- 
यही व्यवहारकाल है। वालद्ृव्यकी पर्यायका यह स्वरूप कहा 
ग्या। इस समय पर्यावके उत्पन्न होनेके पहले जो अपबी पूर्व 
यूवे समय पर्योयोगे अन्वय रूपसे बराबर चला आरहा है व आगामी 
कालमे होनेवाली समय पयोयोमें अन्वय रूपसे बरावरा चर्लां 

॥ 
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जायगा वह कालद्रव्य नामा पदार्थ है | यद्यपि यह समय पर्याय 
पुवेकालकी और उत्तरकालकी समग्रोकी सेतानकी अपेक्षा सर्यात 
असंख्यात तथा अनन्त प्तमय्र रूप है तथापि वर्तमानकालवा , 
समय उत्पन्त होकर नाभ होनेवाला है, किन्तु भो पूर्वमे कहा 
हुआ द्वव्यफ़ाल है वह तीनो कालोमे स्थाई होनेसे नित्त्य है। इस 
तरह कालद्रव्यको पर्यायलरूप और द्रव्यस्वरूप जानना थोग्यहे । - 

अथवा इन दो गाथाओोसे समयरूप व्यवहार कालका व्याख्यान 
किया जाता है। निश्चय कालका व्याख्यान तो “उप्पादों पव्मसो” 
इत्यादि तीन गाथाओसे आगे करेंगे | प्तो इस तरहपर है कि 
प्रदेशमात्र पुद्ठछ द्व्यरूप परमाणुकी मदगतिसे क्रिप्ती विवक्षित 
एक आकाशके प्रदेशपर नाते हुए जो वर्तन करती हे वह निश्चय 
कालकी समय पर्याय अञ् रहित हैं। यह पहली गाथाका व्याल्याय 
है | वह परमाणु उप्त आकाशके पदेशपर जब पतन करता है तत्र 
उप्र पुद्ठल परमाणुके मन्दगतिसे गमनमे जो काल लगा है उस्तीके 
समान समय है इसलिये एक समय अश रहित है | अर्थात्‌ समय 
सबसे छोटा काल है | हप्त तरह वर्तमान समय कहा गया । अब 
आगे पीछेके समयोको कहते है कि इस पूवेमे कहे हुए वर्तमान 
समयसे आगे कोई समय होयगा तथा पृर्वमे कोई समय होचुका 
है दम प्रकार अतीत, अनागत, वर्तमानरूपसे तीन प्रकार 
व्यवहारकाछ कहा जाता है | इन तीन प्रकार समयोमे जो कोई 
च्तेमानका समय है वह उत्पन्न होकर नाश होनेवाला है | 
अतीत और अनागत संख्यात, असख्यात और अनंत समय है। 
इस तरह स्वरूपके धारी कालके होते हुए भी यह जीव अपने 
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परमात्म तत्वको नहीं प्राप्त करता हुआ भूतकी अपेक्षा अनन्तकाठसे' 
इस संप्तारप्तमुद्में भ्रमता चछा आया है इसलिये ही अब इसके 

लिये अपना ही प्रमात्म तत्व सत्र तरहसे ग्रहण करने योग्य मान- 

कर अ्रद्धान करने योग्य है, ३ स्वप्तवेदन ज्ञानसे मानने योग्य है 

तथा आहार, भव, मेथुन, परिग्रह सेज्ञाको आदि लेकर सव॑ रागादि 

भावोंकी ्यागकर ध्यान करने योग्य है ऐसा तात्पय है | 


भावाथ-इप्त गाथामें आचार्यने स्पष्ट रूपसे का द्वव्यकी 
सिद्धि की है | निम्तमें उत्पाद व्यय ध्ीव्य हो उसको द्वव्य कहते 
हैं।। काल द्वव्यकी वर्तमान समय पयोयक्रा पुद्रल परमाणुकी निक- 
टवरती काछाणुपर मंद्गतिसे आने रूप सहफारीकारणसे उत्पत्त होना 
सो उत्पाद है| इस स्मयपयोयके होते हुए पूर्व समयप्रयोयका 
नाश होना सो व्यय है और मिप्तकी वह समयपर्याय थी व 
है व आगामी होगी वह कालद्वव्य श्रोव्य है। कालका गुण वर्तना 


है अथीत्‌ आप खये बतेन करके दूसरे द्वत्योके वर्तनेमें सहकारी 
कारण होना है-इस्त तरह कालद्रव्य सिद्ध है.। वृत्तिकारने दूसरा 
अथ केवल व्यवहारकालकी अपेक्षाम्रे किया है उस्तका भी भाव 
यह है कि वर्तमान समय पर्योयके सहश जनंतानंत समय प्रयोग 
भूतकालमे हो चुकी व अनन्तानन्त समय पयोव भविष्यमें होंगी 
इन प्मस्त तीन काल्वर्ती समयोंकी व्यवहारकाल कहते हैं| समय 
प्योयका उपादानकारण काहद्वव्य है निमित्तकारण पुठु परमा- 
णुकी मंदगति है। इस मंदगतिमें नो कुछ समय छगता है वह 
सबसे छोटा पमयरूप कालकी पर्यायरूप अेश है| यचपि एक 
परमाणुमें यह भी शक्ति है कि यदि वह शीघ्र गतिसे जावे तो 
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एक समयमें १४ राजू जाप्तक्ता है तथापि उस्त समयके भाग नहीं 
हो सक्ते | मितना समय परमाणुकी निकटके कालाणुपर आनेमें 
लगता है उतना ही समय उप्तको १४ राजू नानेमें लगता है । 
यह परमाणुकी विलक्षण शक्ति है | जसे एक आकाशके प्रदेशकी 
यह विलक्षण शक्ति है कि एक परमाणुसे व्याप्त होनेपर भी अनंत 
अन्य परमाणुओंको स्थान दे सक्ता है और हस्त प्रदेशके अंश 
नहीं होने हैं बसे समयके अश नहीं होसक्ते हैं | 

यह बात पहले भी कही गई कि कालाणुओको भिन्न २ 
माननेपर ही समय पर्याय होसक्ती है। मिन्न २ कालाणुओके 
होते हुए एक कालाणु परसे दूप्तरेपर जाते हुए समय पयोय 
प्रगट होनी है | एक अखड लोकाकाश प्रमाण काल द्रव्य माननेसे 
नियमित गतिका अभाव होनेसे समय पर्योय नहीं होसक्ती | मैन 
आगममें जो काल द्रव्यका कथन है उप्तको अच्छी तरह निश्चय * 
करके यह काल अनादि अनन्त है ऐसा जानकर तथा अपने 
आत्माकी अनादि कायसे सेसारबनमें मटकता मानकर अब इस्तको 
मोक्ष मार्गमं चलानेके लिये निन शुद्धात्माका श्रद्घान, ज्ञान व 
अनुभव कराना चाहिये भिप्तसे यह निम परमात्मत्वभावकी पाकर 
ऋतछुत्य और सिद्ध होनावे, यह अभिप्राय है ॥ ४९ ॥ 

इस तरह कालकें व्याख्यानकी मुख्यतासे छठे स्थलमे दो 
गाथाएं पृण्ण हुई | 

उत्थानिका-भआागे जिम्तका पहले कथन किया है उस प्रदे- 
शक्का स्वरूप कहते है।--- 

आगासमणुणिविट्ट॑ आगासपदेससण्णया भणिद॑ं | 
सब्वेसि च अणूर्ण सकदि त॑ देदमवकासं॥ ५० ॥ 
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आकाशमनुनिविष्टमाकाशप्रदेशलन्या भणितम्‌ | 

सर्वेपां चाणूना शक्रोति यद्दातुमवकाझम्‌ || ५० ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथः-(अणुणिविद्ठ आगातप्म) अवि- 
भागी पुहुलके परमाणद्वारा व्याप्त जो आकाश है उसको (जागास- 
पदेससण्णया) आकामके प्रदेशकी सेज्ञासे (भणिदं) कहा गया है | 
तथा (ते) वह प्रदेश (मन्वेसि च अणृणे) सर्च परमाणु तथा सूक्ष्म 
स्कंघोंकोी (अवकास देदुं सक्कढि) नगह देनेक्नो समय है | 

विशेषाथः-एक परमाणु द्वारा व्याप्त आकाशके प्रदेशमे 
यदि इतनी जगह देनेकी शक्ति नहीं होती कि बह अन्य परमा- 
णुओंक्री व सूक्ष्म पदाथोकीों जगह दे प्रक्ता है तो यह अनन्ता- 
नन्‍त जीवराणि ओर उससे भी अनन्तगुणी पुठ्ल रामि 
किप्त तरह अपसंख्यात प्रदेणी लछोकाकाशमे जगह पाते [-इसको 
विस्तारसे पहले कह चुके है। यदि कोई शंका करे कि अखड 
आकाशद्वव्यके भीतर प्रदेशोक्ा विभाग केसे सिर हो प्क्ता है तो 
उसका समाधान करते हैं कि चिदानन्दमई एक स्वभावरूप निम 
जात्तत्त्में परम एकाग्रता लक्षण समाधिसे उत्पन्न विकार रहित 
आरहादमई एक रूप, सुख, अमृत रसके स्वादमें तृप्त ढो मुनियोके 
जोड़ेका ठहरनेका क्षेत्र एक है ग अनेक है ? यदि एक ही स्थान ' 
है तब दो सुनियोका एकत्व हो जायगा सो ऐसा नही है। और 
यदि उनका क्षेत्र भिन्नर है तव अखंड आकाशके भी प्रदेशोका 
विभाग करनेसे कोई विरोध नही भाता है। , 

भावाथ-इस गाथामें आचार्यने आकाशके प्रदेशकी सामर्थ्य 
बताई है| निम्त' आकाशको एक पुहुलका परमाणु रोक सक्ता है। 
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उसे प्रदेश कहते हैं उसमें यह ताकत है कि अनन्त परमाणु छुटे 
हुए उतनी ही जगहमे आसक्ते है इतना ही नहीं सूक्ष्म अनेक 
स्कंध भी समाप्तक्ते हैं | उस परमाणुमे वाधा डालनेकी शक्ति नही 
है क्योकि परमाणु सूक्ष्मसृक्ष्म होता है। छोकाकराशके प्रदेश 
अपतस््यात हैं तथापि उसमें अप्तस्यात काछाणु, धम्मद्रव्य, अधमे 
ऋूष, अनन्तानन्‍्त जीव तथा उससे मी अनतगुणे पुद्ुछ समाए 
हुए है और सुखसे कार्य करते है। वह आकाशकी एक विलक्षण 
अवकाशदान शक्ति है तथा सूब््म स्फघ वे परमाणुओमे भी यथा- 
सम्भव अवकाशदानशक्ति है | यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है कि 
प्रकाशके पुद्टल स्थृलू सूक्ष्म जातिके है |एक कमरेके आकाशमे यदि 
णक प्रकाश फेल जावे ती सी वहां हजारों दीपक जाए जाप्तक्ते 
हैं और उन सबका प्रकाश उतने ही कमरेमे समा नाता है। 
उप्त कमरेंके आकाशने तथा स्थूल सूक्ष्म प्रकाशनि अन्य प्रकाशके 
आनेमें कोई बाधा नही डाली । ऐसे प्रकाशसे भरे हुए कमरेमे 
गदो डाहें तो भी समा मायगी। अनेक छोटे २ बन्तु धूमे उनको 
भी जगह मिल जगह मिल जायगी | मनुष्य-स््री पुरुष बेंठे उठे 
तो भी अवकाश मिल जायगा | यह कमरेका ढश्य ही इस बातका 
समाधान कर ठेता है कि लोकाकाशमे अनन्तानत द्वव्योंके अव- 
काश पानेमे कोई बाधा नहीं है| यद्यपि आकाश अखड है तथापि 
उसके पदार्थोकी अपेक्षा खंड कटपना किये नाप्तक्े है जसे घटा- 
काश, पटाकाश आदि। वृत्तिकारने गुगल मुनियोको ध्यान मग्न 
अवस्थामें दिखाया है कि उनके दरणएकक्ना क्षेत्र अलग २ ही माना 
जायगा तब ही वे दो मिन्‍न २ दीखेंगे। उन दोनीका' एक क्षेत्र 
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नहीं होप्तक्ता | व्यवहारक्ी अपेक्षा असंख्यात प्रदेशोंक्ी करपना 
प्रयोननभूत है | 
प्रदेशका स्वरूप श्री नेमिचन्द प्रिडान्त चक्रवर्तीने भी यही 
कहा हैः... 
जाव दय आयास अविभागी पुणालाणवद्चद्धं | 
त खु पदेस जाणे सुथ्वाणद्वाणदाणरिह ॥ 
भावाथ-जितने आकाशको अविभागी पृद्ठल परमाणु रोकता 
है बह प्रदेश है | उसमे सम परमाणुओको स्थान देनेक्री सामर्ध्य 
है। ऐसा वस्तुका स्वरूप जानकर जगतके नाटकसे उदासीन रह- 
कर निन आत्मतत्त्वके अनुभवमें अपनी परिणतिकोी तन्मय करना 
चाहिये | 
उत्थानिका-आगे तियेक प्रचच और ऊर्ध्व पचयका निरू- 
'पण करते हैं--.- 
एको व दुगे वहुगा संखातादा तदों अणंता य। 
दृब्वाणं च पदेसा संति हि समयत्ति कालस्स ॥ ५१॥ 
एज वा द्वौ बहवः सख्यातीतस्ततोडनग्ताश्र | 
द्रव्याणा च प्रदेशा: सन्ति हिं समया इति काल्त्य ॥५श।। 
अन्यप सहित सामान्याथे-( दव्याणं पदेसा ) काछ द्रव्यके 
विना पांच द्वव्योके प्रदेश (एको व ढुगे च बहगा सेख्यातीदा तदो 
अणता य संति) एक या दो या बहुत, या असंस्यात तथा अनन्त 
यथायोग्य होते हैं ( क्ाल्स्स हि समयत्ति ) परन्तु निश्चयसे एक 
देशी का द्वव्यके समय एकसे अनन्त तक होते हैं । 
विशेषाथे-मुक्तात्मा पदार्थमें एकाकार व परम समता रसके 
« . भीषमें परिणमनरूप परमानन्दमई एक लक्षण सुखाम्ृतसे भरे हुए 
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और केवलज्ञानादि प्रगटरूप अनन्त गुणोके आधारभूत, छोकाकाश- 
प्रमाण शुद्ध असंख्यात प्रदेशोका नो प्रचय या समूह या समुदाय 
या राशि है उप्तको तियेक्‌ू प्रचय, तियेक्‌ सामान्य, विस्तार सामान्य 
यां अक्रम अनेकान्त कहते है। यह प्रदेशोका समुद्रायरूप तियेक्‌ 
प्रचय जैसे मुक्तात्मा द्ृ॒व्यमें कहा गया है तेसे कालकी छोडकर 
अन्य द्र॒व्योंमें अपने अपने प्रदेशोकी संख्याके अनुमार तिर्यकू 
प्रचय होता है ऐसा कथन समझना चाहिये | तथा समय 
समय वर्तनेवाली पूर्व और उत्तर पर्यायोकी सनन्‍्तानकों ऊर्ध्व 
'प्रचय, ऊध्ये सामान्य, आयत सामान्य, या क्रम अनेकान्त 
कहते है । मेसे मोतीकी मालाके मोतियोको क्रमसे गिना नाता हे 

इसी तरह द्वव्यकी समय २ मे होनेवाली पर्यायाकों क्रमसे गिना 
जाता है | इन पर्योयोके समूहको ऊरध्वे सामान्य कहते हे | यह्‌ 
सत्र द्रव्योमे होता है | किन्तु कालके प्िवाय ग्राच द्रव्योक्ी पृ 
उत्तर पर्यीयोंका सनन्‍्तान रूप जो ऊध्वे प्रचय है उप्तका उपादाव 
कारण तो अपना अपना द्रव्य है परत कारद्वव्य उनके लिये प्रति 
समयमे सहकारी कारण है | परतु जो कालद्वव्यका समय सनन्‍्तान 
रूप ऊध्वे प्रचय है उप्तका काल ही उपादान कारण है और काल 
ही सहकारी कारंण है | क्योकि कालसे भिन्‍त कोई और समय 
नहीं है. | कालकी जो पर्यायें है वे ही समय है ऐसा अमिप्राय है। 
' ' भावाये-एक समयमे दी विना क्रमके अनेक प्रदेशोके समू- 
हका बोध करानेवाला विस्तार तियक्‌ प्रचय है | अनत समयोमे 
क्रमसे होनेवाली पर्योयोक़ी राशिका बोब करानेवाढा ऊध्चे प्रचठ 
है । जैसे एक मैदान है और एक सीढ़ी है| मैदानकी- चौड़ाई 





] 
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तियक्‌ प्रचय है | सीढ़ीमें अनेक सीढ़ीयां ऊपर नीचे हैं, क्रम 


क्रमसे चली गई हैं | हाई रूप हैं | इसको उच्च प्रचयका 
दृष्टन्त कह सक्ते हैं | 
कालद्वव्य एक प्रदेशवाढा है इससे उसमें तियंकू प्रवय 
नही है| अन्य द्वव्य बहुप्रदेशी हैं | इससे उन प्रदेशोंके समु- 
दायकी तियकू प्रचय कहते है | पुद्लके स्कंध संख्यात, अप्तख्यात 
या अनेक प्रदेशी परमाणुओकी अपेक्षासे हैं, परमाणुमे मिलनशक्ति 
है इससे बहुप्रदेशी है। धर्म, अधर्म व एक नीव अप्तैस्यात 
प्रदेशी हैं। यद्यपि जीव संकोच विश्तारके कारण छोटे बड़े शरीर- 
प्रमाण रहते हैं. तथापि अमृख्यात प्रदेशोंके समूहसे अलग नहीं 
होते, आकाश अनन्त प्रदेशी है | एक ही प्रमय्में दत्योंके फेल- 
वका ज्ञान तियेक्‌ प्रचयसे होता है | 
सब ही हरव्य परिणमनश्ञील हैं। उनमें ऋमसे पायें होती 
रहती है, एक समयमें एक पर्याय होती है पिछली नए्ट होनाती है। 
यदि तीन कालक्ी अपेक्षा अगली व पिछली पर्वायोका जोड अपने 
ध्यानमे लेवें तो अनंत पर्यायोका समूह बुद्धिमे झलकेगा, इस समूहको 
ध्वे प्रचय कहते हैं| कालके विना पांच द्रव्योंमें ऊर्थ्व प्रचय यदि 
उन द्रव्योके ही उपादान कारणरूप परिणमनसे होता है तथापि 
उनका बोध-क्षर्क्ी मम्य नामा पर्यायेके द्वारा होता है। कालदी 
समभे पर्यीय-ह। हे इसी सहकारी कारणसे अन्य द्रध्योंकी पर्यो- 
योका शान होते है | काल द्रव्यकी समय पर्यायोके समूहका जो 
ऊध्य प्रचय है' उप्तका उपादान कारण मैसे काल है वैसे उप्तक् 
सहकारी कारण भी काल है। क्योंकि समय काली ही पर्याय है। 
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अर्थात्‌ नव समयोको ध्यानमें लेकर ही ऊर्ध्व प्रचयका ज्ञान होता 
हैं. तब यह स्वतः सिद्ध है कि अन्य द्वन्योके ऊर्घ्व प्रचयकी 
कालका ऊध्वे प्रचय सहकारी कारण है किन्तु काल द्वव्यके ऊव्बे . 
प्रचयका ज्ञान करानेको कालके समय ही सहकारी कारण है इसलिये 
यही उपादान तथा वही निमित्त है | क्योंकि समय काल द्वव्यकी ही 
पयीये हैं कालके सिवाय अन्य क्िप्ती द्वव्यकी पयोायें नहीं हैं। 

यहां यह समझना चाहिये कि ऊर्ध्वे प्रचयके भावके लिये 
शेप्षा कहा गया है कि कालके ऊर्ध्व प्रचयके लिये काल ही उपादान 
व काल ही सहकारी कारण है | 

काल द्वव्यक्री पयोय जो समय है उप्तका उपादान कारण 
काल द्रव्य है किन्तु उस समय पर्यायक्ा निमित्त फारण पुद्ुक 
परमाणुका एक कालाणुसे दूसरे कालाणुपर मदतासे गमन है नैप्ता 
पहले कह चुके हैं | 

कालमें कितनी समय प्योय होती है इसकी कल्पनाके लिये 
प्रमाणुकी कोई क्रियाकी आवश्यक्ता नहीं है। इमप्के लिये तो 
भात्र कालदीसे काम चल सक्ता है। नेसे ओर द्रव्योंकी पर्यायोंके 
गिननेके लिये कालके समय कारण हैं वेसे कालके पर्योयोक्रों गिव- 
लेके लिये कालके समय ही कारण हैं | इसलिये कालके उब्बे प्रचय- 
के लिये कालकी ही उपादान और निमित्त कहा गया है । भाव 
यह है कि सर्व द्रव्योमें ऊध्वे प्रचच और तियेकू प्रचय है, मात्र 
* आछ द्वव्यमें तियेक प्रचय नहीं है इसीसे-पाच द्रव्य अस्तिकाय हैं, 
कार अस्तिकाय नही है ॥ ५१॥ 

इसतरह सातवें स्थलमे स्व॒तेत्न दो याथाएं पूणे हुईं। 
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।, “ , उत्थानिका-आगे समय संतानरूप ऊदध्ये प्रचयका अल्कयी 
-रूपसे आधारभूत काल द्वव्यको स्थापन करते हैं | 
उप्पादों पद्धंसो विज्ञदि जदि अस्स एक्समयम्मि । 
समयस्स -सो थि समओ समावसमवद्रिदों हवदि-॥फशा। 
उत्पाद प्रध्वसो दिद्यते यदि यस्‍्यकसमये | शी 
समयस्य सो5पि समयः स्वमावसमवस्यितो, भवति || ५२ ॥: 


अन्वय सहिन सामान्याथे-(जस्ससमयर्स) समय पयोयको 
उत्पन्न करनेवाले निप्त कालाणु द्रव्यका (एक समयम्मि) एक चततमान 
समयमें (जदि) जो (उप्पादों) उत्पाद तथा (पद्ंसों) नाश (विज्वदि) 
होता है (प्तो वि समओ) सो ही काल पदारथ (समावसमवद्िदो 
हवदि ) अपने स्वभावमें भले प्रकार स्थित कहता है | द 
।... विशेषा्थे-कालाणु द्रव्यमें पहली समय पयोगका-नाश नई 
समय पयोयका उत्पाद निप्त वर्तमान समयमे होता है, .उस्ती 
समय इन दोनो उत्पाद ओर नाशका आधाररूप काराणुरूप 
द्रव्य प्रोव्य रहता है| इसतरह उत्पाद व्यय श्रौव्यकूप सवभावमई ' 
सत्तारूप अस्तित्व इस काह द्वव्यक्ा भछेग्कार प्िड है। मेसे 
एक हाथकी अगुलीको टेढ़ा करते हुए जिप्त 'वरततेमान क्षणमें ही 
वक्र अवस्थाका उत्पाद हुआ हे उसी ही क्षणमें उप्ती ही अंगुली 
दन्यकी पहली सीघीपनेकी पर्यावका नाश हुआ है परंतु इस 
. दोनोक़ी आवारभूत अंगुली द्रव्य प्रौव्य है। इसतरह द्ुत्यकी 
सिद्धि होती है अथवा निस किसी आात्मद्रव्यमें अपने खभावमई 
सुखका निप्त क्षणमें | उत्पाद है उसी- ही इणमें उसके पृवे'अनुभव 
होनेवाले जाकु ढतारूप दुःख पर्यायका नाश है परंतु इन-दोनोके 
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आधारभूत परमात्म द्वव्यका प्रोग्य है। इसतरह द्वव्यक्नी सिद्धि 
है अथवा एक आत्मद्रव्यमे रिस समय मोक्ष पर्यायका उत्पाद 
है उप्त ही समय रत्नत्रयमई मोक्ष मार्गेरूप पर्यायका नाश है परन्तु 
इन दोनोंके आधारभूत परमात्मद्रव्यका श्रौष्य है| हस्त तरह 
द्रव्यकी सिद्धि है | तेसे ही भिम काल द्रव्यकी भिस्त क्षणमे बर्त- 
मान समयरूप पयोगका उत्पाद है उस्ती काल द्वव्यकी पूर्व समयकी 
पर्यायफा नाश है. परन्तु इन दोनोंके जाधाररूप अशुली ब्रव्यके 
स्थानमें कालाणु द्रव्यका प्रोव्य है इस्त तरह का द्वव्यकी सिद्धि है| 
भावाथ-इ्त गाथाक्की अम्ृतचद्र आचार्यकृत टीका भी बहुत 
उपयोगी है इसमे उम्तका प्तार यहा दिया जाता है, कि समय 
निश्चयसे काल पदार्थका वृत्यश अथौत्‌ वर्तनाका अञ्म या पर्याय 
है। नव पुद्ठलका परमाणु मंदगतिसे पूर्व कालाणुको छोडकर आगेकी 
काछाणुपर नाता है तब इस सहकारी क्रारणके निमित्तसे अवश्य 
कालाणु द्वव्यमे पूर्व समय पर्योयका नाश ओर वर्तमान समय पर्था- 
यका उत्पाद होता है | संल्छृतमे अब्द हैं “ स्मयो दि समयपदा- 
शैत्य वृत््येश तस्मिन कर्याप्यवस्यमुत्पादग्रब्बतता संभवत्त , 
परमागोग्येतिपातोत्यच्मानत्वेन कारणपृव॑त्वात | ” थदि कोई कहे 
कालाणुकी नहूरत नहीं है, उत्पाद और नाश समय पर्यायका ही 
होता है तो उसको विचारना चाहिये कि उप्त एक समय पर्यायके 
उत्पाद और नाश एक काछमें होते हे कि ऋमसे होते हैं | यदि 
कहो कि एक कालमें एक साथ एक समय परयोथके उत्पाद व्यय 
होते हैं तो यह बात ठीऊ नही है क्योकि एक समय पर्यायके 
भीतर दो विरुद्ध लगाव नही होसक्ते कि वही एक क्षणमे जन्मे 


कि 
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वही नाथ हो | यदि कहो कि समय पर्योयमें उत्ताद व्यव करमसे 

होते हे तो यह भी संभव नहीं है क्योकि समय अत्यन्त सक्ष्म है. 
उसके विभाग नहीं होते और न वह स्थिर रना है। इसलिये निम्तमें - 
जब-वर्तमान समय पर्यायक्रा उत्पाद होता है तथ्र ही पूर्व समय पर्या- 

यका व्यय होता है| इन दोनो अवध्थाओंमें बनेनेवाला कोई अवश्य 

मानना पड़ेगा | सो ही वह समय पदाथे है | उप्त काल द्वव्यके. 
मीतर एह ही वर्तेनाके अशमे दोनों उत्ताद और व्यय संभव हैं. 
अथोत नत्र काल द्वव्यने वर्तेन क्रिया तब पूर्व समय पर्यायका नाक्ष 
होना ही नवीन समय प्योयक्ना उत्पाद होना होगया इस तरह सह- 
जमें उत्पाद व्यय पिंड होगए। जत्र ऐया है तब कार पदाथे निर- 
न्वय नहीं माना जाप्तक्ता अथोत्‌ कालद्वव्य अन्वय रूपसे सदा मानना 
पटेगा, क्योकि नो पूर्व ओर उत्तर स्मयोसे विशिष्ट होगा उस्ीमें 
ही एक समयमें एक साथ पूर्व समयका नाज व उत्तर समयका 
उत्ाद होगा। यदि कालद्वव्य स्वभावसे नाश व व्यय नहीं होने तो 
प्रोव्य भी न होवे, क्योंकि जिप्तमे पर्वायोंका परिणमन -होगा वही औव्य 
होगा, तथा जो प्रोज्य होगा उत्तीमें परिणमन होगा। इन दी नोंका एक 
कार होना सिद्ध है इसलिये काल द्वव्यके श्रौद्य होते हुए ही उसमें 
पूर्व समयका नाश और उत्तर समयका उत्पाद भरे प्रकार सिंद 
होपक्ता है। ऐसा ही काल पदार्थक्ष स्वभाव मिद्ध है अथीत्‌ 
वह कार द्रव्य पूर्व उत्तर समय्रकी अपेक्षा उत्पाद व्यय करता हुआ 
ही प्रोत्य रहता है। इसीसे काल वास्तविक द्रव्य है | इस गाथामें 
भछे प्रगार उाक दव्यकी सिद्धि है तथा वृत्तिकार श्री अमृतचस्द्ा- 
चार्यने यहां भी यह स्पष्ट कर दिया है कि समय पर्यायक्रा सहकारी 
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कारण पुठ्ढक परमाणुका हिलना है अथोत्‌ एक कालाणुसे निकय्वर्ती 
कालाणुपर आना है | समय पर्याय कालद्वव्यके विना माने नहीं 
हो सक्ती है। नेसे आत्माको ध्रोव्य मानते हुए ही उसमें देव पर्या- 
यका नाश और मनुष्य पर्योयक्रा उत्पाद एक समयमें विग्वह गतिकी: 
- अपेक्षा मनुष्य आयु कर्मके उदयके कारण सिर होते हैं तेसे 
ही कालद्वव्यकी मानते हुए ही उसमें पूर्व समय पर्योयका नाश ओर 
वर्तमान पयोयक्रा उत्पाद सिद होमक्ता है। वही पर्याय उपजे वही 
नष्ट हो यह असंभव है। किप्ती आधाररूप द्वव्यके होते ही 
उसमें अवस्थाएं होप्तक्ती हैं | जैसे सुवर्ण द्वव्यको मानते हुए ही 
सोनेकी दशा पलट सक्ती है, वह कुंडछप्ते कंकणकी पर्यायमें बदला 
जा सक्ता है अथोत्‌ सुवर्णके स्थिर रहते हुए कुंडल पर्यायको 
नाशकर केक्रण पर्याय पैदा होती है । कुंडल पर्याय मात्रमें नाश 
और उत्पाद नहीं बन सक्ते | जत्र वह नाश होगा तब कुंडलका 
जन्म नहीं होगा | सुवर्णके रहते हुए ही जब कुन्डल नष्ट होता 
है तब कंकण पेदा होता है। वास्तवमें अन्वयरूपसे वर्तनेवाले 
सुब्शके स्थिर होतेहुए ही उप्तमें दो मित्र समयोंकी अपेक्षा 
दो मिन्न पयायें होपतक्तो हैं।एक क्षणमें तो एक ही पर्याय झलकेगी, 
दो नहीं रह प्तक्तीं क्‍योंकि वर्तमानकी प्रयोग पृववे पर्यायको नाश 
कर ही प्रगट हुईं है । वास्तवमें देखा नावे तो हरएक द्वव्य अपने 
भीतर अपनी अवन्त पर्योयोकों शक्ति रूपसे रखता है उनमेंसे 
एक क्षणमें एक पर्योय प्रगट होती है तब और सब मात्र शक्ति 
रूपसे रहती हैं | पर्यायोंका तिरोभाव आविभाव हुआ करता है- 
जो नष्ट हुईं उप्तका तिरोभाव जो प्रगठी उम्तका आविभाव होता 
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है| यही बात काल द्वव्यमें है। वह कालद्रव्य रूप काछाणु अपने 
भीतर होनेवाली अनंत प्मयपयायोंकी शक्ति रूपसे रखता है। 
उनहीमेसे एक क्षणमे एक समयपर्याय प्रगट होती है. अन्य सब 
अप्रगठ रहती हैं। श्री तत्त्वाथंसूत्रमें भी कहा है कालश्र (६-३९), 
पम्लो अनन्तप्मयः (५-४ ०) | भाव यहीं है कि काल द्रव्य है सो - 
अनन्त समयोंको रखता है| सारांश यही निकलता है कि कांह- 
द्वव्यकी सत्ता सिद्ध है । विना कालके अस्तित्वके समय आकाश 
फूलके समान अवस्तु है। निप्त समयकी व्यवहारकाल कहते हैं 
वह समय कालद्वव्यकी पयोय है यही भले प्रकार पिंड है ॥९३२॥ 
उत्थानिका-आगे यह निश्चय करते हैं कि नेसे पृव॑मे फहे 
अमाण एक व मान समयमे काल द्वव्यका उत्पाद व्यय प्रीव्य पिंड 
किया गया तेसे ही सब समयोमें होता है- 
एकम्मि संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अद्वा | 
समयस्स सब्वकालं एस हि कालाणुसब्भावी ॥ ५३ । * 
एकर्िमन्सन्ति समय्रे समवस्थितिनाशसंशिता अर्या, | 
समयध््य सर्वक्षाऊ एघ हि काह्यगुसद्वावः || ५३ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथे-( एकम्सि प्मये ) एक समयमें 
( समयस्स ) कालद्वव्यके भीतर ( समवठिदिणास्स्ण्णिदा अट्टा ) 
उत्पाद, व्यय और प्रोष्य नामके स्वभाव ( सति ) हैं (एस हि ) 
निश्चय करके ऐमा ही (कालाणुसव्भावो) कालछाणु द्वव्यका खभाव 
(प्रव्वकाल) सदाकाल रहता है | 
विशेष/थ.-जैसे पहले अगुली द्रव्य आदिके दछातसे एक. 
समयमे ही उत्पाद और व्ययका आधारभूत होनेसे एक विवशक्षित 
वर्तेग्रन समयमें ही काल द्वव्यके उत्पाद व्यय श्रौव्यपना स्थापित 
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किया गया तेसा ही सर्व समयोमें मानना थोग्य है। यहाँ यह 
तात्पर्य निकालना चाहिये कि यद्यपि भूतकालके अनन्त समयोंमें 
दुलेम और सब तरहसे ग्रहण करने योग्य सिद्धगतिका काल- 
रुव्धिरूपसे बाहरी प्रहकारीकारण काल है. तथापि निश्चय नयसे 
अपने ही शुद्ध आत्माके तत्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र 
कथा सर्व परद्रवव्यकी इच्छाका निरोधमई लक्षणरूप तपश्ररण इस 
तरह यह जो निश्चय चार प्रकार आराघना यही उपादान कारण 
है, काछ उपादान कारण नहीं है इससे कालद्वव्य त्यागने योग्य 
है यह भावार्थ है। 
भाव्राथे-इस्त गाथामें आचार्यने स्पष्ट रूपसे कह दिया है 
कि काल द्रव्य नित्य है | एक कालाणु एक स्वतंत्र काल द्रव्य है। 
| इस तरह असख्यात काछाणु भसंख्यात काल द्रव्य है | दृब्य उसे 
ही कहते हैं जो सदा ही प्रवाह रूपसे उत्पाद व्यय प्रोष्य स्वभा- 
चक्ो रखता है | यह लक्षण भले प्रकार काल द्व॒व्यमें सिछ किया 
गया। का द्रथ्यक्रा वर्तना गुण है उप्त वर्तता गुणकी पयोव 
समय है | पर्याय एक प्मय मात्र रहती है | हरएक समयमें जब 
एक पर्याय पेटढा होती हे तव पुरानीको नाशक्वर ही पेदा होती है 
और पर्यायोका उत्पाढ व्यय बिना किप्ती आधार ढुब्यके नहीं हो 
सक्ता है | सुवर्गके रहते हुए ही उप्तकी ककणकी अवस्था बदुछ- 
कर कुंडलरूप होसक्ती है | इसी तरह काछाणु सदा श्षुव बना 
रहता है | उसीमे समयपर्याय हर समय नई नई होती रहती है। 
इससे यह अच्छी तरह निश्चित है कि उत्पाद व्यय श्रोव्यहूप 
काल द्रव्य है| 
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ऐसे नित्य काल द्वव्यको स्वीकारकरके मात्र व्यवहार ही 
काल है निश्चय काल द्रव्य नहीं है इस वर्पनावों लाग देना 
. चाहिये | कोई स्वभाव या अवस्था किसी स्वभाववान था अवरथा- 
वानके बिना नहीं होपक्ते | समय नामका व्यवहार वाल जब 
असिद्ध है और वह क्षण क्षण नष्ट होनेवाढा है तब वह अवश्य 
किस्ती द्रव्यकी पर्याय है ऐसा मानना होगा। निस्तकी समयपर्याव 
है उप्त काल द्वव्यको अवश्य नित्य मानना पड़ेगा | इस तरह काल 
द्वव्यके कारण जनन्तानन्त समय वीत गए, अभीतक हमको सिड 
समान शुद्ध आत्माका निज स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ इसलिये हमको 
अपने इस मानव-जन्मके थोड़ेसे समयोको वहुत अमृल्य समझकर 
उनका उपयोग निश्चय सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र, तप रूपी जात्मा- 
मुभव या आत्मध्यानसे लगाकर कर्मके वंधनोंको काटना और स्वतंत्र 
होनेका यत्न करना योग्य है ॥|५३॥ 
उत्थानिश-आगे उत्पाद व्यय प्रौव्यमई अम्तित्तमें ठहरे 
हुए कालद्रव्यके एक प्रदेशपना स्थापित करते हैं- 


जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्त व तच्चदों णादुं । 
सुण्ण जञाण तमत्थ अत्यतरभूदमत्थीदों ॥ ५8 ॥ 


यत्य न संति ग्रदेशा: प्रदेशमात्र वा तक्ततो शप्तुम | 

झून्य जान हि तमथमर्थान्तरभूतमस्तित्वात्‌ || ५४ ॥| 

अन्वय सहित मामान्य!थेः-( जस्स पदेसा ण संति ) निप्त 
किसी पदार्थके वहुप्रदेश नहींहै (व पदेसमत्ते तच्चदो णाईु ) 
व्यथवा जो वस्तु अपने स्वरूपसे एक प्रदेश मात्र मी नहीं मानी 
जाती है (तमत्थं सुण्णं जाण ) उत्त पदार्थकों शुन्य जानो वर्योकि 
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अत मश कर अद लिप जम फ कक कक शाप मीह शत 
( अत्थीदों अत्येतरभूढम्‌ ) वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप अत्ति- 
क््व्से अथीतरभूत अर्थात्‌ भिन्न होभायगा वयोकि उसमे एक प्रदेश 
भी नही है मिस्से उमकी सत्ताका बोध हो | 

विशेषाये-मेस्ा पूर्व सूत्रोमे कहा है उस प्रकार काल पढा- 
थमे उत्पाद व्यय श्रीव्यकूप अस्तित्व विद्यमान है| यह 
अस्तित्व प्रदेशके बिना नहीं घट प्क्ता है। नो प्रदेशवान्‌ है वही 
काल पदार्थ है | वोई कहे कि कालद्रव्यके अभावमे भी उत्पाद 
व्यय प्रीव्य घट जायगा? इसका समाधान करते है कि ऐसा नही 
हो सक्ता। जैसे अगुली दरव्यके न होते हुए वर्तमान बक्र पर्यायका 
जन्म और भूतऊालकी सीधी पर्योयका विनाश तथा दोनोंके आधा- 
मूतका ओव्य किप्तका होगा ? अर्थात्‌ करिप्तीका भी न होगा तैसे 
ही कालद्वव्यके अभावमे वर्तेमान समय रूप उत्पाद व भूत समय 
रूप विनाश व दोनोंका आधार रूप प्रीव्य किसका होगा! किसीका 
नही होसकेगा। यदि सतारूप पदार्थकी न माने तो यह होगा कि 
विनाश क्िप्ती दूसरेका उत्पाद किप्ती अन्यका व प्रीष्य करिप्ती और- 
का होगा | ऐसा होते हुए सर्व वर्छुका स्वरूप विगड भायगा। 
इसलिये वल्तुके नाशके भयसे यह मानना पड़ेगा कि उत्पाद व्यय 
ओव्यका कोई भी एक आधार है | वह इस प्रकरणमे एक प्रदेश 
मात्र कालाणु पदाथ ही है | यहा यह तात्पर्य समझना कि भूत 
अनन्त कालमे मितने कोई सिड सुखके पात्र हो चुके हैं व 
भविष्यकाल्मे अपने ही उपादानसे तिछ व स्वव अतिशयरूप 
इत्यादि विशेषणरूप अतीद्रिय प्रिछ सुखके पात्र हेवेंगे 
वे सब ही कार लव्धिके वशसे ही हुए हैं व होगे | ती भी 
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अपना परमात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचिरूप निश्चय सम्यग्दशन 
जहां वीतराग चारित्रका होना अविनाभावी है. उप्तकी ही मुख्य- 
तासे है न कि कालकी, इसलिये काल हेय है। जैसा कहा है- 
कि परूविएगबहुणा जे सिद्धा णरवरा गये काछे।, 
सिज्मिहहिं जेवि भेविया त जाणह सम्ममाहप्प || ' 

भाव थे-वहुत क्या कहें जितने उत्तम पुरुष भूतकालमें प्िद् 
हुए हैं व जो भव्य जीव भविष्यमे सिद्ध होगे सो सब सम्यग्दश- 
नकी महिमा भानो | 

» बाथ-इस गाथामें आचायने काल द्वव्यको एक प्रदेशी 
सिद्ध किया है और यह कहा है कि जिम निप्त पदार्थका हम 
अस्तित्व मार्ने उसमें प्रदेश अवश्य होने चाहिये तब ही उत्पाद 
व्यय ध्ोव्य रूप अस्तित्व वन सक्ता है | दव्यमे प्रदेशक्त नामक 
शुण होता है जिससे हरणक द्रव्य कोई न कोई आकार अवश्य 
रखता है | निप्तमें कोई आकार न होगा वह शुन्य होगा उप्तका 
सर्वथा अभाव होगा, क्योकि काल द्वव्यमें समय पयोवका उत्पाद 
व्यय होता है तथा कालाणुका भव्य है तत्र वह प्रदेशवान्‌ अवश्य 
है। विना प्रदेशके वह शून्य होगा तब उप्तकी समय पर्याव भी 
न होगी । यदि कोई द्रव्यको प्रदेशरूप न मानकर उत्पाद व्यय 
प्रीव्य सिद्ध करेगा तो बिलकुल सिद्ध व होगा। जो वह्ठु होगी 
उसीमे अवस्था होना संभव है | 

यहांपर श्री अमृतचद्राचायने यह बात उठाई है कि काछ 
द्व्यके छोकाकाश प्रमाण अखंड असंख्यात प्रदेश नहीं माने जा 
सक्ते| ऐसा यदि माने तो समय पर्योयक्ी पति नहीं होगी, क्योंकि 
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जब  कालाएु द्रव्य एक प्रदेश मात्र भिन्नर होगा तब ही एक 
पुद्लका परमाणु एक काछाणुसे दूसरे काठाणुपर नायगा और 
तब ही समयपयोय उत्पन्न होगी। दो कालाणु जुदे जुदे होनेसे ही 
समयपर्योयक्रा भेद प्िछझ होगा । जो छोकाकाशप्रमाण अखण्ड 
एक कालद्वव्य होवे तो समयपर्योयकी प्रिद्धि केसे होमक्ती है ! 
यदि कोई कहे कि कालद्रव्य छोकाकाश प्रमाण अस्ख्यात प्रदेशी 
है उसके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जब पुद्छ परमाणु जायगा 
तब समयप्रयायक्री प्रिद्धि होजायगी ? तो उसका उत्तर यह है कि 
ऐसा नहीं होसक्ता क्योकि एक प्रदेशरूप वर्तनेका सब प्रदेशोंमें 
वर्तनेसे विरोध है “ एकदेशबृत्तेः सर्वेवृत्तित्तविरोधात्‌ ” अथीत्‌ 
जब एक प्रदेशमात्रमें वतन हुआ और शेपमें न हुआ तब काल 
द्वव्यका बर्तन ही न बना तथा अखंड कालद्वव्यमे परमाणुके जानेका 
नियम नहीं रहेगा कि वह इतनी दूर जाबे क्योकि प्रदेशोकी 
'भिन्नता नहीं है। इससे समय पर्यायका भेद नहीं होसकेगा, 
क्योंकि काल पदार्थका जो सूक्ष्म परिणमन है वही समय है वह 
भेद भिन्न २ कालाणुओके माननेसे ही प्िछ हो सक्ता है, 
एकतासे नही। नेप्ता श्री अमृतचद्रजीने कहा है कि “प्र्वस्यापि हि 
कालपदार्थस्य य. सूक्ष्मो वृत्यंश स समयो, न तत्तदेकदेशस्य ” 
अर्थात्‌ सर्व ही काल पढदार्थका जो सूक्ष्म वतन है वह समय है. 
उप्तके एक देशके वर्तेनसे समय नहीं हो प्तक्ता। दूसरा दोष यह 
होगा कि जो तियेक्‌ प्रचय है वही ऊरध्वे प्रचय हो नायगा। जेसे 
आकाशके तियक प्रचय है वेसे कालके तियक्‌ प्रचय होगा क्योंकि 
वह कालद्वव्य पहले एक प्रदेशमें वर्तेगा फिर दूसरेमें फिर तीप्तरेमें 
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फिर आगे। इस तरहका वतन यदि मानें तो यह तियेकू प्रचय ही 
ऊन्वेप्रचय हो जायगा | उध्वे प्रचयमें से द्वव्यको ऋमसे वतेना 
मानना चाहिये | सब प्रदेशोके एक साथ विश्ताररूप समूहको 
तियकू प्रचय कहते हैं। यदि असंख्यात प्रदेशी कालके प्रदेश एक 
साथ वतन करे तो काहकी और द्र॒व्योकी तरह तियक प्रचय प्राप्त 
हो जायगा | सो ऐसा नहीं है| कालको एक प्रदेशमात्र माननेसे 
ही समय पर्याय उत्पन्न होगी। ्रमवर्ती समयोके समुद्ावको ऊर्घ्व 
ग्रचय कहते हैं। कालके उरध्व प्रचयसे ही ओर द्वव्योका ऊव्वेप्रचय 
भावा नाता है| 
पांडे हेमराममीने भी अपनी टीमें ऐसा छिखा है कि जो 
अखंड काल द्रव्य होवे तो समयप्रयोष उत्पन्न नहीं हो सक्ता | 
क्योकि पृद्दछ परमाणु नव एक कालाणको छोड़कर दूसरी काछणु- 
अति मंदगतिसे जाता हैं तय उप्त जगह दोनो काछाणु जुदे जुदे 
होनेसे समयका भेद होता है' मो एक अखड लोकपरिमाण कार 
धन्य होवे तो समय परयोयकी सिद्धि किप्त तरह हो प्कती है | 
यदि कहो कि “काल द्रव्य लोकपरिमाण असंख्यात मदेशी है उप्तके 
एक प्रदेशप्रति जब पुद्ुल परमाणु जायगा तव समयपयोयकी 
सिद्धि हो जायगी!” तो उसका उत्तर यह है कि ऐसा कहनेसे बड़ा 
भारी दोष आवेगा वह इस प्रकार है-एक अखंड काल द्रव्यके 
शक ग्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जानेसे समयप्यायक्ा भेद नहीं 
होता, क्योंकि अखंड द्ब्यसे एक प्रदेशमें समयपर्याय नहीं हो 
सक्ती | सभी जगह समय पर्वाय होना चाहिये । कालकी एकतासे 
समयका भेद नहीं हो पक्ता | इस लिये ऐसा है कि सबसे सृह्ष्म 
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काल पयोव समय है. वह कालाणुके भिन्नरपनेसे सिझ होता 
है, एकतासे नहीं | और भी कालके अखंड माननेसे दोष आता'ः 
है। काल्‍के तियेक्‌ प्रचय नही है, ऊध्वे प्रचय है। नो कालको 
असंख्यात प्रदेशी माना जावे तो कालके तियेक्‌ प्रचय होना 
चाहिये वही तियेक्‌ , ऊर्ध्वे प्रचय हो मावेगा। वह इस तरहसे होगाः 
कि असख्यात प्रदेशी काल प्रथम तो एक प्रदेशकर प्रवृत्त होता 
है इससे आगे अन्य पदेशकर प्रवृत्त होता है । उससे भी भागे 
अन्य प्रदेशकर प्रवृत्त होता है इस तरह क्रमसे असंख्यात प्रदे- 
शोसे प्रवृत्त होवे तो तियेक्‌ प्रचय ही उदध्वे प्रचय हो जायगा | 
एक एक प्रदेश विष कालद्वव्यकी क्रमसे प्रवनत्त होनेसे कालद्वव्य 
भी प्रदेश मात्र ही सिद्ध होता है | इस कारण जो पुरुष तियेक्‌ 
प्रचयको ऊध्वे प्रचय ठोष नहीं चाहते है वे पहछे ही प्रदेशमात्र 
कालद्वव्यको माने मिप्तसे कि कालद्वव्यकी प्िद्धि अच्छी तरह होंवे |” 
भाव यही है कि यदि असंख्यात प्रदेशी कालको अखंड 
माना जावे तो उप्त अखंडकी एक साथ एक पयोय होनी चाहिये 
उप्तके लिये निमित्त कोई हो नहीं सक्ता | पुद्ुलका एक परमाणु 
भिन्नर निकटवर्ती कालाणु होनेपर ही एक काछाएणुसे दूमरेपर मंद्‌ 
गतिसे जा सक्ता है तंव समयपयोय होती है। अखड द्वब्यमें 
कहांसे कहां कालाण जावे यह नियम न रहेगा | इस लिये काल- 
द्रव्यको एक प्रदेशमात्र मानना होगा | 
इस गाथामें आचायेने यह बता दिया है कि कालद्वव्य है 
क्योंकि समय पर्योयका प्रगटपना है। एक समय-जब उदय होता है| 
तब पिछला समय नष्ट होता है।यह समयक्री अवस्थाके पलटनेका 
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जब तक कोई भाधार न हो त्रतक समयपर्वाय हो नहीं सक्ती। 
इप्त लिये इस पर्वायका जावार एंक प्रदेशी क्ालणु द्रव्य है। ऐसे 
कालाणु लेक्षाकाममें असंख्यात हैं। सवे ही मगह पुद्वलके परमाणु 
चल हैं--हिलते रहते हैं इस लिये सवे ही कालाणुओमें समयपर्याय 
हरक्षण होती रहती है। कालुद्रत्यकी माने विना न तो अन्य 
द्रव्योंका वतेन हो पक्ता और न व्यवहार काल हो सक्ता है| 
इससे काल द्वत्यक्ी सत्ता एक प्रदेशी सिद्ध है| ९० | 
' इस तरह निश्रयक्रालके व्याख्यानकी मुख्यतासे आठवें स्थरमें 

तीन गाथाएं पूण्े हुईं | 

इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “ दल्व॑ नीवमजीय ” इत्यादि 
उन्नीप्त गाथाओसे आठवें स्थल्से विशेषज्ेयाधिवार समाप्त हुआ । 

इसके आगे शुद्ध जीवका अपने द्रव्य और भाव प्राणोके माथ 
भेदके निमित्त ” संपदेसेहि समगो ” इत्यादि यथाक्रमसे आठ 
गाधाओं त्तक पाम्ान्य भेद भावनाका व्याख्यान करते हैं। 

उत्थानिका-आंगे ज्ञान और ज्ेयको वतानेके लिये तथा 
आत्माका चार प्राणोके साथ भेद है इस्त भावनाके लिये यह सूत्र 
कहते हैं-- 

सपदेसेहि समग्गीं छोगो अटट हि णिट्टिदी णिच्चों | 
जो ते जाणदि जीवों पाणचदुकाहिसवद्धो ॥ ५० ॥ 
स्वप्रदेशे: समगप्रो लेकोडेनिश्तों नित्य: । 
यत्त जानाति ज्ोव; प्राणचतुक्ामिसंवद्धः ॥ ५५ || 

अन्यय सहित सामान्याथ-( णिच्चो ) द्रव्याथिक नयसे नित्य 

अथवा क्िप्ती पुरुषविशेषसे नहीं किया हुआ सदासे चछा जाया 
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हुआ (लोगो) यह छोफ़ाऊ़ाश (सपरदेसेहि समग्गो) अपने ही अप्त- 
ख्यात प्रदेशोसे पूर्ण है और (अट्टेहिं णिट्टिदो) सहन शुद्भुद्ध एक 
स्वभावरूप परमात्म पदार्थ्रो आदि लेकर अन्य पदाथोसे भरा. 
हुआ है. अथवा अपने अपने प्रदेशोको रखनेवाले पदार्थोसे भरा, 
हुआ है (जो त जाणदि ) जो कोई इस ज्ञेय रूप छोकको जानता 
है (भीवो ) सो नीव पदार्थ है तथा वह ( पाणचदुक्काहिसबद्धो )- 
सप्तार अवस्थामे व्यवहारसे चार प्राणोंका सम्बन्ध रखता है | 

विशेशर्थ-निश्रयसे यह जीव झुद्ध ज्ञान दशन स्वभावधारी 
है इसलिये यह ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। शेप सब पदार्थ मात्र 
जेय ही हैं इस तरह ज्ञाता ओर ज्ञेयक्रा विभाग हे । तथा यथ्पि 
निश्चयसे यह स्ववप्तिद्ध परम चैतन्य खमावरूप निश्चय प्राणसे 
जीता है तथापि व्यवहारसे अनादिसे कर्मवन्धके वशसे आयु आदि 
अशुद्ध चार प्राणोसे भी सन्वन्ध रखता हुआ जीता है | यह चार 
प्राणोका सम्बन्ध शुद्ध निश्चयनवसे जीवका खरूप नदी है, ऐसी 
भेद भावना समझनी चाहिये यह अभिम्राय है | 

भावारथ-इप्त गाथामे आचार्यने यह बताया है कि यह अखंड 
अप्तख्यात प्रदेशी लोकाऊाश सब जगह अन्य पात्र द्वव्योसे भरा हुआ 
है, कोई प्रदेश आकाशका ऐसा नही है जहां जीव, पुह्ल, धर्म, 
अपधमे, काल न पाए जाव-ये पाच द्वृव्य एक स्थलमें रहते हुए भी 
अपने२ प्रदेशोसे मिन्नर रहते हैं तथा यह छोक अकृत्रिम व 
अविनाशी है. और अनन्त आकाशके मध्यमे ठहरा हुआ है। चेत- 
न्‍्य गुणधारी आत्मा अपनेको भी जानता है ओर इस छोकके सब 
यृदाथोकी भी जानता है इस लिये यह आत्मा ज्ञाता भी है ज्षेय 
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भी है | अपने शुद्ध स्वथमावकी अपेक्षा यह एक ही समयमें अप- 
नेको और सपको विना क्रमके जानता है | जीवमें ज्ञातापना और 
ज्ञेययना दोनों हैं जब कि अन्य पुद्ठलादि पदाथ ज्ञाता नहीं हैं 
मात्र श्ञेय हैं | ऐप्ता भेद जीवका अन्य पदाथके साथ समझना 
चाहिये। इप्त नीवके जो व्यवहारसे इंद्रिय, बछ, आयु, श्वास्तोश्वास्त 
ऐसे चार प्राणका सम्बन्ध है सो भी संप्तार अवस्थामें होता है। ये 
प्राण कमोके उदयके निमित्तसे होते हैं। तथा यह संस्तारी जीव 
अनादिसे ही संसारमें पड़ा है इसलिये हरएक शरीरमें इन प्राणेकि 
ही द्वारा जीता है। ये प्राण भी निश्रयसे जीवका खरूंप नहीं है। 
जीव तो निश्चयसे शुद्ध चैतन्य प्राणका घारी है। ऐप्ता भेद विज्ञान 
करके निज खरूपको भिन्न अनुभव करना चाहिये ॥ ५६॥ 

उत्थानिक-आगे इन्द्रिय आदि चार प्राणोझा स्वरूप 
कहते हैं- ॥ 


इन्दियपाणो य तथा वरूपाणों तह य आडउपाणों य | 
आणप्पाणप्पाणो जीवाणं हींति पाणा ते॥ ण६ ॥ 


इन्द्रियप्राणश्र तथा चलप्राणस्‍्तया चायु:प्राणश्र | 
आनपानप्रागो जीवानां भवन्ति प्राणात्ते ॥ ५६ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे:-( इन्दिय पाणों ) इन्द्रिय प्राण 
(यू तघा)तक्ष+#स्पाणों) बल प्राण (तह य) तेसे ही (आउपाणो)- 


* आयु प्राण रेये:जार (आणप्पाणपाणे) श्वासेश्वास प्राण (ते पाणा) 


कं च 


ये प्राण ( जीवोण ) जीवोके ( होंति ) होते है । 
विशेषाये-अतोंद्रिय और अनन्त सुखके कारण न होनेसे 
इंद्रिय प्राण आत्माके स्वमावसे विलक्षण है । मन, वचन, कायके 
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व्यापारसे रहित परमात्मा द्रव्यसे भिन्न बल प्राण है। अनादि और 
अनन्त स्वभावमई परमात्मा पदार्थसे विपरीत आदि और जअंतसहित 
आयु प्राण है। खासोच्छवाप्के पैदा होनेके खेदसे रहित शुद्धात्म- 
तत्वसे विपरीत श्वाप्तोच्छास प्राण है| इस्त तरह आयु, इंद्विय, 
बल, व्वाप्तोच्छवासके रूपसे व्यवहारनयसे जीवोके चार प्राण होते 
हैं। ये प्राण शुद्ध निश्चयनयसे जीवसे भिन्न हैं. ऐसी भावना 
करनी योग्य है। 

भावाये-इद्रिय, बल, यु, आनपान ये चारों ही प्राण 
संप्तारी जीवमे व्यवद्ारसे हैं इप्तलिये यह संप्तारी नीव इन प्राणोसे 
किप्ती शरीरमें जीता रहता है। ये प्राण शुद्धात्माके शुद्ध ज्ञानदर्श- 
नमई स्वमावसे भिन्न हैं। में निश्चयसे इन प्राणोंसे भिन्‍न हू |: 
ऐसी भावना परमकल्याणकारिणी है | ५६ ॥ 


उत्थानिका-आगे कहते है कि भेद नयसे ये प्राण दस्त 
तरहके होते हैं'--- 
पंचवि इन्द्रियपाणा मणवचिकाया य तिण्णि वकूपाणा। 
आणप्पाणप्पाणो आडगपाणेण होंति दसपाणा ॥ ५१ ॥ 
दंजपि इख्धियप्राणा: मनवचनकाया च बत्रीणि बलप्राणाः | 
आनगानप्राणाः आयुप्राणेन भवति दश प्राणा; ॥५७॥ 
अ-सरीन, रसना, भाण, चक्षु और कर्ण ये पांच इंद्रिय- 
प्राण है | मन, वचन, काय ये तीन बल प्राण हैं । श्रासोश्रात 
तथा आयु प्राणक्ो लेकर द्य प्राण होते हैं | ये दस्तो प्राण चिदा- 
नन्‍्द्मई एक स्वभाव रूप परमात्मासे निश्चयसे भिन्न हें ऐसा जानना 
चाहिये, यह अभिप्राय है | 
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भावाथ-पंसारी मीव किप्ती भी शरीरमें मित शक्तियोके 
द्वारा जीवित रहकर काम करपके उनको प्राण कहते हैं । सब प्राण 
दश होते हैं। उनमेंसे एथ्वीकायिक भादि पांच तरहके एकेन्द्रिय 
जीवोके चार प्राण होते हैं। स्पशेन इंद्रिय, कायवल, आयु, श्वासो- 
खास लट आदि हेंद्रिव जीवोंके जिहा इंद्रिय और वचनबल 
मिलाकर छः प्राण होते है । चींटी आदि तेन्द्रिय जीवोके श्राणः 
ठरिय जोड़कर सात प्राण होते हैं। मदखी भौरे आदि चोइन्दिय 
जीवोफे आख इन्द्रिय मिछाकर आठ प्राण होते है| पंचेन्द्रिक 
अंपैनीके कण निलाकर नंव प्राण तथा पंचेन्द्रिय सेनीके मववर 
मिलाकर दर प्राण होते है | इन प्राणोके व्यापारसे जीवकों प्रगट 
झक्तिया नानी ताती हैं । क्योंकि ये प्राण नाम कमे व आयु- 
कमेके उदयसे तथा ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, अतरायके क्षयो- 
पशम और मोहके उदयसे यथासंभव होते ह इसलिये ये प्राण 
और इनका व्यापार सब कर्मपुद्लके निमित्तसे होते हे । शुद्ध 
आत्मामे या आत्माके अपने असली खवभावमे ये प्राण व इनके 
व्यापार नहीं पाए जाते हैं | इसलिये हमको यह भावना भानी 
चाहिये कि हमारा आत्मा इससे भिन्न अपने शुद्ध ज्ञान चेतना 
आणसे सदा ही जीवित रहता है | ये दस प्राण त्यागने योग्य हें! 
मरन्तु शुद्ध ज्ञान चेतना गहण योग्व है। 

उत्थानिद्धा-भागे प्राण शब्दको व्युत्पत्ति करके जीवका 
जीवपना और प्राणोका पृठ्ुरुस्वरूपपना कहते हैं- 


याणेहि चढुहि जीवदि. ज्ञीवस्सदि जो हि जोविदो पत्च' । 
स्री जीवी पाणा पुण, पोग्गलद्व्व हि णिव्चत्ता || ५८ ॥ 
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|. प्राणैश्रव॒भिजीवतत जीविष्यत यो हि जीवितः पूषप 
स जीव: पराणा: पुनः पृद्ठलदब्यैनिहनताः ॥| ५८ ॥ 
अन्वय सहित सामान्‍्या4ः-( जो हि ) जो कोई वास्ततवमें 
(चदुह्टिं पाणेहि ) चार प्राणोत्ते (जीवदि) जीता है, ( जीवस्सदि ) 
ज़ीवेगा व ( पुन्वे जीविदो) पहले जीता था ( सो जीवो ) वह नीव 
है (पुण) तथा (पाणा) ये प्राण ( पोग्गलद्व्वेददि ) पुहु द्रव्योसे 
( णिव्वत्ता ) रचे हुए है | 
विशेषाये--यह 'नीब निश्चय नयसें सत्ता, चैतन्य, सुख, 
ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राणोसे जीता चला आरहा है तंथा नीता 
रहेगा तथापि व्यवहारनयसे यह सप्तारी जीव इश्त अनादि संस्तारमे 
जैसे वर्तमानमे द्रव्य और भावरूप अशुद्ध प्राणोसे जीवा है ऐसे 
ही पहले जीता था व जवतक संसतारमें है नीता रहेगा, क्योकि 
ये अशुद्ध प्राण उदय्प्राप्त पुद्दल कमेसे रचे गए है इसलिये ये 
प्राण पुढुल दूत्यसे विपरीत अनन्तज्ञान, अनन्त दशन, अनत सुख, 
अनन्त वीये आदि अनन्त गुण खभावधारी परमात्म तक्त्से भिन्न 
हैं ऐप्ती भावना करनी योग्य है यह भाव है | 
भावाथे-इस आत्माके निश्रय प्राण सुख, सत्ता, चतन्य, बोध. 
आदि हैं- ये कमी इस जीवसे भिंन नही होते है । भशुद्ध अब 
स्थामे इनका परिणमन अश्ुद्ध होता है नवकि शुद्ध अवस्थामे शुद्ध 
परिणमन होता है। इद्रिय, बल, आयु, शासोच्छवास ये चार अशुद्ध 
प्राण पुद्ठल कमेके सम्बन्धसे है। पाच इंद्रियोकी रचना तथा कायका 
वतन, बचनका वर्तत व मनकी रचना, श्वास्रोच्छूधासका वर्तन 
नोमकमके उदयसे व आयु प्राण आयुकमेके उदयसे होता है| ये 
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द्रव्य प्राण हैं | पांच इंद्रियोसे व मन वचन काय व ध्वाससे कार्य 

डेनेमें जो आत्मामें ज्ञाग और वीयकी प्रगटता है व यौगोंका हलन- 
चलन है वह आत्माके अशुद्ध भाव हैं-तथा आयु कर्मके उदयसे 
आत्माका किसी शरीरमें रुका रहना ये सब भाव प्राण हैं। ये 
दृब्य ओर भाव प्राण मेरे आत्मस्वभावसे भिन्न है। में सदा हो 
अपने शुद्ध सुख सत्ता चेतन्य वोध आदि प्राणोका धारी हे यही 
सावना मोक्षमागेमें सहायक है ॥५८॥ 


उत्थानिका-आगे प्राण पौदलिक हैं नेसा पहले कहा है 
उसीको दिखाते हैं- 
जोबो पाणणिवद्धों वद्धो भोहादिएहि कम्मेंहि । 
उवभुंज कम्मफर्ल वज़्कद्‌ अण्णेहि कम्मेहि ॥ ७५६ ॥ 
जीवः प्राणनिश्रद्धो बढ्ों मोहादिकः क्‍्मेभि: | 
उपभुजान; कमफले वष्यतेइन्ये: कममिः ॥ ५९ ॥ 
अखय महित सामान्याथ-(मोहादिएहि कम्मेडि) मोहनीय 
आदि कमोसे (वद्यो) वंधा हुआ (जीवों) मीव (पाणणिवद्धों) चार 
आ्राणोसे सम्बन्ध करता है ( कम्मफल उवझुन ) व कमके फलको 
भोगता हुआ (अण्णेहि कम्मेहि वज्ञदि) अन्य नवीन क्मोसे 
बेघ नाता है | 
विभेष/थ झुद्धात्माकी प्रापतिरप मोक्ष आदि शुद्ध भावोसे 
विरक्षण मोडवीय आदि आठ कमोसे वंधा हुआ यह जीव इंद्रिय 
आदि प्रणोंको पाता है । जिसके कर्मंबंध नहीं होते रणके यह्‌ 
चार पाण भी नहीं होते है इसीसे यह जाना जाता है कि ये प्राण 
युद्ुल मं उड्यसे उत्पन्न हुए हैं तथा जो इन 'गहा णर्णोको 
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रखता है वही ,परम समाधिसे उत्पन्न नो नित्यानन्द्मई एक सुखा- 
मृतका भोजन उसको न भोगता हुआ इच इंद्वियादि प्रा्णोसे कड़वे 
विषके समान ही कर्मोके फलछूप सुख दु खको भोगता है और 
वही नीब कर्म फल भोगता हुआ कम रहित आत्मासे विपरीत 
अन्य नवीन कमे बंध जाता है इसीसे नाना जाता है कि ये प्राण 
नवीन पुदूछ कर्मके कारण भी हैं । 
पवार्थ- इस गाथामें आचारयने स्पष्ट रीतिसे यह दिख॒लाया 
है कि मिन शरीर, वचन, मनकी क्रियाओंमें और इद्रियोंके विष- 
भोगमें यह सप्तारी जीव लुंब्ध हो रहा है वे सब मन वचन काय 
ओऔर इंद्विय रूपी प्राण तथा आयु और शासोच्छवासपूर्व बद्ध 
कमोके फल्से पेंदां होते हें। जिन शुद्धात्माओके शरीर ही नहीं 
होते वहां ये प्राण नहीं पाये नाते है. इसीसे प्रम/णित है कि ये 
कर्मबद्ध जीवमें कमोके ' उदयसे पैदा होते है। पुद्ठलमई ये प्राण 
"है इपतलिये इनका कारण भी कर्मपुद्ल है। इन पुढुंलमई शरीरादि 
और इद्वियोक़े द्वारा यह जीव पुद्वलकर्मोके उदयसे प्राप्त सप्तारीक 
पराधीन सुखदुःखको भोगता रहता है। पुद्धछीक प्राणोसे ही 
'पुद्ुलीक भोग होता है | भोगोके भोगमें रागठ्वेप करता हुआ जीव 
फिर नवीन पुद्ठलकमोंक्ो बांध लेता है। सिछ यह किया गया 
है किये प्राण पुहलके कारणसे उपने हैं व पुह्ल्को ही भोगते हैं 
था पुद्ल कर्मोको उपनाते हैं इससे ये चार प्राण पौहलिक है- 
आत्माके निज स्वभाव नशों हैं। इनको सदा अपने आत्माके शुद्ध 
स्वमावसे मिन्न मानना चाहिये । श्री पृज्यपादस्तामीने समाधिश्वत- 
कमें कहा भी है-- 
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खबुद्धथा यावदशहणीयात्‌ कायवाकचेतसां चयम्‌ | 
संसारस्तावदेतेधां भेदाभ्वासे, तु निवृतिः ॥ ६२ ॥ 
भावार्थ-जबतक मन वचन काय तीनोंको आत्माकी बुढिसि 
मानता रहेगा तबतक इस जीवके संप्तार है। नब इन तीनोंसे मैं 
भित्र हूं ऐसी भेद, भावना करेगा तब ही भोक्षकरो प्राप्त कर सकेगा। 
में एक शुद्ध शान चेतनारूप आणका थारी हे ऐसा ही अनुभंक 
उन कमोसे छुडानेवाला है जिनके उदयसे यह जीव पुनः पुने 
आणोंको पाकर कष्ट पाता है ॥ ९५९॥ - 
,  उत्थानिका-शआगे प्राण नवीन कर्म पुदुलके वन्धके कारण 
होते हैं इप्ती ही पृर्वोक्त कथन विशेषतासे कहते हैंः- 
. पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं। 
. जदि सो हवदि हि बंधों णाणावरणाव्किम्मे्ि ॥६ण। 
प्राण बार्ध ज वो माहप्रद्देषाभ्या क्योति जीवयो: । 
यदि स भरते हि बन्‍्धों ज् नावरणादिक्मभि: ॥ ६० ॥ 
* अन्वयत्तहितर सामान्याथे-:(जदि) जब (नीवो) यह जीव 
( मोहपदेसेहि ) मोह ओर द्वेषके कारण ( नीवाणां पाणाबाघे ) अपने 
और पर जीवोके प्राणोको बाधा (कुणदि) पहुंचाता है तब (हि ) 
निश्चयसे इसके ( सो वधो ) वह बन्ध ( णाणावरणादिकम्मेहि ) 
ज्ञानावरणीय आदि कमोसे ( हवदि ) होता है। 
विशेषाथे-मब यह जीव स्व प्रकार निभेल केवरुशानरूंपी 
दीपकसे मोहके अधकारकी विनाश करनेवाले परमात्मासे विपरीत 
मोहमाव और द्ेषभावसे परिणमन करके अपने भाव और द्रव्य 
आणोको घातता हुआ एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भाव और आयु ' 
आदि द्रप्य प्राणोकी पीड़ा पहुचाता है तब इसका ज्ञानांवरणादि " 
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करके साथ बंध होता है. जो बंध अपने आत्माकी प्राप्तिहुप 
मोक्षसे बिपरीत है तथा मूल और उत्तरप्रकृतियोंके भेदसे अनेक 
रूप है। इससे जाना गया कि प्राण पुठल कर्मबंधके कारण होते हैं॥ 
यहां यह भाव है कि जैसे कोई पुरुष दूसरेकी भारनेकी इच्छासेः 
गर्म छोहेके पिंडक़ो उठाता हुआ पहले अपनेको ही कष्ट दे लेता 
है फिर अन्यका घात हो सके इसका कोई नियम नहीं है तेसे यह 
अज्ञानी जीव भी तप्त लोहेके स्थानमें मोहादि परिणामोंसे परिण- 
मन करता हुआ पहले अपने ही निर्विकार खप्तवेदन ज्ञानस्वरूप 
शुद्ध प्राणको घातता है उसके पीछे दूसरेके प्राणोंका घात हो वन 
हो ऐसा कोई नियम नहीं है | 

भावाथे-इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि मत वचन 
काय व स्पशन आदि इंद्वियोंके द्वारा व्यापार करता हुआ यह 
संप्तारी जीव जब रागद्वेष मोह भावोंसे परिणमन करता है तब यह 
हिंसक हो जाता है। यह बात भी ठीक ही है कि बुद्धिपूपेक इन 
प्राणोंसे काम लेते हुए इच्छा अवश्य होती है जो रागका अंग है। 
यह मोह राग या द्वेष जब जब थोड़े या बहुत आत्माके परिणामर्में 
झलकेंगे उसी समय आत्माके खाभाविक वीतराग ज्ञानभाव रूफ 
भाव प्राणका और कुछ अशमें शरीर बल आदि द्व॒व्य प्राणोका घात 
करेंगे। इसलिये इच्छापुवेक इन प्राणोका व्यापार अपना घात करता 
है। इतना ही नही वह भात्र यदि परकी हिसारूप होता है तो 
शुकेन्द्रिय आदि अन्य जीवोंके कष्ट पहुचानेके व्यापारमे छगा हुआ 
अन्य जीवोको भी पीड़ा पहुंचाता है-अन्य जीवोके भाव ओर 
द्र्प प्रागोंका घात करता है। इस हिपककी चेठा होनेपर भी कभी 
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कभी जन्य प्राणी बच जाते हैं तथापि इस हिसकका हिसाभाव 
अवश्य ज्ञानावरणादि आठ कमोके वंधका कारण होता है | जेंसे हम 
यदि दूसरेके मारनेक्ो गम लोहा ह्वाथमें उठावें तो उसके पास 
पहुँचनेके पहले हमारा हाथ तो अंबश्य नले हीगा। दूंसरेके पाप 
हम फेंक सके व उप्तको रूग ही जावे इसका कोई नियम नहीं है 
वैसे जब हम प्राणोके कारण हिसात्मक भाव करेंगे तेबे दूसरेकी हिसा 
हो व न हो, हम तो अवश्य हिंपताके भावोसे कर्मबन्ध करलेंगे | 
कमबन्धमें कारण जीव और जजीव दोनोंका आधार है। जीवका 
आधार उप्तके कपायसहित्त छत, फारित वा अनुमोदनरूप मद 
वचन कायके व्यापाररूप सेरेस अथीत्‌ संकरप, समारम्म अथीतू 
अवन्ध, आरम्म अथोत्‌ कार्यमें परिणमन करते हुए योग ओर 
उपयोग हैं| अजीव अधिकरण भरीर, वचन, मनकझी क्रियाएं व 
इंद्रियोका बर्तन आदि है। जेसा आधार होगा व अपनी शक्ति 
होगी उसके अनुसार कमोका तीघ्र या मठ वन्‍्ध हो जायंगा | 
इसीसे यहां सिर किया गया है कि इस संसारी जीवकके आयु 
आदि प्राणोंका सम्बन्ध कर्मबन्धका कारण है अतएव इनका संम्बन्ध 
त्यागने योग्य है | 

हिप्तक भाव पहले अपना बिगाड़ करता है इस संम्बन्धर्मे 
स्वामी अमृतचद्र आचारयने पुरुषाथसिडिथुपायमे अच्छा कहा है- 

यत्खछ व पाययोगात्पाणाना द्रव्यभावस्पाणामृ | 

व्यपरोपणस्य वबरणे सुनिश्चित भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥ 

>प्रादुर्माव: खड रागादीना भव्त्यहिसेति | 

देषामवोतपत्तिहिसेति जिनागमत्य सक्षेप: || ४४ ॥| 
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युक्ताचशशस्प॒सतो रागायावेशमन्तरेणापि | 
ने दि मबति जातु दिखा प्राणव्यपरोपणारैव ॥ ४५ ॥ 
च्युत्यानायखाया गगादीना वशप्रशत्तायाम | 
ग्रियता थोतों मा था धावल्य्रे ध्रुव हिंसा ॥ ४६ ॥ 
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यरमात्यत थाय; रुन दनयात्मा प्रथममात्मनाध्मानम | 
पश्नाञायत ने दा सा प्राण्यन्ततगा तु ॥ ४७ ॥ 


भाव यह है-कपायरूप मन, वचन, कायके योगोके द्वारा द्वव्य 
ओर भाव प्राणोफ़ो पीछित करना निश्चयसे हिस्ता है। अपने भावोमे 
रागाविभावोका प्रगट न होना ही अहिसा है तथा उनहीका पेंदा 
हो जाना ही हिंसा है, यह मिनमतफा सार है | रागद्वेपके 'विना 
योग्य आचरण करते हुएमान्न अन्य प्राणियोके प्राण घात होनानेसे 
कभी भी दिस्ताक़ा दोप नहीं होता हैं। इसीके विपरीत जब 
प्रमादके दारा राग आठिके वश प्रवृत्ति की जायगी तब इप्त व्या- 
पारसे कोई जीव मरो या न मरो हित्ता निश्चयत्ते होती रहती है, 
वयोकि कपायकें आधीन होकर यह जीव पहले ही अपनेसे ही 
अपने आत्माड़ी हिसा करता है फिर दूसरे प्राणियोके प्राणोकी 
हिप्ता होय भी व ने भी होय, नियम नहीं है | प्रयोजन यह है 
कि इस जीवके मोह रागह्वेपक्ूप भाव ही हिस्तक परिणाम हैं। नो 
भाव इन गरीर आदि प्राणोके निमित्तज़ो पाकर हो नाते हैं, इन 
परिणामोसे ही कर्म पुदुलोका बनन्‍्ध होता है. निस्त वधके कारण 
संसारमें जन्ममरणादि दु'खोफ़ो उठाता हुआ यह जीव भ्रमण करता 
है और स्वाधीन आत्मानन्दरूप मोक्षका छाभ नही कर मक्ता है 
इसलिये इन शरीराहि प्राणोका सम्बन्ध त्यागने योग्य है ओर 
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निन बानचेतनाछूप प्राण ऋदण काने बीस्य है-यही निने द्षितका 
प्ताथन है | ६० || ' 
वेत्थानिका-आंग ई्िय आदि प्राणी उत्तिका लता 
कारण टपदिय करते हं-- 
आदा फ्र्ममल्मिली श्रारद्रि थाणी पृ्णी पृणी क्षण्णों | 
थे जहदि जब मम देहपधाणेतु विसेएस ॥ ६६ ॥ 
कआवा षमदीममों आरर्यत्नि प्रागराग, पके पुकयान | 
मे कहाति बाठस्ममद् देदपथारिप्‌ थिधया। ॥ ६१ ॥ 
अन्य महित मावान्याथ- ( कम्ममलिंयी ) कॉमि मछ 
( आदा ) आता ( पी परणी ) बार जार ( झणों थागे ) अन्य २ 
नवीन प्रागीकी ( थारदि ) धारण करता झूता है | / भाव ) जब 
सक्न ( देहवबागमु विधारमु ) दरीर श्ादि विपयोर्मि (अन्त णे 
जहदि ) ममताकी नहीं छोडता है | 
विशेषा4ः-जो आत्मा स्वगावगे भावकां, टब्म फग भर 
नीकमझयी मठने गत द्ीनेके कारण अत्यन्त मिमंद है हीभी 
व्यवहार तयमें अनादि क्रम बने गा हीझझा 8 पैसा 
देता हुता यह आश्या उतर समय तक बार बार इस आय आदि 
प्राणकि प्येक शरीर नवीन नवीन आरता रा है मित्त मं 
नक यह अरीर वे 2द्विद विधयोमि हित हम चमन्‍्यम/ ग्रकराशढ़ी 
परितलित विफीत देह आदि प्ेद्रियकि विधय्मि सके रहित 
अन्य बमकारकी परिणतिमे विपरीन गनाक़ी नहीं त्यागता *ै। 
इससे बढ मिड हुआ क्रि इंद्रित आदि आणेडी अपतिका तरंग 
फाद् दे आदिम गम काना ही है 
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भावाथे-इस गाथामें आचार्यने वतलाया है कि इस संपतारी 
जीवके संसारमे भ्रमण करते हुए नो वारवार प्राणोंका धारण प्रत्येक 
नए२ शरीरमें नाकर होता है उसका अन्तरंग कारण शरीर जादियमें 
भोह-भमत्त्व है। हरएक समारी आत्मा अनादिकालसे ही प्रवाहरू- 
पसे कमसे बन्धा चला आरहा है-उन कर्मोक्के उदयसे एक गतिकों 
छोड़कर दूसरी गतिमें जाता है। नहा जाता है वहां जो शरीर व 
एक या दो या तीन या चार या पांच इद्रियें प्राप्त होती है उन- 
हीके विषयभोगोंक्री चाहनामें पहकर उस घरीरसे अल्न्त रागी हो 
जाता है, जन्मभर इसी रागभावकी पृत्तिकी चेष्टा किया करता है, 
इच्छाके अनुसार भोग स्तामग्रीको पानेका उद्यम करके उनको एकत्र ' 
किया करता है।इस्ती ही उद्यममें एक क्षणमे आयु समाप्त होनेपर 
शरीर छोडता है और जेप्ती आयु वाधी होती है उसके अनुप्तार 
दूसरे गरीरमें पहुंच नाता है। वहां भी इसी तरह शरीरके विषयोमें 
फ्त जाता है | मोह या ममताभाव जबतऊ बना रहता है तबतक 
संसारके पार पहुंचनेका मार्ग ही नहीं मिलता है। वश मोही जीव 
यदि ममन्त्को न त्यागे तो अनन्त कालूतक भ्रमण ही करता रहेगा।| 
जीर जब कभी भी श्री ग्ुरुके स्तम्यक्‌ उपदेशसे सम्तार शरीरभो- 
गोंको अप्तार जानकर इनसे मोह त्याग अपनी शुद्ध परिणतिमे प्रेम 
करेगा तब ही इसकी ममताकी टोरी हट जायगी | वस्त मिथ्यात्तव 
भावके जाते ही इसका सस्तारका पार निकट आ जायगा-थोडे ही 
कालमें शरीर रहित हो मुक्त हो भायगा । 
श्री पृज्यपाद स्वामीने “ समाधिशतक ” में कहा भी है- 
देहान्तरगतेर्षीन देहेदस्मिन्नात्ममावनां | 
वीज विदेदनिषत्तेरात्मन्येवात्ममावना || ७४ ॥ 
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5 2 न 
भावोथ-हस देहमें आत्मापनेकी भावना करनी कि जो शरीर 
है सो में हूं. नो में है सो शरीर है यही ममत्त्त अन्य अन्य देह 
घारण करनेका कारण है जब कि जआत्मामे ही आत्मापनेकी 
भावना करनी शरीर रहित होनेका कारण है। स्वामी अमितिगति- 
महारान बृहत्‌ सामायिकपाठमें कहते हें-- 
माता में मम्र गेहिनी समर शहँ में बांधवा मेंडगजा- 
स्तातों मे मम्॒ संपदो मम सुख में सजना में जना; ॥ 
इत्यं घोरममत्तततामसबशब्यस्तावबोधस्थितिः | 
शर्माघानविधानतः स्रृहितत: प्राणी सनीभ्रस्वते ॥ रण... 
भावाथे-मेरी माता है, मेरी स्त्री है, मेरा घर है, मेरे भाईं' 
हैं, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरा धन दौलत है, मेरा सुख है, 
मेरे सजन हैं, मेरे आदमी हैं इस तरह घोर ममतारूप अधेरेके 
वदसे ज्ञानकी अवस्था जिसकी बंदसी होगई है ऐसा प्राणी सुख 
आपतिके कारणरूप अपने हितसे दूर रहता है। 
ओर भी कहते है कि नबतक नैन बचनोंमें नहीं रमता है 
तब तक ममताकी डोरी नहीं टूटी हैः-- 
कारियामीद इतमिद्मिद कृन्यमघुना, 
क्रोमीति व्यम्न नयसि सकल कालमफले | 
सदा रागद्वेषप्रचयनपरं खार्थविय्युख, 
न जैनेडविकृत्व वचसि रमसे निवुतिकरे ॥५७ ॥ 
भावाथे-मै ऐसा करूंगा, मैने ऐसा किया है, मै अब ऐसा 
करता हूँ इस तरह आकुलतामें पडाहुंआ तू अपना सब जीवन- 
कार निर्फ खोदता है तथा सदा अंपने आत्माके कस्याणसे विमुख 
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होफर रागडेषके भीतर पड़ा रहता है जौर मुक्तिके कारण विकार 
रहित निनेन्द्रके बचनोमें नहीं रमन करता है । 

इंप तरह जवतक ममता है तबतक सप्तार है, ऐप्ता मानकर 
तथा इन शरीर भादि प्राणोक्री पुहुलननित व्‌ सप्तारके दु'खोके व 
भप्रमणके कारण मानकर इनसे ममता छोड़कर अपने ही शुद्ध 
आत्मखरूपमें रत होकर साम्यभावरूप चारित्रमें तिष्ठकर निनार- 
दका लाम करना चाहिये, यह तात्पये है ॥ ६१ ॥ 
उत्थानिफा-आगे इद्रिय आदि प्राणोके अन्तरंग नाशके 
कारणको प्रगट करते है-- 
जो इद्यादिविजर भवोय उवभोगमप्पगं कझादि | 
कम्मेहि सो ण रंजदि किंह त॑ पाणा अणुचरंति ॥इश। 
य इद्गबेयादिविजयी भूल्ोपयोगम त्मक ध्यायति | 
कम,भेः स न रज्यते कथ त प्राणा अनुचरन्ति |६२॥ 
अन्वय सहित सामान्‍्याथे -( नो ) नो कोई ( इदियादि 
विनयी ) इद्रिय आदिका जीतनेवाला ((भवीय) होकर ( उब- 
ओगम्‌ ) उपयोगमई ( अप्यग ) आत्माको ( झादि ) ध्याता है। (सो) 
सो जीव (कम्मेहि ) कमोसे (ण रंजदि) नही रगता है अर्थात्‌ 
नहीं बधता है (किह) तब किप्त तरह (पाणा ) प्राण ( ते) उत्त 
जीवको ( अणुचरंनि ) आश्रय करेंगे ! | 
विशेषाथ'-जो कोई भव्य जीव अतीन्द्रिय आत्मासे उत्पन्न 
सुखरूपी अम्ृतमें सतोषके वलसे नितेन्द्रिय होकर तथा कपाय 
रहित निर्मल आत्मानुमवके बलसे कपायेकी जीतकर केवलज्ञाव और 
केवलुदशन उपयोगमई अपनी ही आत्माको ध्याता हैं वह चेतत्य- 
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हा 
चमत्कारमई आत्माके ग़रुणोंके विन्न करनेवाले शानावरण ,जादि ' 
'कमोसे नहीं वंत्रता है। कर्मवंधके न होनेपर ये इंद्रियादि द्वव्य- 
आण किस तरह उस्त नीवका आश्रय करसक्ते हैं? अथोत्‌ किसी' 
सी तरह आश्रय नही करेंगे | इसीसे जाना नाता है कि कपाय 
और हइंद्रियके विषयोंक्रा जीतना ही पंचेन्द्रिय भादि प्राणोंके 
विनाशका कारण है | 
भावाथे-यहां आचार्यने वह उपाय चताया है मिप्त उपायसे 
शरीर और उसके अंग इन्द्रियादि न प्राप्त हो। शरीर धारनेका 
-मूल कारण गति, आयु आदि कर्मोका उदय है। कमेका उदय 
-कमोके बंध विना नहीं होसक्ता | कमोका बंध इंद्रियोके विषयोंमें 
आश्षक्ति करने तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायोंमें परि- 
णमन करने और निज आत्माकी अश्रद्धा होनेसे होता है। इस- 
लिये जो यह चाहते हैं कि शरीर और इंद्वियोंका सम्बन्ध न हो 
और यह आत्मा अपने निन अमूतिक स्वभावमें ही अनन्तकाल 
विश्राम करता हुआ निज आनन्दका स्वाधीनपने भोग करे उनको 
उचित है कि निज आत्माके शुद्ध ज्ञानानंदमई स्वभावकी दृढ़ 
'प्रतीति करके अपनी इन्द्रियोंकी आशक्तिको छोड़कर उनकी अपने 
वश्ञ करें तथा क्रोधादि कृपायोंको जीतकर भांतभावका आश्रय करें 
ओर निश्चक चित्त हो अपने ही शुद्ध ज्ञानदरनमई जात्माका 
“ध्यान करके अनुभव करें और आनन्दामृतका पान करें- वश, वीत्तराव 
परिणामोंमे 4रिणमव करनेसे कमेंका वन्‍्ध ने होगा | जब बन्ध ने 
होगा तब उदय कहांसे होगा ! उदय विना शरीर तथा प्राणोका 
घारण न होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणरहित होनेका 
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व 
उपाय जितेंद्रिय होकर निम शुद्ध आत्माक्रा अनुभव है। ऐसा ही 
श्री अमृतचन्द्राचायने प्मयप्तारकलशमें कहा हैः--- 
ये शानमात्रनिजभावमयीमकम्पा, 
भूर्मि श्रयन्ति कथम्प्यपनीतमोहा; । 
| ते साधकत्तमधिगम्ब भवेति घिद्धा:, 
मृठास्तवमूमनुपलभ्य परिश्रमन्ति || २० ॥ 

भावाथे-क्रिसी भी तरह मोहको हटाकर जो निश्वछ ज्ञानमरई- 
आत्मीक भावकी भूमिका आश्रय करते है वे मुक्तिके साधकपनेको 
पाकर सिद्ध हो जाते है | जो मिथ्याद्ट्टी मूख है वे इस भूमिको 
न पाकर संसारमें भ्रमण करते है- 

श्री अमितिगति महारान सामायिकपाठमे कहते ह- 

सर्वारमकपापसखगरहिते शुद्धोपयोगोश्र्त, 
तद्रप परमात्मनो विक्रलि> वाह्व्यपेक्षाईतिग | 
तन्नि:अ्रेयमक्ारणाय हृदय कार्य सदा नापर॑, 
कर्म क्वापि चिक्रीप वो न सुधियः कुर्वति तदव्यसक ॥७१॥) 

भावा्े-नो परमात्माका स्वभाव सर्वे आरम्म व कपाय या 
परिग्रहसे रहित है, शुद्धोपयोगमें लीन है, कर्म रहित है, बाहरी 
पदाथोके आल्म्बसे शून्य है उसी स्वभावकी मुक्तिके लाभके लिये 
अपने हृदयमें सदा ध्याना चाहिये, अन्य किप्तीको नहीं। जो' 
संप्तारके वन्‍्धको मेटना चाहते है वे बुद्धिमान इस निन शुद्ध स्व- 
भावके नाशक किसी भी कामको कमी भी नहीं करते हैं। ऐसा 
जानकर घरीरके त्यागके लिये शरीरका मोह छोडकर निनम शुद्ध 
आत्माका एक ध्यान ही कार्यकारी है ऐसा निश्चय करना चाहिये 
यह तात्पय है ॥ ६३ ॥ 


३ 


२३८ ] श्रीप्रवचतसास्टोका । 





इस तरह “एवं सपदेसेईि सम्मग्गो" इत्यादि आठ गराया- 
ओंसे प्ामान्य भेद भावनाका अधिकार समाह हुआ | 
अधानंतर इक्यावन गाथा तक विशेष भेदकी भावनाका 
अधिकार कहा जाता है| यहां विशेष अन्तर अधिकार चार हैं । 
उन चारोंके बीचमें शुद्ध आदि तीन उपयोगकी मुख्यतासे ग्यारह 
गाधाओं तक पहछा विशेष अन्तर अधिकार प्रारम्भ किया जाता 
है, उम्रमें चार स्थल हैं| पहले स्थलमें मनुप्यादि पयोगोके साथ 
शुद्धात्म स्वरूपका मित्रपना वतानेके लिये “अस्थित्तणिच्छद्स्सर- 
हिं " इत्यादि बथाक्रमसे तीन गाथाएं है| उसके पीछे उनके 
संयोगदा कारण “ अप्पा इवओगंप्पा ” इत्यादि दो गाधाएं हैं । 
फिर शुभ, अज्भुभ, शुद्ध उपयोग तीनकी सूचनाकी मुख्यतासे “जो' 
जाणादि निणिद्दे" इत्यादि गाथा तीन हैं| फिर मच वचन कायका 
शुदात्माके साथ भेद हैं ऐसा कहते हुए ” णाह ठेहो ” इत्यादि 
तीन याथाएं हैं | इस्त तरह ग्यारह याथाओंसे पहले विशेष अतर 
अधिकारमें समुदाय पातनिका 
उत्यानिका-आगे फिर भी शुद्धात्माक्ी विशेष भेर भाव- 
नाके लिये नर नारक आदि पर्यायका खरूप मो व्यवहार जीव- 
पनेक्ता हेतु है दिखाते हैं:--- 
अत्थित्वणि7उस्स हि वत्थस्सत्यंतराम्मि संभूदो । 
अत्थोपर.६८: सो संठाणादिप्पमेदे्द ॥ ६३ ॥ 
अल्ििल्यनाश्वितेस्व हर्यस्वार्थान्तरे संभृत: | 
अर: पर्योव३ स नंत्पानादि अनेदे: ॥ ६३ ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथें:-( जत्वित्तणिच्छिदत्प ) अपने 
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अस्तित्त कर निश्चित (अत्यत्त) जीव नाम पदार्थके (हि) निश्व- 
यंसे ( अल्तरमि भिमूदो )' पु दरव्यके सवोगते उत्पन्न हुआ 
(अंभे)) नर नारंक आदि विभाव पदाथे है (पी) वही (संठाणादि- 
धपप्नेदे हि) संस्थान आदिके मैदोंसे (पजायों) पंयोय है। 

' * विशेषाये-चिद्नन्दमई एक लेक्षणहूंप खरूपकी सत्तामें 
स्थिर शञानमरई परमात्मा पदायूपे शुद्धात्मासे अन्य शानावरणादि 
कमोके सम्बन्धसे उत्पत हुआ नो नर नारेंक भादिका खहूप है 
वह छः संस्थोर्न व छः संहनन आंदिसे रहित परमात्मा द्व्यसे 
विलक्षण संस्थान व सहनन आदिके द्वारा भेदरूप विकार रहित 
शुद्धात्मानुभव तक्षणरूप स्वभाव व्येजनपर्यायसे भिन्न विभाव व्य॑- 
नमपर्याय रू प्र पा 

भादाथ-यहा यह बताया है कि यह जीव अवाहरूपसे 
अनादिकालसे ज्ञानावरणादि आठ कमोसे बन्धा चला आरहा है- 
इप्त नीवके स्वरूपकी सत्ता जीवमें सदा स्थिर रहती है। गीवके 
भीतर वे ज्ञान दशन सुख बीयौदि गुण है वे नीवमें सदासे हैं व 
मद रहेंगे-मीव अपने अनन्त गुणोके प्ताथ एकमेक होकर भी 
अपने लोकप्रमाण अप्तस्यात प्रदेशोको भी रखता है। वे प्रदेश 
भी घटते बढ़ते नहीं हैं-ऐमा जीव अपने अखंड स्वभावकी सत्ताको 
रोखता हुआ भनादि कर्मबन्धके उदयके आधीन इप सप्तारमें भ्मण 
करता हुआ मभिन्नर शरीरोकी धारणकरके नर, नए, तियंच, 
अनुष्य नाम पाता है-इन शरीरोके प्रमाण आत्माके प्रदेश सकोच 
विस्तार प्वमावक्े कारण होगाते हैं। शरीरके सम्बन्धसे अनेक 
प्रकार आकारोंगे धारण करता है। इन आकारोंके परिवरतेषको 
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व्येजन पर्याय कहते हैं। नेसे आकार मित्र २ होता है वेसे ज्ञा 
दशेन वीये आदि विशेष गुणोकी प्रगटता भी भिन्‍न २ प्रकारकी 
होजाती है | ऐसी अवस्थाएं होती रहती हैं, छूटती रहती हैं। ये 
पब कमेंके द्वारा उत्पन्न अवस्थाएं नाशवत हैं ऐसा निश्चयकर 
अपने खाभाविक पुद्लके संयोगसे मित्र शुद्ध असंख्यात प्रदेशरूप 
पिद्ध पर्यायको ही महण करने योग्य मानना चाहिये, नरनार- 
कादि रूपोंकोी त्यागने योग्य मानना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

उत्थानिका-आगे उन्ही- व्यजन पर्योयके भेदोको प्रगट करते 
बताते 

णरणारयतिरियसुरा सठाणादीहिं अण्णहा ज्ञादा । 
. पज्ञाया जीवाणं उदयादु हि णामकस्मस्स ॥ ६४ ॥ 

नरनारकति4कूठुरा: सस्‍्यानादिमिरन्यथा जता; | 
“ पर्यावा जीवानामुदयाद्वि नामक्मणः ॥ ६४ ॥। 

अन्वयसहित स्ामान्यांथे- णामकम्मस्स उदयादु ) नाम 
कृमके उदयसे (हि) निश्चयसे ( जीवाण ) सेसतारी जीवोंकी (णर- 
णारयतिरियसुरा ) नर, नारक, तियच और देव (पज्नाया) पयोर्ये 
(सृठाणादीहिं) स्थान आदिके द्वारा ( अण्णहा ) स्वभाव पर्योयसे 
मिन्न अन्य२ रूप (जादा) उत्पन्र होती हैं। ु 

विशेषाथ-निर्दोष परमात्मा शब्दसे कहने योग्य, नाम गोत्रा- 
दिसे रहित शुद्ध आत्मा दूव्यसे भिन्‍न नाम कमके चन्ध, उदय, 
उदीरणा आदिके वशसे जीवोंकी नर, नारक, तियच तथा देव 
रूप अवस्थाएं अथीत्‌ विभाव व्यजन पायें अपने भिन्‍न २ 
आकारोंसे मिन्नर उपजती हैं। मनुष्य भवमें नो समचतुरतसस्थाव' 
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, व औदारिकादि शरीर होता है उप्तकी अपेक्षा अन्य भवमें उससे 
“मिन्न ही संस्थान शरीर आदि होते हैं। इस तरह हरएक नए- न 
भवमे कमेझुत भिन्नता होती है, परन्तु शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा 
द्रव्य अपने खरूपकों छोड़कर भिन्न नहीं हो जाता है। नेसे 
अग्नि तृण, काष्ठ, पत्र आदिके आकारसे भिन्नर आकाखाली हो 
जाती है तो भी अस्िपनेके स्वभावक्रो अग्नि नही छोड़ देती है।] 
क्योकि ये नरनारकादि पयोयें कमोंके उदयसे होती है इससे येः 
शुद्धात्माका स्वभाव नहीं है । - 

भावा4-इस गाथामें आचायेने फिर इसी बातको स्पष्ट क्रिया 
है कि ये संप्तारी जीव क्मेसे बद्ध हैं इसीसे उनको चौरगतियोंकि 
अनेक प्रकारके शरीरोको धारकर अनेक रूप होना पड़ता है | 
नामकर्मके उदयसे एक्रेंद्रिय पर्योयमें एथ्वी, जल, अग्नि, वायु | 
तथा वनस्पतिहृष; हेन्द्रियमे लट, केचुआ, फोडी, संख आदि रूप; 
तीन इन्द्रियमे चीटी, चीटे, खटमल, जू, नोक आदि रूप, चौद्रियमें 
मक्खी, भ्रमर, तितढी, भिड़, पतगा आदि रूप ओर पंचेंद्रियमें मच्छ, 
गाय, भैंस, कुत्ता, बिछी, घिंह, हिरण, से, नकुल, कबूतर, काक, 
भोर, मैना, तोता आदि अनेक रूप तिथच गतिकी अवस्थाओमें 
नाना प्रकार शरीरके भाक्नर रंग, हड्डी, मांत जादि प्राप्त करने 
पड़ते हैं। मनुष्य गतिमें अनेक रगके, अनेक प्रकारके सुन्दर, जसु- 
न्द्र, मोटे पतले, रूखे चिकने शरीरोंको धारकर अनेक आर्य व 
अनाय॑ देशोंमें जन्‍म लेकर रहना पडता है | देवगतिमे मवनवाप्ती, 
व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवास्ती देवोमे चेक्रियिक शरीरकी अनेक 
जातियोमें जन्‍म लेकर अनेक प्रकारके छोटे व बडे शरीर पाकर 

१६ 
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समय विताना पडता है । इसी तेरह नरक गतिमें अनेक प्रकारके 
भयावने अमुन्दर छोटेवडे शरीरोंको घारकर सात नरक्रोंमें कष्ट 
उठाना पडता है| जाचार्य कहते हैं कि संसारमें अनेक शरीरोंमें 
जीवका आकार संकोच विस्तारसे अनेक प्रकार हो, जाता है व 
शरीरकी अनेक प्रकारकी अच्छी बुरी अवस्थाएं होती हैं इनमें 
कारण नामकमेका विचित्र प्रकारका उदय है। अन्य कर्मोके उद- 
यके वशसे आत्मीक गुणोंकी विकारता रहती है। सर्व संस्तारीक 
व्येनन पयाये कमेहारा ननित हैं-मेरे शुद्ध ज्ञानानन्दमई आत्मीक 
खमावसे भिन्न हैं। यय्पि मेरी आत्माने इस पंच परिवर्तेनरूप संत्ता- 
रमें अनेक अवस्थाएं धारण करके अनेक भेष बनाए हैं, परन्तु 
मेरा निश्चित असंख्यात प्रदेशमई आकार व मेरे निश्चित स्व|भा- 
विक गुण तथा स्वभाव सब मेरेमें वेसे ही रहे-उनकी अवस्थाएं 
कमेके निमित्तसे अनेक विक्राररूप हुई तथापि उनका स्वभाव कमी 
मिट नहीं | में जब कमके आवरणके भावको चित्तसे हटाकर अप- 
नेकी देखता ह तो अपनेको सिछ भगवानरूप ही शुद्ध अनन्त 
शक्तियोका धारी ही देखता है और इसी लिये निमानन्दरूपी 
अम्नतके पानके लिये मै इसी अपने स्वभावका अनुभव करता हुआ 
स्वाद लेता हू | यही भावना कार्यकारी है । 
मढ।राज नुन्दकुन्दाचार्यनीने समग्रस्तार “मे भी शरीरोकी 

अवस्था ओर नामममेछृत बताया है--- े 

धुकं छू छण्णि तिण्णि य चत्तारि य पश्च इन्दिया जीवा। 

चादरप..िद्रा पएयडीओ णामकम्मस्स | ७० | 

एर्रेहि थ णिव्वत्ता जीवद्मणा डु करणयूदाहि । 
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पयडीहिं पोग्यछमईहिं ताहि कद्द भ्रण्णदे जीबो ॥ ७१ ॥ 
पञ्जत्तापजत्ता जे खुहमा वाद्रा य जे चेव | 
देहस्स ज्ीव॑ंसण्णा सुत्त वर्चद्वारंदों उत्ता ॥ ७२॥ 
भावार्थ-एकेंद्रिय, ढेंद्रिय, तेद्रिय, चौंद्रिय, पंचेद्रिय जाति, 
आदर, सूंदेम, पर्यो्त, अपयोप्त ये सब नामकर्मकी प्ररृतियं हैं। जो 
ये १४ जीव समासरूप नीवीके भेद अथोत्‌ एकेंद्रिय सूक्ष्म, एके- 
द्विय वादर, देद्िय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पर्चेद्रिय असैनी, पर्चेद्रिय सेनी 
ये सात पर्याप्त व सात अपर्याप्त पैदा हुए हैं सो पव पुद्वलमई नाम- 
कर्मकी प्ररृतियोके कारणसे पुद्लकूप ही बने हुए हैं। इनको 
निश्चयसे जीव केसे कहा ना सक्ता है! पिदांतमें जो पर्याप्त अप- 
यौप्त सूक्ष्म, वादर जीवोंके नाम कहे हैं सो शरीरकों ही नीवकी 
संज्ञा व्यवहारनयसे कही गई है। निश्चयसे जीव इन शरीरादिसे 
रहित शुद्ध टकोत्कीणे ज्ञाता दृष्टा सवभावका घरनेवाला है | यही मेरा 
खमाब है। ऐसी भावना करके अपने आत्माको सर्व नरनारक आदि 
परयोयोसे भिन्न एकाकाररूप अनुभव करना चाहिये, यह तात्पय है। 
उत्थानिका-आगे यह प्रकाश करते हैं कि जो कोह अपने 
स्वरूपमे अस्तित्वको रखनेवाले परमात्मद्रव्यको नावता है वह पर- 
द्रव्यमें मोहकी नहीं करता है 
त॑ सब्मावणिवद्ध दृब्बसहाव॑ तिहा समक्खादं | 
जाणदि जो सवियप्प, ण भुहृदि स्रों अण्णद्वि्याम्द ॥६५॥ 
ते सह्धावनिष्रद्द द्रव्यत्ग्भाव जिंध समाख्यातम | 
जानाति य. सवितत्प न मुह्यति सोउ़न्यद्रव्ये ॥ ६५ | 
अन्वय महित सा|माग्गाथ-(नो) नो ज्ञानी (प््भावषिनद्ध) 
अपने स्वमावें तन्‍्मव (तिहा समशखार) व तीन प्रकार कहे हुए 
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(| दव्वसहावं ) द्वव्यके स्वभावकी (सवियव्प) भेद सहित (जाणदि) , 
जानता है (सो) वह ( अण्णदविवम्हि ) अन्य द्वव्यमें (ग मुहृदि) 
मोहित नंही होता है | 

विशेषाथे-जो कोई परमात्म द्वव्यके स्वभावक्रों ऐसा जानता 
है कि यह अपने स्वरूप सत्तामें तन्मय रहता है तथा इसका 
स्वभाव तीन प्रकार कहा गया है अर्थात्‌ केवछज्ञाब आदि गुण 
हैं, सिडित््व आदि विशुद्ध पयायें हैं तथा इन दोनोंका आधाररूप 
परमात्म द्रव्य है तेसे ही शुद्ध पर्यायोमें उत्पाद व्यय तथा धौव्य 
रूप है ऐसे स्वरूप अस्तित्तके साथ तीन रूप है तथा ज्ञान दर्शन 
मेदसहित है इनमें साकार ज्ञान व निराकार दशन है| वह भेद- 
ज्ञानी विशुद्ध ज्ञान दशन खभाव आत्मतत्त्की जानता हुआ देह 
च्‌ रागादि परद्व्योंमें मोह नही करता है | 

भावार्थ-इस्त गाथाका भाव यह है कि द्रव्य छः है इन 
छ्ठों द्व्योंकी स्वरूप सत्ताको 'कि इनका अस्तित्त सदासे है व 
सदा रहेगा, व ये गुण पर्याय मय हैं व उत्पाद व्यय श्रीव्य स्वरूप 
द्ले! इस तरह तीन प्रकार जप्ता भिनेन्द्र भगवानने कहा है 
चेत्ता उनको भेद प्रभेद सहित अच्छी तरह जानता है वही ज्ञानी 
है। उम्र जञानीको यह जगत यद्यपि मिश्रित अनेक अवस्थामय 
है तथापि अछूग अछ्म प्रगठ होता है। नितनी आत्माएं हैं सब 
झुद्ध ज्ञानानंदमय झलकती हैं, जितने अनात्म द्ृव्य पुदलादि हैं वे 
सब अचेतन प्रगट होते हैं। उसको अपने आत्माकी सत्ता भी 
अन्य जात्माओंसे जुदी भाती है। वह अपनी आत्माक्ो परम- 
बीतराग श्ञानदरशन सुख वीयेका समूहरूप एक अखंढ अपने ही 
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शरीरमें विराजित अनुभव करता है ऐसे अनुभवी जीवका स्वमावसे 
ही मोह अपने ही निम द्वव्यको छोड़कर अन्य किसी भी द्न्यमें 
नहीं रूता है-वह जगतकी अवस्थाओको ज्ञातादष्टके समान 
देखता मानता है-उनके किसी पर्यायके होनेमे हे व किप्ती 
पयोयके विगड़नेमें टेष नहीं करता है, बीतरागी रहता हुआ 
ज्ञानी वन्धमें नहीं पड़ता है। वास्तवमे मोहकी जड़ काटनेवाला 
पदाथोका प्रम्यग्भ्रद्यान और सम्यग्शान है। इनके होनेपर मोहकी 
गांठ हृट जाती है और कुछ काल पीछे ही मोहका स्वेधा क्षय 
हो नाता है, ओर आत्मा केवलज्ञानी हो नाता है। इप्त तरह 
मिप्त तरह बने यथाथज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

ज्ञानलोचन त्ोत्रमे श्री वादिरान महारान कहते हैं।- 

अनाद्विद्यामयमूच्छिताग, कामोदरक्रोघहताशतत्तम्‌ | 
स्याद्वादपीयूब्रमहीपघेन, ज्रायस्व मा मोहमहाहिदष्टम ॥३१॥ 

भावाथ-मे अनादिकालके अज्ञानमई रोगसे मूछित है, काम 
क्रोधफी अम्विसि मल रहा हूं, मोह महा सर्पसे डप्ता गया हूँ, मुझे 
स्याह्मादरूपी अमृतमई महा ओपषधि पिछाकर मेरी रक्षा कर। 

श्री आत्मानुशासनमे गुणभद्गाचार्य कहते हैं- 

मुह प्रसाय्य सदजाव पर्यन्‌ भावान्‌ यथाखितान । 

प्रीत्यप्रीती निराक्चत्य ध्यायदध्यात्मविन्मुनिः [| १७७ || 

भावाथे-वाखार सच्चे ज्ञानका विस्तार करके व पदाथोके 
यथार्थ ख्व॒भावोकोी देखता हुआ एक अव्यालज्ञानी मुनि रागद्वेष 
दूरकर निन आत्माका ध्यान करे। 

इससे यह सिद्ध है कि ज्ञानी नीव ही मोहका क्षय कर 
सक्ता है ॥ ६५ ॥ 
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इस तरह नर नारक आदि पर्यायोके साथ परमात्माका विशेष 
मेद कथन करते हुए पहले स्थठ्में तीन गाथाएं पृर्ण हुई । 
उत्थानिक्ा-पूर्वमें कहे प्रमाण आत्माका नर, नारकनआदि 
पर्योयोके साथ मिन्नताका शान तो हुआ, भव उनके संयोगका 
कारण कहते है- 
अप्पा उबयोगप्पा उचभोगों णाणदंसण भणिदी | 
सो हि सुहो अखुहों वा उबओयगो अप्पणो हवदि ॥६६॥ 
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगी भानदशेम भणितः | 
स॒ हि झभोइशुभो वा उपयोग जात्मननों मवत ॥६६॥ 
अन्यय सहित सामान्याथ '-(अप्पा) आत्मा (उवओोगप्पा) 
उपयोग स्वरूप है, (उपओगों) उपयोग ( णाणदंसणं ) ज्ञानद्शीन 
(भणिदं) कहा गया है। (प्तो हि अप्णो उबओोगो) वही आत्माका 
उपयोग (सुहो वा असुह्दों) शुभ या अशुभ (हवदि) होता है। 
विशेषा्थ-चेतन्यके साथ होनेवाढा नो कोई परिणाम उप्तको 
उपयोग कहते है उप्त उपयोगमई यह आत्मा है। बह उपयोग 
विकल्प सहित ज्ञान व विकरप रहित दर्णेन होता है, ऐप्ता कहा 
गया है। वही ज्ञानदर्शनोपयोग जब धम्मोनुरागहूप होता है तब 
शुम है और जब विषयानुरागरूप होता है व द्वेष मोहरूप होता 
'है तब अशुभ है। गाधामे वा शब्दसे शुभ अशुभ अनुरागसे रहित 
शुद्ध उपयोग भी होता है. ऐसा तीन प्रकार जात्माका उपयोग 
होता है | 
भावा्-इस गाथामें आचार्यने यह कहा है कि जिन कमोके 
उदयसे निश्चयसे झुद्ध परन्तु अनादि करमबंधसे अशुछ इस मीवके 
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नरनारक आदि पयोयें होती है उन कमोका वध इसी जीवके 
अशुद्ध उपयोगसे होता है । आत्मा चेतना गुणधारी है उसीके 
परिणामकी उपयोग कहते है | उसके दो भेद हं-एक दशन, जो 
सामान्यरूपसे विना आकारके पदाथोमे प्रवर्तन करता है| दूसरा 
ज्ञान-जो विशेष रूपसे आकारसहित पदाथोको जानता है। अल्प- 
ज्ञानीके ये दशन और ज्ञान उपयोग एक साथ नही होते है | 
पहले दशन पीछे ज्ञान होता है | शान दर्शनपूर्वक होता है| जब 
मोहकी कलुपतासे उपयोग मेला नहीं रहता है. तब ज्ञानदशनोप- 
योग शुद्ध होता है और शुद्धोपयोग कमेबन्धका कारण नहीं होता 
है, परन्तु जब मोहकी कलुषतासे उपयोग मेरा होता है तव वह" 
अशुद्धोपयोग कहलाता है। उम्त अशुद्धोपयोगके दो भेद हैं- एक 
शुभोपयोग दूपतरा अशुभोपयोग| नब उपयोगमे कषायकी मन्दतासे 
धर्मानुराग होता है तब वह शुभोपयोग कहलाता है और नव पर्चें- 
द्वियोके विषयोंमें लीन रहता है व कपायोकी तीवतासे तीज क्रोध, 
मान, माया व लोभमे फंसकर मोहदी देषी होता है तब वह उपयोग 
अज्युभ उपयोग कहलाता है। ये ही दो प्रकारका अशुद्ध उपयोग 
कमेवन्धका कारण है | शुभ उपयोगमे विश्ञु्ता तथा अशुभ 
उपयोगमे सकलेशपना रहता है । 

ऐसप्ता जानकर शुद्धोपयोगको उपादेय मानकर उसकी प्राप्तिका 
सदा ही यत्न करना चाहिये। श्री आत्मालुशासमन मे कहा है.-- 

शुभाशभे धृष्यपापे सुखदुःखे च पट नये | 

हितमादमनुष्ठय शेषत्रयमथाहितम्‌ || २३९ ॥ 

तन्राप्याद्य परित्याज्य शेपी न स्तः स्वतः स्रथम्‌ | 

शुभ च शुद्ध त्यकृत्वान्ते प्राप्नोत्त परम पदम्‌ ॥२४०॥ 
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भावाथे-झुभ उपयोग उप्तसे पृण्यत्रन्ध उप्तका फल संप्तारी- 
कछुख, अहम उपयोग उससे पापवन्धथ, उसका फछ दुःख, इन 
छहोंमें व्यवहारमें पहले तीन हितकारी हैं. इससे ग्रहण योग्य हैं 
तथा दूसरे तीन हितनाशऊ हैं इससे ल्यागने योग्य हैं । उनमें भी 
निश्रयसे आदिका शुभोपयोग त्यायने योग्य है निमके त्याग होते 
हुए जेष दो भी स्तयं नहीं होते अथीत्‌ पुण्यन्ध व सांप्तारिक 
सुख नहीं होते । शुभक्ोी छोड़कर शुद्धोपयोग होते हुए अन्तर्में 
प्रमपदको यह आत्मा प्राप्त कर लेता है | ६६ ॥ 
उत्थानिका-आंगे फिर कहते हैं कि जत्र वह अशुद्ध उप- 
योग ही नरनारकादि पर्यायोके कारणकूप परद्नव्यमई पुद्लकर्मके 
बंधका कारण होता है तब किप्त कमीका कौन उपयोग कारण है-- 
उचभोगों जदि हि छुह्े! पुण्णं जीवस्स संचय जादि । 
अछुहो वा तथ पाव॑, तेसिम्रभावे ण चयमत्यि ॥६5॥ 
उपयोगो यदि हि झुभ३ पृण्य जीवत्य संचय याति | 
अश्ञुमो वा तथा पाप तयोरभावे न चयोडघ्ति || ६७ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याय-(हि) निश्चयसे (जदि ) यदि 
(उबओगो) उपयोग (सुहे) शुभ हो तो ( जीवस्प ) इप्त नींवके 
(पुण्ण) पुण्य कम (पंचय जादि)फा संचय होता है ( वा ) अथवा 
(असुद्दो) अञ्ुुभ हो ( तथ ) तब (पाव) पापका संचय होता है । 
(तेपिमभावे) इन शझुम अशुभ उपयोगोक्रे न होनेपर (चर्य) संचय 
(ण अत्थि) नही होता है। 
विशेषाये-नव शुभ उपयोग होता है तब इस्त नीवके द्रव्य 
घुग्यक्मका बेध होता है और जब अशुभोपयोग होता है तो द्रव्य 
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पापका पंचय होता है-हन दोनोंके बिना पुण्य पापका वध नहीं 
होता है अथोत्‌ मत्र दोष रहित निम परमात्माकी भावनारूपसे 
शुद्धोपयोगके बल्के्वारा दोनों ही शुभ अशुभ उपयोगोंका अभाव 
किया नाता हे तब दोनो ही प्रकारके कर्मबंध नही होते है | 
भावाधे-यहां यह दिखलाया है कि कर्मेबंधका कारण कृपा- 
यकी कछुपता है। ज्र आत्मा निष्कपाय या वीत्तराग अध्थीत्‌ 
साक्षात्‌ शुद्धोप्योगमय होता है तब इसके कर्मंबंध नहीं 
होता है। ११ वें गुणत्थानसे कपायक्रा उदय नहीं है॥ सयोग 
केवली तक योगोंका सक्रम्पपना है इसीलिये मात्र प्ताता 
वेदनीय वामका प्रुण्यकर्म एक समयक्की स्थितिधारी आता है 
और झड़ जाता है| निम्त वंधमें कमसे कम अतमुहते स्थिति 
पड़े उप्तही को बंध कह प्क्ते है ऐसा बंध सूह्ष्मलोम नामके दश्श्े 
गुणस्थान तक ही होता है | आयु कर्मके बधके अवधप्तरपर आठ 
कर्म योग्य व शेष समयोंमें सात कर्म थोग्य पुद्ठलोंका आश्रव तथा 
बंध होता है | इनमें चार घातिया कम श्ञानावरणीय, दर्शनावर- 
णीय, मोहनीय तथा अत्राय द्वव्य पाप कमे हैं तोमी इनका बंध 
सदा ही हुआ करता है | क्योंकि ज्ञानदर्शनमें जितनी कमी है व 
वीरयमे मितनी कमी है व मोहकी नितनी कालिमा है उतनी ही 
थिरता उपयोगकी नहीं होती है। इस अधिरताऊ़े दोपसे हर समय 
इन चार धानिया कर्मोका वंध हुआ करता है, परतु जब आत्मामें 
शुभोषयोग होता है तव इन पाप कमोमें अनुभाग बहुत होने 
पड़ता है, अशुभोपयोगके होनेपर तीत्र पड़ता है| अधातिया 
कमोमे पुण्व पापके भेद है। सांता वेदनीय; उच्च गोत्र, देव मनुष्य 
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मकनश नदी शक कीन मद नद मनन मद कशन्दनद नकद नकनक नकद कक नमक नक कक पटक के नशे नक न फट की थे पक की कक के के पा व कम 
गति शुभ, शुभग, आदेय, यश आदि नाम कर्मकी शुभ प्रृतियें,' 

तथा देव मनुप्य व तिरयंच आयु कमे, द्रव्य पुण्य कमे हैं जब कि 
असाता वेदनीय; नीच गोत्र; नरक गति अशुभ, दुरभग, दुखर, 
अनादेय आदि नाम कर्मकी अशुभ प्रकृतियें, तथा नरक आयु ये 
द्रव्य पाप कमे हैं| 

जत्र इस जीवका उपयोग मंदकषाय रूप द्वोकर दाव पूजा 
जप तप स्वाध्यायमें लीन होता है तब शुभोपयोग कहलाता है । 
उप्त समय घातिया कर्मोके सिवाय चार अघातिया कमोमें द्वव्य 
थुण्य कमेका ही बंध होता है और जब इस जीवका उपयोग तीज 
कषायरूप होकर हित्ता, अप्तत्य, पर हानि, विषय भोग आदिंमें 
लीन होता है तब जशुभ उपयोग होता है उप्त समय धातिया कमेके 
सिवाय चार अघातिया कमोमे द्रव्य पाप कमेका ही बंध होता है। 

शुभ व अशुभ कलिमाको बन्धका कारण जानकर, हमको 
मुक्ति पानेके लिये एक शुद्धोपयोगकी भावना ही कतेव्य है। 

स्वामी अमितिगति बड़े सामायिक्रपाठमें कहते हैं- 

पूव कम्म करोति दुःखमशुर्भ सोख्य झुम निरभित॑ । 

विज्ञायेत्यशुभ निहंतु मनसो ये पोषयते तरः ॥| 

जायते समसंयमैकनिधयस्ते दुछूमा योगिनो । 

ये त्वत्रोभयकर्म्मनाशनपरास्तेपां किमचरे उप्ते ॥ ९० ॥ 

भावाथ-पूर्वमे बांधा हुआ अशुभक्म दुःख पेदा करता है जद 
कि शुभ कम सुख पंदे। करता है, ऐसा जानकर जो इस अशुभको 
नाश करनेके भावसे तप करते हैं ओर समता तथा संयमरूप होनाते 
हैं ऐसे योगी भी दुलेभ हैं। परंतु नो पुण्य पाप दोनो ही प्रकारके 
कमके नाशमें छवलीन हैं. उन योगियोकी तो बात ही क्या कहनी । 
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प्रयोगनन यह है कि जो शुद्धोपयोगके छारा सम्पूर्ण कमोके 
नाशको चाहते हैं ऐसे ही साधु प्रशप्तनीय हैं, क्योकि झुद्ध बीत- 
राग भाव ही वन्धनाशक तथा निमानन्ददायक और साक्षात्‌ 
मुक्तिका मांगे है॥ ६७ || 
इस तरह शुभ, अशुभ, घुछ उपयोगका सामान्य कथन करते 
हुए दूपरे स्थलमे दो गाभाएँ समाप्त हुई । 
उत्थानिका-आगे विशेष करके शुभोपयोगका खरूप कहते हैं-- 
जो ज्ञाणांदि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तथेव अणमगारे । 
जोचे य साणुकंपो उचभोगो सो खुहो तस्स ॥ ६८ ॥ 
यो जानाति जिनेन्द्रान्‌ पश्यति सिद्धास्तयेवानागारान्‌ | 
जीवे च सानुऊष उपयोग: स शुभस्तस्य ॥ ६८ ॥ 
अन्वयप्तहित प्तामान्याथ-(नों) नो जीव (निणिदे) जिने- 
न्द्रोको (माणादि) मानता है (सिंद्धे) सिद्धोको (पेच्छदिं) देखता 
है | (तथेव) तसे ही (अणगारे) साधुओंका दशेन करता है (य) 
और (जीवे साणुकपो) जीवोपर दया भाव रखता है. (तस््त) उम्त 
जीवका (प्तो उवओगो) वह उपयोग (सुहो) शुभ है । 
विशेषाथ-जो भव्यगीव अरहंतोको ऐसा जानता है कि वे 
अनन्तज्ञान आदि चतुष्टयके धारी हैः तथा क्षुषा आदि अठारह्‌ 
दोपोसे रहित है तथा प्िछोशो ऐसा देखता है कि वे ज्ञानावरणादि 
आठ कम रहित हैं. तथा सम्बक्त आदि आठ मुणोमे अंत्भृत 
अनन्त गुण सहित है तसे ही अनगार शब्दसे कहने योग्य निश्चय 
व्यवहार पच आचार आदि शापघ्लरोक्त लक्षणके धारी आचार्य, 
उपाध्याय तथा साधुओंकी भक्ति करता है ओर त्रप्त ध्थावर जीवोंकी 
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दया पालता है उम्त नीवके ऐसा व इसी मातिका उपयोग शुभ 
कहा जाता है। 
भावाथ-इप्त गाथामें शुभोपवोगका वास्तविक कथन बताया 
है। नो यथाथमें सम्बग्हप्टी हैं, तत्तज्ञानी हैं, भेद विज्ञानसे 
खपरके शाता हैं उन्हींके शानमें' अरहंत प्रिद्ध साधुओंका सच्चा 
स्वरूप व सच्चा प्रेम झलकता है व वे ही सच्चे हाढिक दयावान 
होते हैं | 
वे ही इस वातकी मानते हैं कि मिन्‍्होंने अनन्तानुबन्धी 
कृषाय और मिध्यात्तको जीत लिया है, वेही जिन है उन्हींमें इन्द्र 
तुल्य चार घातिया कमोंको क्षय करके अनंतज्ञाय, दशन, झुख 
वीय्येकी रव्धकर स्वरूप मगन रहनेवाले तथा झुधा, पिपास्ता, 
रोगादि अठारह दोषोसे रहित व अपनी दिव्यध्वनिसे मोहांधका- 
रको नाशकर ज्ञान ज्योति प्रगगनेवाले श्री मिनेन्द्र या भरहंत 
होते हैं। तथा जो परत कम बंध रहित खहूपते पूर्ण शुद्ध व निना- 
नन्दमें तन्‍्मय हैं वे सिद्ध हैं, मिन्होने सव कुछ सिछ, कर लिया है 
व फिर निनको कमी संस्तारमें फंसना नहीं है तथा जो भेदामेद 
रत्नत्रयके प्रतापसे मोक्षका साधन करते हैं वे गृह रहित दिगम्बर 
साधु है | उनका उपदेश मोक्षमार्गमें प्रेरणा करनेवाढा है। सर्व 
जीवींकी अपने प्रमान जाननेवाले तथा व्यदहारमें प्राणोंके मेदसे 
त्रप्त स्थावर ग्ाणी है ऐसा समझनेवाले ज्ञानी सम्बग्दटी भीव 
दयाके सागर होते हैं-वे किप्ती भी जीवको कष्ट देना नहीं 
चाहते हैं | इसी ढिये साधु पदमें वे स्थावरतकड़ी दया पाछते हैं: 
परतु जब गहस्य अवस्थामें होते हैं तव संकरप करके प्रप्त धात 
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पा 
नहीं करते हैं परन्तु लाचारीसे नो गृहस्थके आरंभ काये करने 
पड़ते हैं उनमे यथासभव रक्षाके भावसे बर्तते हुए जो त्रप्त या 
स्थावरकी हिसा होजाती है उससे अपनी निंदा करते हुए द्यारससे 
सदा भीगे रहते है ऐसे महात्माओकि हृदयमें झुमोपयोग रहकर 
महान पुण्य कमेका सचय करता है | इस गाथामे आचार्यने यह भी 
बतादिया है कि व्यवहार धर्म पंचपरमेछ्ीके गुणोमे भक्ति तथा अहिंसा 
धर्म है | दयारूप वर्तवा अहिसा घमेका एक अंग है। जीवोक़ी 
रक्षा हो यही भाव झभोपयोग है। श्री नेमिचद्र प्िछांत चक्रवर्तीने 
पाचपरमेश्ियोका खरूप द्रव्यसग्रहमें इस तरह कहा है--- 
णद्ध चदुघाईऊम्मो दसण सुदृण णवोरिय मइओ | 
सुहृदेइत्यो पा छुद्धों अरहो विचिंतिजो ॥ 
भावाथे-निन्‍्होने चार घातिया कम नष्ट कर दिये है व जो- 
अनंत दरीन, अनत सुख, अनंत ज्ञान व अनतवीयेमई है व 
परम ओदारिक शरीरमे बिरानित है तथा वीतरागू आत्मा है वे 
अरहंत हैं उनका ध्यान करना चाहिये | 
णद्ठद्वा म्मदेहों छोयाछोयस्स जाणओं दढ्ा | 
पुरिसायायं अपा सिद्धोझाएह छोयसिहरथों || 
भावार्थ-निसने आठ कमे तथा भरीरोंको नष्ट कर दिया है| 
जो छोक अलोकका ज्ञाता दष्टा है, पुरुषाका है व छोकके शिखर- 
पर विराजित है सो आत्मा प्िछ है, उसका ध्यान करना चाहिये | 
दक्षणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे | 
अप्प पर च जुतइ सो आयरिशो मुणी झेयो ॥ 


भावाये-नो सम्यग्दशन, सम्यग्जान, सम्पग्वारित्र, प्म्यकू- 
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तप और सम्यक्‌ वी्यरूपी पांच प्रकारके आचारमें अपनी आत्माको 
तथा दूसरे शिष्योंक्री लगाते हैं वे मुनि आचार्य हैं. उनको ध्याना 
चाहिये | 
जो स्यणत्तजुत्ता णिन्न' घम्मोवएसणे णिरदों | 
सो उवज्ञाओ अपा जदिवखप्तहों णमो तत्प ॥ 
भावाथे-नो रत्नत्रयसे युक्त हैं, नित्य धर्मोपदेश देनेमें लीन 
"है, यतियोंमें श्रप्ठ हैं वह आत्मा उपाध्याय है उप्तको नमस्कार हो | 
दसणणाणसमग्ग मर सोक्खस्स जो हु चारित | 
साधयदि णिच्च सुद्ध साहू स मुणों णमों तक्ल ॥ 
भावाथे-जो सम्यग्दर्शन सम्य्ज्ञान सहित चारित्र रूप 
मोक्षके भागेकी नित्य शुद्ध रूपसे प्ताधन करते हैं वह मुनि साधु 
हैं उनको नमस्कार हो । इस तरह पांच परमेप्ठी परम हितकारी 
हैं। इनकी यथायोग्य भक्ति करना शुभोपयोग है | 
जनुकम्पाका स्वरूप स्वयं श्री कुन्दकुन्द महारामने पंचास्ति- 
कायमे इसत्तरह कहा है'- 
तिसिद लभुक्खिद वा दुह्रि दष्दण जो हु दुष्दिइमणों | 
पड्िवजदि ते किवया तत्तेसा होदि अगुक्म्पा |१३७॥ 
भावा4-नो कोई जीव प्याप्ता हो, भूखा हो, रोगादिसे 
दुःखी हो उसको- देखकर नो कोई उप्तकी पीडासे आप दुःखी 
होता हुओ देंगी करके उप्त दुःखके दूर करनेकी क्रियाको 
प्राप्त होता है उसे पुरुषफे यह अनुकम्पा होती है | वात्तवमें भरी 
देवगुरु शात्षकी भक्ति और दयाधर्ममे सवे शुभोपयोग गर्भित है। 
यह शुसोपयोग राग सहित होनेसे सुख्यतासे पुण्य वंघका 
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कारण है। भोक्षका कारण साक्षात्‌ शुद्घोपयोग है जहाँ मात्र शुद्ध 
आत्मोमें ही आप तन्मय रहकर वीतरागमावर्में लीन रहता है। 
इप्तलिये शुद्धोपपोगकी ही उपादेय मानकर उ्त रूप होनेकी चेष्ठा 
करते हुए नवतंक शुद्धोपपोग न हो शुभोपयोगमें वर्तना चाहिये | 
वास्तवमें शुमोपपरोग धामिक भाव है प्तो प्म्यग्दष्टिके पाया 
जाता है मिथ्यादट्टीके नहीं | तथापि नहां व्यवहारक्की दृष्टिसे देखा 
जाता है वहां निश्चय सम्यक्त न होते हुए जो व्यवहार सम्यक्ती 
देवगुरु शास्रकी भक्ति तथा दया मागेमें व परोपकारमें वतेन करता 
है उप्तको भी मंदकपाय होनेसे शुभोपयोग कह सकते हैं। यह 
शुभोगयोग अतिशय रहित साधारण पुण्य कमे बंध करता है मद 
कि प्म्यक्तव प्तहित शुभोपयोग अतिशयरूप भारी विशेष पुण्य 
कम बाधता है ॥ ६८ ॥| 
उत्थानिका-आगे अशुभोपयोगक्रा स्वरूप कहते हैं--- 
विसयकसाओगाढेो दुस्छुद्दिश्वित्तद॒द्गोद्विछुदों । 
उग्गो उम्मग्गपरों उदभोगो जस्स सो अखुहो ॥ ६६ ॥ 
विषयस्षायावगाढो दुश्रततिदुश्चित्तदुष्टगो शयुत । 
उग्र उन्मागपर उपयोगो यध््य सोडशुभः ॥ ६९ ॥ 
अन्वय सहित मामान्याथः-(नत्स) मिस्र जीवशा (उब- 
ओगो) उपयोग ( विमयकप्ताओगाढो ) विषयोकी और कपायोकी 
तीव्रतासे भरा हुआ है. ( दुरघुदिदुच्चितदुट्ठगोट्टिजुदो ) खोटे 
शास्त्र पढने सुनने, खोटा विचार करने व खोटी सगतिमई बार्ता- 
छापमें लगा हुआ है, (उग्गो) हिंसादिमे उच्यमी दुष्ट रूप है, (उ- 
स्मग्गपरो) तथा मिथ्यामार्गमे तत्पर है ऐसे चार विशेषण सहित 
है (प्तो असुद्ो) प्तो अशुभ है | | 
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विशेषाथेः-नो विषय कषाय रहित शुद्ध चेतन्यकी परिण- 
तिसे विरुद्ध विषय कृषायोंमं परिणमन करनेवाला है उसे विषय 
कपायावगाढ़ कहते हैं | शुद्ध आत्मतत्तको उपदेश करनेवाले 
झासतरको सुभ्नति कहते हैं उससे विलक्षण मिथ्या शाख्रकों दुःश्रति 
कहते हैं। निश्चिन्त होकर आत्मध्यानमें परिणमन करनेवाले मनको 
सुचित्त कहते हैं | व्यर्थ वा अपने और दूसरेके ढिये इष्ट काम- 
ओगोंकी चिंतामें छगे हुए रागादि अपध्यानको दुश्चित्त कहते हैं, 
वरम चैतन्य परिणतिकोी उत्पन्न करनेवाली शुभ गोष्ठी है या 
संगति है उम्तसे उल्टी कुशील या खोटे पुरुषोंके साथ गोष्ठी 
करना दुष्ट गोष्ठी है। इस तरह तीन रूप जो वर्तन करता है 
उसे दु.श्रुति, दुश्चित्त, दुष्टगोप्टीसे युक्त कहते हैं | परम उपशम 
भावमें परिणमन करनेवाले परम चैतन्य स्वभावसे उल्टे भावकों 
जो हिंसादिमें लीन है उग्र ऋहते हैं, वीतराग सर्वेज्ञ कथित चि- 
अ्रय व्यवहार मोक्षमागसे विछक्षण भावको उन्मागेमें लीन कहते 
हैं इंसतरह चार विशेषण सहित परिणामकोी व ऐसे परिणामोमें 
प्रिणत होनेवाले जीवको अशुभोपयोग कहते हैं | 

भावाथे-इस गाथामें आचार्यने अशुभोपयोगका बहुत ही 
बढ़िया स्वरूप बताया है। 

ज्ञान दर्शनोपयोगकी परिणतिमें जब ऊपर लिखित शुभो- 
ग्रयोगके व शुद्धोपयोगके भाव नहीं होते हैं तब तीसरे अशुभोप- 
योगके भाव अवश्य होते हैं। क्योंकि हरएक जीवके तीन प्रकारके 
उपयोगोमेंसे एक न एक उपयोग एक समयमें अवश्य पाया जायगा॥ 
अशुभोपयोग भावकी पहचान यह है कि निप्तका उपयोग पांचों 


द्वितीय खंड ,। [ २५७४ 


_इन्द्रियोंकी तीर इच्छासे विवश हो हन्द्रिय भोगोंके संक्परूप 
संरंभमें, उनके प्रवस्ध रूप प्तमारंममें व उनके भोगने रूप .आरंभमें 
बतेन करता है, व क्रोष, मान, माया, छोभ कषायोंछी तीवतामें 
फंसकर इन क़पायोके स्ताथ मनके, वचनके व कायके बनेनेमें गे 
जाता है, निप्तसे मारपीट करता है, गाली बता है, दूसरेको तुच्छ 
समता है, कपट्से ठगता है, अन्यायसे धन एकत्र करता है, व 
विषय कषायोमे तथा मिथ्या एकौत ध्मेमें फंसानेवाले खोटे शास्त्रोके 
पढ़नेमे लग जाता है, व कामभोगक्री या अन्य दुष्ट चितारूप फिक- 
रोमें लगा रहता है व खोदे मित्रोंके साथ बेठकर परनिन्दा, आत्म- 
प्रशंसा व खोदे मत्र करनेक्री गोष्टीमें उल्झा रहता है व जुआरमण, 
चोपड, पतरन, ताप्त खेलन, भंडरूप वचन व चेष्टाके व्यवहारमे 
रति करता है व सदा भग्रानकरूंप हो हिसा प्रवृत्ति, मृपावाद, 
चोरीकरण, कुशीक व परिभ्रहवृद्धिमे फंस्ता रहता है व भिनेन्द्र- 
ग्रणीत मार्गसे विरुद्ध अन्य संप्तारके बढानेवाले मिथ्यामार्गोंकी 
'सेवा पूजा भक्ति व श्रद्यमें लगा रहता है उप्तको अशुभोपयोग 
कहते है | यह अशुभोपयोग पापकर्मका बाधनेवाला है मिप्त पाप- 
कमेके फलसे यह जीव नरक, निगोद, ति्॑च व खोटी मनुष्य पर्या- 
यमे जाकर महान्‌ अप्तह्म सकटोंको उठाता है। श्री पंचास्तिकायमे 
भी आचायेने अशुभोपयोगका स्वरूप इसतरह कहा हैः... 

चरिया परमादबहुण काहप््स छोलदा य विसयेसु | 

परिपरिताबपवादी पावर्स य आसर्च कुणदि ॥ १३९ ॥| 

भावार्थ-ल्ली, भोनन, राजा व देश कथा सम्बन्धी भावोमें 
मिली हुईं वृथा राग उपमानेवाली प्रमादंरूप क्रिया अथवा असा- 





०८ ] भ्रोप्रवचनसारटोका । 





चधानीसे हिंसारूप गृहस्थीके आरंभकी क्रिया, चित्तदी मलीनता, 
इंद्रियोंके विषयभोगोंमें छोछुपता, अन्य प्राणियोंकों दुःख देनेवाली 
क्रिया व दूमरोंकी निन्‍दा इत्यादि प्रवृत्ति पापक्रा आश्रव करती है। 

श्री कुल्मद्रआचार्यक्धत सारसमुच्चयमें अशुभोगयोगके भावोंको 
इस तरह बताया है- 

कपायविषयैश्चित्त मिध्यात्वेन च संयुतम | 

संसारवीजता याति बिमुक्त मोक्षवीजताम्‌ ।' ३३ ॥ 


भावाथे-मो मन विषय कपायोंसे व मिथ्याददनसे पीड़ित 
है वह संसारके वीनपनेको प्राप्त होता है और इनदीसे रहित 
भोक्षका वीन, होता है । 

अशानाइत्तचित्ताना रामद्वेषरतात्मनाम । 

आरंभेपु प्रइृत्ताना हिते तस्य न भीतवत्‌ | २५३॥ 

भावाथ-मिनका चित्त अज्ञानमें वतन करता है व जो राय 
ड्ेषमें रत हैं व नो आरंगोमें वतन करते हैं उनका हित उसी 
तरह नहीं होता है जैसे डरपोकका हित नहीं होता है। 


अशुभोपयोगके परिणामोसे यहां भी संक्लेशभाव होता है, 
आकुछता होती है, मय रहता है, निप्तसे सुख शांति नहीं प्राप्त 
होती है तथा उन परिणामेंके द्वारा दूधरोको भी कष्ट होता है 
तथा उनसे जो पापकर्मका वन्ध होता है वह उदयमें आकर जीवोंको 
अनेक कुयोनियोमें महा दुःख प्राप्त कराता है| 

इससे अशुभोषयोग मूल सेरकारका कारण है तथा सब तरहसे 
हानिकारक है इससे स्वेधा त्यागने योग्य है, यह भावार्थ है ॥६९॥ 


द्वितीय खंड । [ २५६ 


उत्थानिका-आगे शुभ अशुभ उपयोगतते रहित शुद्ध उप- 
योगकी वर्णव करते है- 
अखुहोवओगरहिदों खुहोवञ्स्‍त्तो ण अण्णदवियम्मि | 
होज्ज॑ मज्मत्थी5ह णाणप्पगमप्पं काए ॥| ७० ॥ 
अश्युमोपयोगरहितः शुभोपयुक्तो न अन्यद्वव्ये | 
भवन्मध्यक्ष्यो5ह शानात्मकमात्मक ध्यायामि ॥ ७० | 
अन्वय सहित सामान्‍्याये.--(अहं) में (असुह्दोवओगरहिंदो) 
अशुमोपयोगसे रहित होता ह. (सुद्दोवजुत्तो ण) शुभोपयोगमें मी 
परिणमन नहीं करता हूँ तथा ( अण्णद्वियम्मि ) निन परमात्मा 
सिवाय अन्य द्वव्यमे तथा जीवन मरण, छाभ, अलाभ, सुख दु ख, 
शत्रु मित्र, निंदा प्रशप्ता आदिमें ( मज्ञत्थो होजे ) मध्यस्थ होता 
हुआ (णाणणगम्‌) ज्ञानसवरूप (अप्पगं) आत्माको (झाए) ध्याताहूं। 
विशेषार्थं-अज्युमोपपोग तथा झुभोपयोगमें परिणमन ने 
करके वीतरागी होकर ज्ञानसे निमित जञानखरूप तथा उप्त केवल- 
ज्ञानमें अतभृत अनंतगुणमई अपनी आत्माकों शुद्ध ध्यानके 
विरोबी सर्व मनोरथकूप चिताजालछकों त्यागकर ध्याताह। यह 
आुद्दोपयोगका लक्षण जानना चाहिये | 
भावाथे-इस्त गाथामें शुद्धोपयोगका स्वरूप नो वाले 
अनुमवगम्य है, वचतगोचर नहों है, उप्तता सफेत खह्य कयवे 
किया है | 
जहा ध्याताका उपयोग मिथ्यामागं, व व्पविय क्रपायरूर 
अशुभोगयोगप्तै बिलकुछ दूर रहकर भक्ति, पृजा, दान, परोथ्रक्नर 
आदे मर कायते होनेवाले शुभोपयोगोंसे भी छुय हुआ होझ 
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“है और द्रव्याथिक दृष्टिके द्वारा पेरिणमन करता हुआ पर्यायार्थिक 
इष्टिसे नो नीवन मरण, छाम अछाभ, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा 
आदियमें विकल्प उठकर किसीमें राग व किसमें रेप होता था सो 
नहीं होकर समताभावमें मग्न होजाता हे ओर केवल मात्र शायकः 
स्वभावरूप अपने ही शुद्ध आत्माके भीतर लय होजाता है वह 
शुद्धोपयोग है। इस शुद्घोपयोगकी दशामे ध्याताके अतंरगमें ध्याता, 
ध्येय, ध्यानके विकल्प नहीं होते | जो ध्याता है वही ध्येय है, 
वही ध्यान है । आत्मामे एकाग्र परिणतिको ही शुद्धोपयोग कहते 
हैं। यही सात्मानुभवरूप दशा है, यही ध्यानकी अग्नि है जो 
कमोको नाभ करती है, यही रतनत्रयकी एकतारूप निश्चय मोक्ष- 
मार्ग है, यही साधव है निम्तसे मोक्षकी स्िछिः होती है। निजे- 
राका यही मुख्य उपाय है | इस शुद्धोपयोगमे अपुर्वे आनन्दका' 
स्वाद आता है निससे ध्याता परमसुखसमुद्रमे मग्ग होकर एक 
शुद्ध अद्वेत भावरूप होनाता है, इस शुद्धोपयोगकी दशा श्री 
नागसेनमुनिने तत्त्वानुशासनमे इप्ततरह कही है-- 

तदेवानुमवश्चायमेव प्र परिमृच्छति | 
तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचर || १७० ॥ 

यथा निर्वातदेशस्थः प्रदीपों न प्रकंपते | 

तथा खरूपनिष्टेदय्य योगी नेकांग्र्यमुज्सति ॥ १७१ ॥| 
तदा च परमेकांग्रथाद्वहिरथंषु सत्रवषि | 

सन्यन्न करिचनामाति स्वमेत्रात्मनि पश्चतः ॥ १७२ || 
पश्यक्ञात्मानमैकास््यात्यपयत्याजितान्मलान्‌ | 
निरस्ताइममीमावः संबृणे त्यप्यनागतान्‌ |! १७८ ॥,. 


द्वितोय खंड । [ २६५ 





भावार्थ-उत्ती ही अपने आत्माको अनुभव करताहुआ परम 
एकाग्रभावकी पाता है तथा वचनभगोचर खवाधीम आनन्दका 
छाम करता है। नेसे वायु रहित प्रदेशोंमें रकखा हुआ दीपक नहीं 
कापता है-अखंड जलता है तेसे योगी अपने आत्मखरूपमें स्थिर 
होता हुआ एक्ाग्रभावफों नहीं त््यागता है तब बाहरी अन्य 
पदायकि होते हुए भी अपने आत्मामें अपने आत्माको अनुभव 
करते हुए ओर कुछ भी नही झलकता है| इस तरह अपने आत्माको 
एक्ाग्रमावसे अनुभव करते हुए वह योगी “निप्तका सर्व॑ अहंकार 
ममकार नष्ट होगया है! आगामी आने योग्य कमोक्री रोक देता है 
ओर पुराने वाधे हुए करमोका क्षय करता है। यही शुद्योपयोगकी 
दुशा है | श्री देवसेनाचाय तत्वसतारमे कहते है --- 

ससह्वाव बेदतो णिचलचित्तो विमुक्ृपरभावो । 

सो जीवों णायब्वों दसणणाएणं चरित्त व ॥५६ ॥ 

जो अपा त णाग ज णात्र त च दसण चरण । 

सा सुद्धचेयणावि य णिच्छयणयमस्सिए औीवे ॥५७॥ 

भावाये-वह योगी निश्चल चित्तको परभावोसे छूट हुआ 
सपने स्वभावकी जब अनुभव करता है तब वही जीव प्म्पग्दशन 
ज्ञान चारित्र स्वरूप मानना चाहिये) जो मीव निश्रयनयके 
विपयरूप शुद्ध भावमें आश्रय लेता है उप्तके भनुभवमें नो 
आत्मा है सो ही ज्ञान है, नो ज्ञान है वही सम्यग्दशन व सम्य- “ 
“चारित्र है अथवा वही शुद्ध ज्ञान चेतना है। 

शुद्धोपयोग परम कल्याणकारी है ऐसा नान इप्तीको उपादेय 
मान इसीका उद्यम करना चाहिये। इप्ततरह शुभ, अशुभ, शुद् 
उपयोगका वर्णन करते हुए तीप्तरे स्थरमें तीन' गाथाएं पूर्ण हुई ॥ 


र६२ ] श्रीप्रवचनसारटीका । 





उत्थानिका-आगे शरीर, वचन और रनके पग्बन्धमें मध्य- 
स्थभावकी झलकाते हैं- 
णाहँं देहोी ण मणी ण चेव वाणी ण कारण तेसि । 
कत्ता ण ण कारयिदा अणुमत्ता णेव कत्तो्ण ॥ ५१ ॥ 
णाईँ देहो न मनो न चेव वाणी न कारण तेपाम्‌ | 
« कर्ता म न कारयिता अनुमता नेव कतणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्ययसहित सामान्याथे-(अहं देहो ग) में शरीर नहीं हूं 
(ण मणों) न मन हूं (ण चेव वाणी ) ओर न वचन ही हू (ण 
तेसि कारण) न इन मन बचन कायका उपादान कारण हैँ | (ण 
कतो) न में इनका करनेवाल्य है (ण कारयिंदा) न करानेवाला हैं 
(णेव कत्तीणं अणुमेता) और न करनेवालोंकी अनुमोदना करता हूँ। 
विशेषाथ-मन, वचन, कायके व्यापार्से रहित “ परमात्म 
द्वव्यसे मिन्न नो मन, वचन, काय तीन है! में निश्रयसे इन रूप 
नहीं हूं इसलिये इनका पक्ष छोड़कर मे अलन्त मध्यरथ होताह। 
विकार रहित परम आनन्दमई एक लक्षणरूप सुखामतमे परिणति 
होना उसका जो उपादान कारण जात्मद्ग॒व्य उसरूप में हैे। मन वचन 
कार्योका उपादान कारण पुह्ल पिड है! मे नहीं है। इस्त कारणसे 
उनके कारणका भी पक्ष छोडकर मध्यस्थ होता हे। में अपने ही 
शुद्धात्माकी भावनाके सम्बन्धमें कतो, करानेवाछा तथा अनुमोदना 
करानेवाला हूं परंतु उससे विल्क्षण मन वचन कायके सर्वेधमें कतो, ' 
करानेवाला, तथा अनुमोदना करनेवाला नही हूं | इसलिये इसका 
पक्ष भी छोड़कर में अत्यंत मध्यस्थ होता हू | 
भावाये-इस संसारी प्राणीकी सर्वे व्यवहार क्रियाएं मन, 
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वचन, कायके व्यापारसे होती है| यहां आचायये शुद्धात्माकी तरफ 
लक्ष्य करके कहते हैं कि यह आत्मा न शरीर है, न मन है, व 
बाणी है, न उनका कारण है, न उनका कर्ता है, न करनेवाला है 
न इनका होना किप्तीफे चाहता है। निश्चय नयसे आत्मा ज्ञायक- 
खभाव है। उप्का स्वभाव न शरीर छेना न उसकी क्रिया करना , 
है, न वचनोक़ा व्यवहार करना है न सनका सकरप विकल्प करना 
है | मितनी मन वचन कायकी क्रियाएं होती है वे मुख्यतासे 
मोहके कारणसे सराग अवस्थामे तथा नामकमके कारणसे बीतराग 
अवस्थामे होती हैं। इनकी क्रियाओमें बारहवें गुणस्थान तक क्षयोप- 
शम ज्ञानोपयोग काम करता है नो आत्माके शुद्ध श्ञानसे मिन्न है। 
जैसे मन वचन कायकी क्रियाए स्वमावसे शुद्ध कर्म रहित आत्मामे 
नहीं होती है वेसे मन, वचन, कायकी रचना मी आत्मासे नहीं 
होती है न आत्मा उनरूंप है, न उनका कारण है क्योकि जात्मा 
चेतन्यरूप अमूर्तीक है, जब कि मन वचन काय जड़रूप भूर्तीक 
हैं | छृदयस्थानमें मनोवर्गणासे बना हुआ द्रव्य मन आठ पत्रके 
कमलके आकार है। भाषा वगेणाओंसे वचन, तथा आहारक व्गेणा- 
ओंसे हमारा शरीर बनता है। इस्त तरह ये मत वचन काय पुद्ुल- 
मई हैं | इनका कारण भी पुठछ है । मेरे चेतन्य स्वमावसे ये 
सवेथा भिन्न हैं ऐप्वा समझकर इनसे वेराग्यभाव लाकर शरीरमें 
बिरानित शुद्धात्माको ही अपना स्वरूप समझना चाहिये | 

जबतक इन मन वचन कायोमे अहंबुद्धि व छोड़ेगा तबतक 


इस जीवकी स्वपदका भान नही होप्तक्ता । श्री पृज्यपादरवामीने 
समाधिशतकमे कहां है- 
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सबुद्दथा यावद्‌ णहृणीयात्‌ कायवाकृचेतर्सा तयम्‌ | 
ससारततावदेतेषा भेदाभ्यासे ठ॒ निर्वतिः ॥ ६२ ॥ 
भावाथ - जब तक मन वचन कायोको आत्माकी वुद्धिसे सम- 
'झता रहेगा तब तक इप्तके संप्तार है। इन हीसे में एथक हू ऐसे 
भेदका अम्याप्त होनेपर मुक्तिका छाभ होता है| जो निन शुद्ध 
आत्माको शरीरादिसे मिन्‍न नहीं अनुभव करते हैं वे अज्ञानी रहते 
हैं जैसा श्री अमितिगति महारानने प्तामाय्रिकपाठमें कहा है- 
गौरो रूपधरों दृढः परिदृद्ः स्थूछः कृशः करशों | 
गीर्चाणो मनुजः पशुनरकभू! पैंढः पुमानगना ॥ 
मिथ्या वव॑ विदधासि कत्पनमिर्द मृढोडविवुष्यात्मनो | 
नित्य जानमयस्पमावममर्छ सर्वव्यवायच्युत | ७० ॥| 
भावाथे-मूर्स अज्ञानी नीव सर्व दोष वे विध्नोसते रहित 
निर्मठ अविनाभी ज्ञानमई खमावधारी जात्माको न मानकर यह 
मिथ्या कह्पना किया करते हैं कि में गोरा हू, रूपवान है, बल- 
चान्‌ हू नि्ेल हूं, स्थूल हे. पतला हूँ, कठोर हूँ, देव हू, मनुष्य 
हूं, पशु हूं, नारंकी हूं, नपुसक हूं, पुरुष हे तथा स्त्री है । 
वास्तवमे भिन्‍्होंने अपने आत्माके स्वभावकी अच्छी तरह 
जान लियां है उनकी कल्पना शरीर, वचन व मन सम्बन्धी क्रिया- 
ञमें कभी नही होती है। वे अखंड ज्योतिमई अपने आत्माकों 
समझते हुए सप्तारकी अवस्थाओंके ज्ञाता दष्टा रहते हैं, उनसे रवय॑ 
विकारी नहीं होते हैं ॥७१॥ 
उत्थ।निव[-आगे शरीर, वचन तथा मनको शुद्धात्माके 
स्वृरूपसे मिन्न परद्रव्यरूप स्थापित करते हैं- 


ह 


नस 
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देहो य मणो वाणी पोग्गलद्ब्वप्पगत्ति णिद्दिद्वा 
पीग्गलद्ब्ब॑ पि पूँणों पिडो परंमाणुदृव्याण | ७२ ॥| 
देश्श् मनो वाणों पुद्दलद्रव्यात्मका इति मिदिष्टा: | 
पुद्वलद्रन्यमपि पुनः पिंड: परमाणुद्रव्याणामू ॥ ७२ ॥ 
अन्वय संहित सामाम्याये -( देहो य मणो वाणी ) शरीर, _ 
मन भौरे वचन ( पोग्गलदव्वप्पगत्ति ) ये तीनों ही पुद्दल दव्य- 
मई ( णिह्िंट्टा ) कहे गए हैं| ( पुणो ) तथा ( पोग्गलंद॒व्व॑ पि ) 
पुद्ले द्रव्य भी (परमाशुद्ब्वाण पिडो) परमाणुरूप पुद्ठछ द्रव्योका 
समूहेरुंप स्केध है | 
विशेषाथ-जीवके साथे इन मन वचन कार्यकी एकता व्यवहार 
नयसे माने जानेपर भी निश्चयनयसे ये तीनों ही परम चेतन्य- 
रूप प्रकाशकी परिणतिसे मिन्नहें | वास्तवमे ये परमाणुरूँप पुद्द- 
लोके बने हुए स्कंघरूप वगणाओसे वनकेर पृद्ठलद्वव्यमई ही है। 
भावार्थ-पहली गाथामे जिस्न वातकी दिखलाया है उसीका 
यहां स्पष्ट कथन है कि जब निश्चय नयसे भात्माके मनिम परम 
खभावकी तरफ दृष्टि डालते हैं तो वहा शुद्ध ज्ञानानंदमई जात्माका 
ही राज्य है। वहा न क्षयोप॑शम ज्ञान है, न क्षयोपशम वीर्य है, न 
मोहंका उदय है, न नामकमेका उठय है. मिनके कारण भात्र मन, 
भाव वचन व भाव काय योग काम करते है और न वहा पुद्लीक 
मनोवर्गणाओंसे बना मन है, न भाषा वरगेणाओसे बना वचन है, 
न आहारक वगेणासे बना हुआ ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक 
शरीर है, न तैमस वगेणासे बना हुआ तैनस शरीर है और न 
कार्मोण वगेणाओंसे वना हुआ कामोण शरीर है। अतएव में मन 
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चचन कायसे मिनन्‍न शुद्ध चैतन्य धातुकी ब्रनी हुई' एक +अपूर्व 
अमूर्तीक वस्तु है । यही विश्वाप्त शुद्धोपयोगकी.प्रात्िकावीन है 
क्योकि निप्तने मत वचन कायकी अपने स्वरूपसे भिन्‍न जाना 
उसने काय सम्बन्धी स्त्री, पृत्र, मित्र, कुटुम्ब, वतन, आमृषण, भूमि 
मकान, देश, राज्य जादिको भी अपनेसे मिन्‍न जाना है। बत्त वही 
वेशग्यकी सीढ़ीपर चढ़कर झुद्योपयोगक्ी भूमिकामें पहुंच सक्ताहै।॥ 
पुद्ठल द्रव्य सूलमें परमाणुरूप है निश्तका फिर दूसरा 
विभाग नहीं होमक्ता है | पुद्लमें बहु प्रदेशी रूप होकर परत्परः 
बन्भकर संघातरूप होनेक्ी शक्ति है निससे अनेक परमाणु अनेक: 
संख्यामें अनेक प्रकारसे परस्पर मिलकर अनेक म्रकारके स्कश्रेंक्री 
बनाते रहते हैं निनको वर्गणाएं कहते हैं। इन्हीं वगेणाजेसित्मत्र: 
वचन, काय बनते हैं, ऐसा ही हमें निश्चय करना चाहिये ।< 
जिसने इनकी भिन्‍न नाना उस्तीका सबसे राग छूटेगा जैसा कि, 
श्री अमितिगति महारानने छोटे सामाविकपाठमें कहा है-...*« 
यस्यात्ति नैक्ये वधुषापे सादे तत्यात्ति कि पृत्रकलत्रमिनेंः | - 
पृथकूकृते चरण रेमकूपाः कुतो हि तिष्ेति शरं स्मध्ये ॥२७॥ , 
भावाथें-जिस्तकी एकता शरीरसे नहीं है उप्तकी एकता 
पुत्र, ञत्री, मित्र आदिसे केसे होम्तक्तों है नेसे यदि चमड़ेको शरी 
रसे अछगग किया जाय तो उसीके साथ रोम छिद्ग भी अछ्ग,हो' 
जाँयगे क्योकि वे चमड़ेके ही सम्बन्धसे रहते हैं | इस तरह मर. 
वचन काय्रेकरो 4 उनकी क्रियाओंकोीं मिन्न माननेसे ही. अपनों 
मिन्‍्न. स्वरूप हमको भिन्न झलकने लगता है.। यही मनन परस 
हितकारी है ॥| ७२ ॥ 
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उत्थानिका-भागे फिर दिखाते है कि इस आत्माके नेसे 
शरीरहूप पर द्रव्यका अभावहै वेसे उप्तके कतोपनेका भी अभाव है।' 
णाहँ पोग्गलमइओं ण ते मया पोग्गला कया पिंड । 
तम्हा हि ण देहो5ह कत्ता वा तस्स देहस्स॥ ७३ ॥ 
नाह पुषलमयों न ते मया पुद्लाः कृताः पिण्डम | 
तस्माद्धि न देहदोडद्ट कर्ता वा तत्व देहत्य ॥ ७३ ॥ 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-(णाहं पोग्गलमइयो)मै पुद्ठल 
मई नहीं हू (ते पोगगछा पिड मया ण कया) तथा वे पुद्ठलके पिंड 
मिनसे मन वचन काय बनते है मेरेसे बनाए हुए नही हैं (तम्हा) 
इस लिये (हि) निश्रयसे (अह्द देहो ण) में शरीररूप नहीं हे (वा 
तस्प्त देहस्प कत्ता) और न उ्त देहका बनानेवाला हूं । 
विशेषाथ-मे भरीर नहीं हं क्योकि मै अप्तछमे शरीर रहित 
सहज ही शुद्ध चेतन्‍्यकी परिणतिकी रखनेवाला ह इससे मेरा 
ओर झरीरका विरोध है। और न में इस शरीरका कर्ता हे क्‍्यो- 
कि में क्रियारहित परम चैतन्य ज्योतिरूप परिणतिका ही कर्ता 
ह-मेरा कर्तापना ढेहके कतोपनसे विरोधरूप है-। 
धावाथे- इस गाथामे आचायेने आत्मा और शरीरका भेद्‌-- 
जान ओर भी अच्छी तरह दिखा दिया है कि आत्माका खरूप स्पण, 
रप्त, गंध, वर्णसे रहित चेतन्यमई है| जब कि भरीर निन पुद्लेसे 
बना है उन पुद्ुलोका खरूप स्परण, रस, गेध, वर्णणई जड़ अचे- 
तन है | तथा आत्मा अपनी चेतनामई परिणतिका करनेवाला है-- 
वह जडकी परिणतिको करनेवाला नही है-हरएक द्रव्य अपनी उपा- 
दान शक्तिसे अपने ही अनत गुणोमें परिणमन किया करता है| चेतव- 


न्‍सकन्‍हरलाबलआनप आह .क. 
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आत्मा चेतन्यमई गुणोमें जैसे परिणमन करता है बसे पुट्रछ जड़ 
अपने नहपनेके गुणमें परिणमन करता है। शुद्ध अवस्थामे आत्मा 
शुद्ध भावोंका ही कर्ता है | अशुद्ध अवस्थामें आत्माके उपयोगरूप 
'प्रिणमन्में जब साथ साथ रागादि भावकरमकी भक्ति भी अपना 
फल झलकाती है तब शुद्ध उपयोगका परिणमन ने प्रगट होकर 
उप्त उपयोगका औपाधिक प्रिणमन होता है अथीत अशुद्ध 
भावोका झलकाबव होता है तब इन भावोक्का भी करनेवाला 
आत्माकों अशुद्ध निश्चयनयसे कद भक्ते हैं, परन्तु कोई आत्मा 
पाप कर्मोका वन्‍्ध नहीं चाहता है ती भी आत्माके रागदेषादि 
भावोंका निमित्त पाझर करार्माण वर्गणाएं आठ कर्मेंझप होकर सखय 
अपनी गक्तिसे कार्माण शरीर बना देती हैं | कमोके अद्भुत वलके 
उयोगसे न चाहते हुए भी एक आत्मा किसी शरीरकी छोड़कर दूसरे 
शरीरमे चल्य जाता है, वहां पहुंचते ही बंधे हुए कमोके उदयकी 
असरसे आहार वर्गणाएं स्वये खिचकर आती हे मिनसे यह स्थूछ 
शरीर बनता है | हमारे बिना क्विप्ती बुढिपुर्वक प्रयोगके कर्मोकी 
अपूर्व चमत्कारिक शक्तिसे ही श्रीरके अग उपांग छोटे बड़े सुन्दर 
असुन्द्र चनते रहते हैं | इससे यह पति है कि जसे आत्माके 
कामोण शरीर स्वयं बन जाता है बसे यह स्थूछ शरीर भी स्वयं 
बनता रहता है। आत्मा निश्रयसे नैसे कामोण शरीरका कर्ता वहीं 
वैसे इस स्थूल जोदारिक शरीरका मी कर्ता नहीं और न यह 
पुद्ुछ पिडकी बनाता है | छोकमे अनेक परमाणु स्वये मिलक्षर 
अनेक पिंड बनाते रहते हैं | नदीमें पानीकी रगढ़से वड़े२ सुन्दर 
. पत्थरके गोछे बन भाते हैं-उनकी कोई नीव वही बचाता है | 
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इस जीवको अशुद्ट अवस्थामें व्यवहार नयसे कर्मोक व शरीरका 
कर्ता कहते है क्योकि भिन कर्मेके निमित्तसे शरीर बने है उन 
कर्मोके संचय होने योग्य अशुद्ू भावोको इप्त नीवने किया था ॥ 
जैसे किप्ती आदमीको शीतज्वर होनाय तो उप्तको शीतज्वरका कुर्ता 
व्यवहारसे कहेंगे परंतु निश्चयसे उप्तने अपनेमें कभी भी शीतज्वरकाः 
होना नहीं चाहा है |, वह ज्वर खये शरीरके भीतर वायु आदि 
कारणोसे पैदा हुआ है क्‍योंकि उसने शरीरकी रक्षाका यत्न नही 
किया परन्तु वायुका प्रवेश होने ढिया | इंप्तलिये वह शीतज्वरका 
निमित्त हुआ | इस निमित्त नेमित्तिक भावके कारण उसको भीत 
ज्वरका कर्ता कहसक्ते है बसे ही आत्माने अशुरू रागादि भाव किये 
थे भिनके निमित्तसे शरीर प्राप्त हुए इसलिये व्यवहार नयसे 
भआत्माको शरीरोंका निमित्त कर्ता कह पक्ते है परन्तु वात्तवमे इन 
शरीरोका उपादान कारण पुद्ठल ही है आत्मा नही। 

व्यवहारमें कुम्हार घटकों बनाता है, जुलाहय पटको बनाता' 
है, राज मकानको बनाता है, ऐसा नो कहते हे यह भी व्यवहार 
नयका वचन है  वास्तवमे कुम्हार, जुछाह्य, व राजके अशुद्ध 
भाव व उसकी आत्माके प्रदेशोक्षा हलनचलन निमित्त सहकारी 
कारण हैं उनके निमित्तको पाकर उनका पुदठ्ठलमई शरीर भी निमित्त 
होनाता है परन्तु वे घट पट मकान अपने ही उपादान कारणसे 
स्वये ही घट, पट, मकानरूंप बन जाते है | मिट्टी आप ही घटकी 
सुरतमें बदलती है | रुई आप ही तागे बनकर कपडेकी सूरतमे 
बदलती है, ईट पत्थर छकडी चूना गारा आप ही मफानकी सूर- 
तमें पलटते हैं | इन घट पट मकानमे कुम्हार, जुलाहा, व रानके 
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शरीर व आत्माका एक भी परमाणु व भाव नहीं है । 
निमित्त मात्र होनेसे व्यवहारसे कुम्हार, जुलहा व सनक 
कतो कहते हैं वेसे ही व्यवहारसे हम जीवकों शरीरका कर्ता कह 
सक्ते हैं परंतु निश्चयसे नहीं | वहां पर शुद्ध निश्चय नयसे विचार 
करना है, जो नय मेसे कतकफल मेले पानीमें पड़ऋर मेल्से पानीको 
अलग कर देता है बसे अशुद्ध आत्माके विचारमें पड़कर आत्माको 
सर्व भञुद्ताओसे अल्य कर देता है | इस शुद्ध निश्चय नयमें 
आत्मा न पुद्ुल स्वरूप है ओर न पुदुलका उपादान करती है 
ओऔर न निणित्त कत्तो है। यह आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानानंदका ही 
क्रनेवाला है और यही तत्तज्ञान झुद्योपयोगपर पहुंचनेका कारण है। 
श्री अमृत्चद्र॒ख्मामीने श्री समयप्तारमीमें कहा हैः--- 
कतृत्व॑ न स्रभावोधस्य चितो वेदयितृवत्‌ | 
अत्ञानारव कत्ताइय तदभावारकारक:ः ॥ २॥ १५० ॥ 
शानी करोति न न वेदयते च कम, जाना ते केवल्सथ छिल तत् व-[वे [ 
जाननपरे करणवेदनययोरभावा-च्छुद्स्वमावनियतः स हि मुक्त एच॥३॥ १०॥ 
भावाथ-झुद्ध निश्रय नयकी दृष्टिसे देखते हुए जैसे 
इस जात्माका स्वभाव भोगतापनेका नही-है वेसे इसका स्वभाव 
कतोपनेका नहीं है| अज्ञानसे ही यह कर्ता होता है, अज्ञानके चले 
जानेपर यह पस्ात्रोंक़ा कर्ता नहीं होता है। निश्चयसे ज्ञानी 
जात्मा न तोगकरणकी करता है न उनका फल गोगता है | वह 
मात्र उन क्मोके स्वभावकों जानता है। इस तरह कर्ता मोक्तापनेसे 
रहित होकर निज परम खमावको जानता हुआ जपने शुद्ध स्वभावमें 
निश्वल रहता हुआ यह जत्मा प्ाक्षात्‌ मुक्तहप ही झलकता है | 
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ऐसा वत्तुका खरूप नानकर में न देहरूप हे, न देहका कतों 
हू, ऐसा श्रृद्धान ढढ़॒ जमाकर देहसे भिन्न निन आत्माको ही 
अनुभव करके शुद्धोपयोगमई स्ाम्यभावमें कछोछः करके सदा 
सुखी होना चाहिये | 
इस तरह मन वचन कायका शुद्धात्माके साथ भेद है ऐसा 
कथन करते हुए चौथे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं। इस तरह 
पुवेमें कहे प्रमाण “ अस्थित्तणिस्सदस्स हि ” इत्यादि ग्यारह 
गाथाओंसे चौथेस्थलूमें प्रथण विशेष अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ। 
अब केवल पुद्लकी मुख्यतासे नव (९) गाथा तक व्याख्यान 
करते हैं | इसमें दो स्थल हैं | परमाणुओमे परस्पर बंध होता है 
इस बातके कहनेके लिये “अपदेसो परमाणु” इत्यादि पहले स्थलमें 
गाथाएं चार हैं। फिर स्कंपोंके वधकी मुख्यतासे “दुवसे दी खघा” 
इत्यादि दूसरे स्थलमें गाथा पांच है। इस तरह दूसरे विशेष अतर 
अधिकारमें समुदायपातनिका है । 
उत्थानिका-यदि भात्मा पुद्कोको पिंडरूप नहीं करता है 
तो किप्त तरह पिडकी पर्याय होती है हस्त प्रश्नका उत्तर देंते हैं- 
अपदेसो परमाणू पदेसमेततो य सयमसद्धो जो | 
णिद्धो वा हुक्‍्खों वा ढुपदेसादित्तमणुद्॒वदि ॥ ०४ ॥ 
अप्रदेश: परमाणु. प्रंदेशमात्रश्न स्वयमशब्दों या | 
स्निग्घो वा रुक्षो वा द्विप्रंदेशादित्वमनुभवति ॥| ७४ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथे-( परमाणु ) पुह्ुछकका अविभागी 
खड परमाणु (नो अपदेसो) नो बहुत प्रदेशोंसे रहित है (पदेसम- 
त्तो य) एक प्रदेशमात्र है ओर (प्यमप्तद्ो) खवय॑ व्यक्तहपसे शब्द 
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भयोयसे रहित है (णिद्यो वा लुक्खो वा) ह्लिग्य होता है या रूक्ष 
होता है इस कारणसे ( दुपदेशादित्तम्‌ ) दो प्रदेशोंके व अनेक 
प्रदेशोके मिलनेसे 'बंध अवस्थाकी (अणुद्॒वदि) अनुभव करता है। 
विशेषाथेः-मैसे यह आत्मा झुदबुद्ध एक स्वभावरृपसे 
बंध रहित है तो भी अनादिकालसे अशुद निश्रयनयसे प्लिग्धके 
ध्थानमें रागभावसे और रुक्षके स्थानमें ठपभावसे भव नव परिणमन 
करता है तब तव परमागममें कहे प्रमाण बंधको'प्राप्त करता है 
जैसे ही परमाणु भी खभावसे बंध रहित होने पर भी भव जब 
बंधके कारणभूत ह्लिग्य रूक्ष मुणसे परिणत होता है तब तब 
दूसरे पूछ परमाणुसे विभाव पर्योयरूप बंषक्ो प्राप्त होनाता है । 
भावाये-आचायेने इस गाथामें यह दिखलाया है कि परमा 
शुओंमें खये बंध होनेकी शक्ति है नेसे कोई संसारी नीव बंध वे 
चाहता हुआ भी जब २ रागहेपसे परिणमन करता है तब २ कमे 
बगेणाएं खय आकर बन्ध जाती हैं ऐपता कोई विलक्षण निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध है वेसे परमाणु मी अपने स्निग्ध और रुक्ष 
गुणके कारण परस्पर बंध जाते हैं और खय रस्ंघरूंप बहुप्रदेशी ' 
होनाते हैं | यद्यपि एक परमाणु खमावसे बहु प्रदेश रहित एक 
. ग्रदेशी है तथा स्पशे रस गध वर्ण गुणोकी रखनेवाढा है और 
शब्द रहित है तथापि स्कन्ध बनकर बहुप्रदेशी होनाता है। जग- 
तमें परमाणु परस्पर मिलकर अनेक तरहके र्कंधोंमें सदा बनते रहते 
हैं। जेसे अग्निकी गरमीसे पानी अपने आप भाफ बन जाता है। 
भाफ जमकर मेघ होनाते हैं | मेघोंमें वरफ गोले होनाते हैं | बर- 
फके गोले गिरते हैं--गिरते २ गरमीके कारण खय॑ पानीरूप हो 
$ | 
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जाते हैं| पानी खग्य नीमकी संगतिसे कड़वा, इसकी संगतिसे 
मीठा नींबूकी संगतिसे खट्टा हो'जाता है-। पानीके बहावसे नदीके 
किनारे हट जाते हैं-पानी मद्दीको वहा ले माता है व मट्ठी कहीं 
जमकर दापूप्ता बन जाती है। सूर्यकी गरमी पाकर मोम स्वये 
पिधल नाता है। हवाक़े छगनेसे मकान, कपडे, बरतनादिकी अवस्था 
पलट जाती है | इत्यादि नगतमें अकेले ही पुद्ठल अपने भिन्न २ 
स्वभावसे बडे २ काम करते दिखाई पडते हैं | इस्ती तरह परमाणु 
भी दो अधिक चिकने या रूखे अशधारी परमाणुसे बध जाते हैं। 
जैसे परमाणु वंधकर स्कंप हो जाते है वैसे स्कंध टटकर परमाणुकी 
अवस्थामें मी आजाते हैं | निम्तमें मिलने विछुडनेकी शक्ति हो 
उसे ही पुद्दल कहते है। इससे श्रह् बात बताई गईं है कि शरीर, 
बचन तथा मन जिन छ्कंधोंसे बने है वे रूप स्वय परमाणुओके 
बधनेसे पैदा होते रहते हैं | आत्मा स्वभावसे पुद्ठलसे भिन्‍न है 
ऐसप्ता समझकर शुद्ध आत्माके मननमें उपयुक्त हो साम्यभावकी 
प्राप्ति करनी चाहिये, यह तात्पय्ये है | 
उत्थानिका-आगे वे स्लिग्ध रूक्ष गुण किप तरह है ऐसा 

प्रभ्न होनेपर उत्तर देते है'- 

एगुत्तरमेगादी अगुस्स णिद्धत्ण व लुक्खते | 

परिणामादोी भणिदं ज्ञाव अणंतत्तमणुहवदि ॥ ८५ ॥ 

एकोचरमेकाबथणो; स्निग्पत््व वा रुक्षत्वम | 

परिणामाद्‌ भाणत याचदनन्तत्वमनुभवति ॥ ७५ ॥ 

अन्वयसहित सामान्थाथे -(अणुस्स) परमाणुरा (णिछत्तण 
वा लुक्खत्ते) चिकनापना या रूखापना ( एगादी ) एक अशको 
८ 
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आदि लेकर (एगुत्तम्‌) एक एक बढ़ता हुआ ( परिणामादो ) 
परिणमन शक्तिके विशेषसे (नाव अणेतत्तम्‌ ) अनंतपने तक 
( अणुह्वदि ) अनुभव करता है ऐस्ता ( मणिद-) कहा गया है। 

विशेषाये-मैसे नर, बकरीका दूध, गायह्न दूध, भैंपका दूध 
शक दूपरेसे अधिक चिकनाईको रखता है इसी तरह यह संप्तारी 
लीव चिकनाईके स्थानमें रागपनेको, रूखेपनके स्थानमे द्ेपपनेकी 
बन्धके कारणभूत नघन्य विशुद्ध था संक्छेश भावक्री आदि लेक 
परमागमम कहे प्रभाण उत्हृष्ठ विशुद्धया सक्‍्लेश भाव पर्यत क्रमसे 
'बढ़ता हुआ रखता है। इसी तरह पुद्ठल परमाणु द्वव्य भी पूर्वमें 
कहे हुए मल दूध आदिकी बढ़ती हुईं शक्तिके दृष्टान्तसे एक गुण 
नामकी जवन्य शक्तिको आदि लेकर क्रमसे गुण नामसे प्रसिद्ध 
अविभाग परिच्छेदोक़ी शक्तिसे बता हुआ अनन्तगुणतक चल 
जाता है | क्योंकि पुद्छ दृव्य परिणमनशीरू है। परिणामोंका 
होगा वस्तुका खभात्र है सो कोई मेटनेको समर्थ नहीं है । 

« भावाथ-यहां यह दिखलाते हैं कि पुद्लके परमाणुओंमें 
रूखा तथा चिकना स्पशगुण होता है| उस स्पशके अनंत भेद 
: होते हैं। सव ही परमाणु परिणमनशक्तिके निमित्तसे तथा द्रव्य 
क्षेत्र का सावकी पतायतासे अपने स्परी रस गंध वर्णमें परिणमन . 
करते रहते हैं | इसी परिणमनके कारण चिकनेपन तथा रूखेपनके 
अनंत भेद होनाने हैं | नो परमाणु किस्ती विशेष समयमें एक 
जघन्य अंश या अविसाग परिच्छेद कि निम्तसे कम अंश 
नहीं होपतक्ता रखता है वही परमाणु दूसरे आदि समयोमें 
अधिक अंशरूप हो जाता है| यहांतक कि उसमें अनंत अश 
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चिकने या हूखेपनके हो माते हैं-अथवा कोई परमाणु अधिक 
अंश चिकने या रूखेपनेको रखता था प्रो अशोमें घट्ते हुए एक 
अश तक शक्तिका धारी हो सक्ता है । नेसे नलक्ी चिकनईसे 
चक्रीके दूधमें चिकनई ज्यादा है, बकरीके दूधसे गायके दूघमें, 
गायके दूससे भंप्तके दृधमें ज्यादा है| इसी तरह एक ही समयमें 
अनंत परमाणुओंमें भिन्नर प्रकारकी कमती बढ़ती अशोंको रखने- 
वाली चिकनई या रूखापन होता है | संभव है बहुतसे परमाणु 
समान अविभाग परिच्छेदोंके धारक एक समयमे हों | वास्तवमे 
अ्रत्येक परमाणु अनंत, स्निग्ध या रूक्ष शक्तिका धारक है| तथापि 
उप्तके अशोमें पर निमित्तके वशसे परिणमन होता रहता है निम्न 
परिणमनकी हम तिरोभाव या आविमोद कहसक्ते हैं। नितनी 
चिकनई या रूखापन प्रगट है उसका तो आर्विभाव है व मितनी 
चिकनईं या रूखापन अप्रगट है उप्तका तिरोभाव है। नसे जीव 
कषायके मंद उदयसे मदराग टेपकी, मध्यम कपायोदयसे मध्यमराय- 
डेपको तथा उत्हट्ट कपायके उदयसे उत्झुष्ट राग हेेषकों प्रगयाता 
” है | मीवका चारित्रगुण कपयोंके उदयके निमित्तसे तिरोहित 
होता है-जितना कम उदय होता है उतना कम ढक़्ता है | 
परमाणुमे यह परिणमन शक्ति न होती तो एक कच्चा आम 
पक्त नानेपर अधिक चिऊना न होता व जढू गायके शरीरके 
सपशसे दूधकीसी चिकनहमें न परिणमन करता | 
यह परिणमनशक्ति वस्तुका' स्वभाव है, प्रत्यक्ष अनुमव- 
गोचर है। कालादिके निभित्तसे पुहुल द्रव्य परिणमते हए दिखाई 
पढ़ते हैं। एक पत्थर नो रूक्ष सशक्ा होग है रत्सीकी रगड़के 
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लुगनेसे कालान्तरमे चिकना स्पशवाला होजाता है। ऐसा क्तु- 


स्वभाव जानकर अपने आत्माको शुद्ध निश्चयनयसे ध्रिझ समान 
अनुभव करके तथा स्व प्रकारके परमाणुओसे जुदा मान करके 
अपने स्वाभाविक सदण परिणमनकरा धारी मान करके हरसमंयः 
शुद्ध ज्ञानानंदका ही स्वाद लेना योग्य है, यह भाव है | 
उत्थानित्रा-अब यहां प्रश्न करते हैं कि किप्त प्रकारके चिकने 
रूखे गुणसे पुद्लका पिड बनता है ! इसीका समाधान करते हैं-- 
णिद्धा चा लुफ्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा. वा | 
समदो दुराधिका जदि वज़्कन्ति हि आदिपरिहोणा ॥ ७६ ॥ 
स्निग्घा वा रूक्षा वा अणुपरिणामा समा वा विषमा वा। 
समतो दृथधिका यदि बध्यन्ते हि आदिपीरहीना: ॥ ७६॥ 
अन्यय सहित सामान्याथे:-( अशुपरिणामा ) परमाणुके 
धयोय भेद (णिड्ा वा लुकखा वा) स्निग्ध हो या रूक्ष हो ( समा 
वा ) दो, चार, छ. आदिकी गणनासे समान हो ( विप्तमा वा ) वा 
सीन, पांच, सात, नव आदिक्ी गणनासे विषम हो (मदि) जो (हि) 
'निश्रयसे (आदिपरिदीणा) जघन्य अशसे रहित हो (प्मदो) तथा 
भिनतीकी समानतासे ( दुराधिका ) दो अधिक अंशमें हो तो 
(वज्झन्ति) परप्पर बंध जाते हैं | 
विशेषाथ-पुदलके परमाणु रृश्ष हो या स्निग्ध गुणमें परि- 
णत हों तथा सम हों या विश्लम हो, दो गुणांश अधिक होनेपर 
यरहर बंध जाते हैं| दो गुण अधिकपनेका भाव यह है कि 
मानलो एक दो अशवाल। परमाणु है तथा दूसरा भी दो अशवाल् 
है इतने हीमें परिणमन करते हुए एक किसी दो अशवाले परमा- 


$ 
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णुमें दो अश अधिक होगए तत्र वह परमाणु चार अशरूप 
शक्तिमें परिणमन करनेवाला होनाता है। इस चार गुणवाले परि- 
मांणुका पृर्वेमें कहे हुए किप्ती ढो अंश्धारी परमाणुके साथ वध 
होनायगा तेसे ही दो परमाणु तीन तीन अश शक्तिधारी हैं 
उनमेंसे एक तीन अश् शक्ति रखनेवाले परमाणुमें मानठो परिण- 
मन होनेसे ढो शक्तिके अंश मधिक होनेसे वह परमाणु पांच अश- 
वाढा होगया | इस पंच अगवालेका पहले कहे हुए किप्ती तीन 
अशवाले परमाणुसे वध होनावेगा | इप्ततरह दो अशधारी चिकने 
परमाणुका दूँसरे दो अधिक अशवाले चिकने परमाणुके प्ताथ या 
दो अशवाले रूखेका दो अधिक अंशवाले रूखेके साथ, 
वो दो अशवाले चिकनेका दो अधिक अशवाले रूखे परमाणुके 
साथ बंध होनावेगा। इसी तरह समका या विषमका बंध 
दो अंशकी अधिकता होनेपर ही होगा। जो परमाणु जधन्य 
चिकनईको जेसे जलमें मान ली जावे या नघन्य रूखेपनेको नैसे 
बाल्कणमें मान लीनावे, रखता होगा उनका बंध उप्त दशामें किसी 
भी परमाणुसे नहीं होगा | यहा यह भाव है कि जैसे परमचेतन्य- 
भावमे परिणतिको रखनेवाले परमात्माके खरूपकी भावनामह धर्म- 
ध्यान था शुक्त ध्यानके बलसे जब जघन्य चिकनईकी शक्तिके 
समान सब राग क्षय होनाता है या जघन्य रूखेपनेकी शक्तिफे 
समान सववे छेष क्षय होजांता है तब मेसे जलका और वालूका बंध 
नहीं होता वैसे नीव्फां कमोसे बंध नहीं होता | वेसे ही जघन्य, 
स्निग्ध या रूक्ष शक्तिधारी परमाणुका भी किप्तीसे बंध नहीं होगा 
यह' अभिपष्राय है | 
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... भावाये-इस गाधामें अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि 
ग्रमाशुओंके परिणमन शक्तिके अंशोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारके होते 
हैं। वे परमाणु रूखे हो या चिकने हो परस्पर दो अंश अधिकता 
रखनेसे बंध नाते हैं | ऐसा कुछ वस्तुका खभाव है कि दो अशकी 
ही अधिकताके अतरसे परमाणुओंका बन्ध होता है-न तो एक 
अंशकी अधिकत[से होता है न दोसे अधिक अंशकी अधिकतासे 
होता है। इसपर भी निम्त परमाणुमें सबसे कम चिकनई या रुखा- 
पन होगा वह भी किसीसे नहीं बंधेगा। इस तरह टो अशवालेका 
चार अंशवालेके प्ताथ, चार अंशवालेका छह जंशवालेके साथ, छह 
अंशवालेका आठ अंशवालेके साथ, जाठ जगवालेका दश अंशवालेके 
साथ बन्ध होनायगा | इस तरहके बन्धको सम सख्याका बन्ध कहते, 
हैं। सम जातिकी संख्यामे दो अधिक होनेसे बराबर बन्ध होनायगा 
जैसे किसी परमाणुमें एक हजार दो अंश हैं दूसरेमें एक हमार 
चार अंश है तो परस्पर बन्ध हो जायगा | 

इसी तरह तीन अंशवालेका पांच अशवाले परमाणुके प्ताथ, पांच 
जंशवालेका सात अशवाढेके साथ, सात अशवालेका नी अंशवालेके 
प्राथ, नोका ग्यारह अंशवाले परमाणुसे बंध होजायगा, इसको विसम 
सख्याका बच कहते हैं | इसमें भी दोकी अधिकतासे बराबर बंध 
होता रहेगा | नैसे तीन हजार पांच अशधारी परमाणुका तीन 
हजार सात अशधारी परमाणुके साथ बंध होजावेगा | बंध होनेमें 
यह बात नहीं है कि रूखा चिकनेसे ही बंधे, किन्तु यह बात है 
कि रूखा रूखेसे, चिकना चिकनेसे व रूखा चिकनेसे तीनो 
प्रकारसे बंध होता है । 
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वधका भाव यह है कि परस्पर मिलके एकरूप होनाना। 
यदि तीन गुणवाले रूखे परमाणुके साथ पाच गुणवाले चिकने 
परमाणुका वध होगा तो वध होनेपर वह रकंध चिकना होजायगा 
जप्ता श्री उमालामी महारानने श्री तत्वा्थसूत्रमें कहा है “वधे5धि- 
की पारिणामिकी च।” ३७।९॥ अर्थात्‌ बंध होते हुए अधिक गुण- 
वाला दूसरेको अपनेरूप परिणमा लेता है। सर्वेशज्ञाममे मिस्र 
तरह १रमाणुओंके स्कथ बननेकी रीति झलकी थी उसका यहा कथन 
किया गया हैं | वर्तमानमे यदि विज्ञान उन्नति करे तो इस्त निय- 
मको प्रत्यक्ष करके दिखा सकेगा | सर्वज्ञके ज्ञानकी अपुवे शक्ति 
है, इतप्तलिये सर्वज्ञ भापित कथन क्रिप्ती तरह भप्तत्य नहीं पड़ 
सक्ता, ऐसा जानकर निज आत्माको सर्वेनत्त प्राप्त करानेके लिये 
रागढेप त्याग शुद्धोपयोगमे ही हमको प्रवर्तना योग्य है ॥ ७६॥ 
उत्थानिका-आगे इसी ही पू्वे कहे हुए भावको विशेष 
समथन करते हे- 
णिद्धत्तणेण डुगुणो चहुगुणणिद्धेण चधमणुभवदि | 
छुक्खेण वा तिगुणिदों अणु चज्भदि पश्चगुणज्ञत्तों ॥88&॥ 
सिग्वच्चेन द्विगुणअ्रतुगुणरिनग्घेन वन्‍्धमनुमवत्ति | 
रूक्षेण वा त्रिगुणतो5णुश्रध्यते पचगुणयुक्त' || ७७ ॥ 
अन्यय सहित सामाम्याथे'-( णिदछत्तणेण ) चिकनेपनेकी 
अपेक्षा ( दुगुणो ) दो अशधारी परमाणु ( चहुग्रुणणिद्धण वा 
लुकसेण ) चार अशधारी चिकने या रूखे परमाणुके प्ताथ ( बंधम्‌ 
अणुभवदि) बन्षको प्राप्त हो नाता है | ( तिगुणिदों अणु ) तीन 
अंगधारी चिकना या रुख़ा परमाणु (पचगुणजुत्तो) पांच अशधारी 
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लिकने या रूसे परमाणुके साथ (वज्यदिं) बंध माता है | 

विशेषाथ-गाथामें गुण गब्दपे अक्तिके अझोंकी अधीत्त्‌ 
अविभाग परिच्छेदोकी गहण करना चाहिये | जैसे पहले कहे हुए 
जलूबिदु तथा वादके दष्टातसे मिन नीवोका रागट्रेष परमानन्द्मई 
खसबेदन ज्ञानगुणके बलसे न्ट होगया है उनका कर्मके साथ 
चन्ध नहीं होता | इसी तरह मिन परमाणुओंमें मत्न्य चिकनाई या 
रुूखापन है, उनका भी फिसीसे बंध नहीं होता। बन्च दो अभकी 
अधिकतासे दो अश था तीन अजय आदिधारी परमाणुओंका परतपर 
होगा नेस्ता इस गाधामें कष्ठा हैः-- 

कृाद्भत्स णिद्वेण दुराहिएग छक्सतप छुक्लेण दुसहिएण । 

पिद्धस्स हुक्लेण हवेज्ज बधों जश्ण्णवज्ञे विस्ते वा .॥ 

(गोमव्सारजीवकाड ६१४) 

भाव यह है कि जघन्य अेश परमाणुक्ो छोड़कर दो चार 
आदि सम संख्यामें या तीन पांच आदि 'दिपन सेख्यामें हो तो भी 
दो अंग अधिक होनेसे चिकनेका चिकनेके साभ, रूखेफा रूखेके 
साथ तथा चिकनेका रूखेके साथ बंध होनायगा | 

भावा-इससे पहली गाथामे अच्छी तरह खोल दिया है। 

इस तरह पू्वमें कहे प्रमाण श्विग्प रूक्ष अवस्थामें परिणत 
परमाणुका स्वरूप ऋहते हुए पहली गाथा, स्निग्ध रूक्ष गुणका वर्णन 
करते हुए दूसरी, स्विग्प या रूश्ष गुणमें दो भश अधिकसे वन्ध 
होगा ऐसा कहते हुए तीपरी तथा उप्तके ही ढढ़ करनेके लिये 
चौथी इस तरह परमाणुओके परस्पर बेधके व्याख्यानकी मुख्यतासे 
पहले स्थलमें चार गाथाएं पूण्ण हुई | 
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उत्थानिका-आंगे कंहते हैं कि आत्मा दो परमाणु - आदि 
धारी परमाणुओंके स्कंघोंको आदि लेकर अनेक प्रकारके स्केंधोका 
कर्ता नहीं हैः--- 

दुपदेसादी खंधा खुहुमा वा चादरा ससंठाणा'। 

पुढविजलेतेडवाऊ सगपरिणामेहि ज्ञायंते ॥ ७८ ॥ 

द्विप्रदेशादयः स्फेन्धा: सूक्ष्म वा थादरा स्स्थानांः । 

प्रथिवीजल्तेन्नोवायव स्वत्र परिणामर्जायन्ते || ७८ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथेः-(दुपदेसादी खंघा) दो परमा- 
णुके स्कपसे आदि लेकर अनन्त परमाणुके स्कंध तक तथा (सुहुमा 
वा वादरा) सूक्ष्म या बादर ( ससेठाणा ) यथास्तमव गोल, चौखुटे 
आदि अप्रने अपने आकारको लिये हुए (पुढविजलतेडवाऊ) ध्थ्वी,' 
जल, अग्नि और वायु ( सेगपरिणमेंहि ) अपने ही चिकने रूखे 
परिणामोंकी विचित्रतासे परस्पर मिलते हुए ( जायेते ) पेदा होंते 
रहते है| 
विशेषा्-संस्तारा अनंत जीव यद्यपि निश्चयसे थकीमें 

उकेरी मूर्तिके समान ज्ञायक मांत्र एक रवरूपकी अंपेक्षासे शुद्ध 
बुडमई एक खभावके धारी है तथापि व्यवहारनयसे अनादि 
कमबंधकी उपाधिके वशसे अपने शुरू आत्मस्वंभावकी न पाते हुए 
घथ्वी, 'नल, अग्नि तथा वायुकायिक' होकर पेदा होते है | यद्यपि 
वे इन एथ्वी आदि कार्यों आकर जन्‍्मते हे तथापि वे जीव 
अपनी ही भीतरी सुखं दुःख जादि रूप परिणतिके ही अशुद्ध 
उपादान कारण है, एथ्वी भादि कायोमें परिणमनें किये हुए पुह- 
ठोके नहीं | कारण यह है कि-उनका उंपोदान कारण पुदुलके 
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पद 
संघ ही हैं | इसलिये यह जाना नाता है कि पुद्लके पिडोंका कर्तो 
जीव नहीं है। 
भावार्थ-यहां आचार्यने यह वात दिखाई है कि आत्मा 
अमूर्तीक है तथा रपशी रस गंध वर्णसे रहित है इसलिये वह अपने 
ही ज्ञानादिगुणोंकी परिणतिके सिवाय किप्ती भी मूर्तीक पुदुककी 
पर्यीयका उपादान कारण नहीं होपतक्ता है। क्योकि काये उपादान 
कारणके समान होता है अर्थात्‌ उपादान कारण ही दूपरे समयमे 
खरय कार्यमें बदल जाता है। मिद्टीका पिंड खये हो घड़ा बनगाता 
है। गेहेका आग खयं ही रोटीमें बदल जाता है। सुवर्णकी डली 
स्वय केकगरूप होनाती है। इसलिये जो एथ्वी, जल, अग्थि, 
वायु जगतमे दीख पढ़ते हैं चाहे वे अचित्तह॒प हो, अथोत्‌ जीव 
रहित हों या सचित्तहृप हों अथीत्‌ मीव सहित हो, चाहे वे 
सक्षम हों अर्थात्‌ इंब्रियगोचर न हो व बाधारहित हों, चाहे वे 
बादर हों अर्थात्‌ इंद्रियगोचर व वाधासहित हों आहारक वर्गणा 
नामके स्कंधोके परस्पर मिलनेसे बनते हैं। तथा अनेक तरहके 
स्कंध परमाणुओंके मिलनेसे बनते हैं । श्री गोमट्सारमें 
संख्याताणु, असंख्याताणु, अनेताणु, आहारक व्गेणा, तेनम्त वर्गेणा, 
भाषा वर्गणा, भनो वर्गेणा, को्मोण बगेणा आदि बाईस प्रकारको 
वगेणाएं बताई हैं वे सब परमाणुओंके परस्पर मिलनेसे ही बनती 
हैं। इन वर्गेणाओंसे ही नीबोंके ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, 
जैनस और कार्माण शरीर बनते है | अपने स्नि्घ रूक्ष ग्रुणोके 
कारण पुदूलोमें परस्पर मिलकर बंध होनेकी व बिछुड़नेकी शक्ति 
-मौजूद है | पुठू स्वमावसे ही परिणमन करते है।, पुढलोंके 
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सधोंके गोल, चोग्वुटे, तिग्वुट आदि आकर सब परस्पर बंधकी 
अपेक्षासे होनाते है | एक रतन पापाणकी खानमें अनेक प्रकारके 
स्पर्ण, रस, गंध वर्णधारी छोटे बड़, टेडे सीधे, पापाण खेड परमा- 
णुओंके स्निग्ध रूक्ष गुणांके विचित्र परिणमनकी अपेक्षा खभा- 
वसे ही वन नाते हैं-उनको वहा कोई बनाता नहीं है। जसे 
प्रत्यक्ष जगतमें मेघ नल आहदिफ़ि व इन्द्र धनुप, विनली आदिके- 
खाभाविक परिणमन देखनेमे आते हे बसे सर्वत्र पुद्ककोके ही 
विचित्र परिणमनसे नानाप्रकार स्कव बन जाते है| जेसे श्री 
नेमिचन्द्रप्तिद्यतचक्रवर्तीने गोम्मटप्तारमें कहा है - 

णिद्धिदृर्गुणअहिया हीण परिणाम्ति वधाम्म । 

सलजामंखेज्ञाणतपदेसाण सघाण | ६१८ ॥ 

अथ्थ-पंस्यात, अपंख्यात व अनंत परदेशवाले त्कधोमें स्तिग्ध 
या रूअ्के अधिक गुणवाले परमाणु या स्कंध अपनेसे हीन गुणवाले 
परमाणु या स्कधोको अपनेरूप परणमाते हैं | जेसे एक हजार 
स्निग्ध था रूक्ष गुणके अगोसे युक्त परमाणु या स्कपकों एक 
हजार हो अश्ववाला स्थिग्य या रूअ परमाणु या स्कध परणमाता है। 

इससे यह भी प्रिछ होना है कि दो अधिक अशके होते 
हुए रूखे या चिकने परमाणु या स्कध परस्पर एक दूसरेसे अपनी 
ही भक्तिसे बन्ध जाते हैं। इप्ती जक्तिके कारण पुद्लोकी विचि- 
श्रता नगतमें प्रगट हो रही है । 

ऐसा जानकर "कि पुदुर पर्यायका उपादान कारण पुद्ठल हीः 
है व सब प्रकारके जीवोंके शरीरोकी रचना पुद्वलके ही उपादान 
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कारणंसे होती है हमकी इस जत्मांका सम झुदधे शैनिरनदेसये 
अनुभवकर प्ाम्यमाम रूना चाहिये | ४८॥ '' 
उत्थानिका-भगे यह आत्मा बन्द काहमे बेन्चे योग पुद- 
लोंकी बाहर कहींसे नहीं रातां है ऐसा अगंट करते हैं:- 
ओग्गाढ़गाढणिचिंदो पोग्गलकार्रह सत्वदों छोगो। 
खुहमेहि वादरेह ये अंप्याउगे्ट जोग्गेहि ॥ ४६ ॥ 
अंबगाढ़गांढ निंचितः पुद्रलकायै: रुपतो छोझ | 5.४ ०- ५, 
पुक्षेबद्रि्ाप्रायोग्वैत्रेमि: | ७९ ॥ 
अन्वयत्हित सामास्याथेः-(कोगो) यह ठीक (भत्बदों) अपने 
सब प्रदेशों (सुहमेहि) सुद्म अत इंदरियोंसे अहाके अवोण' 
( वादरेहिं) बादर भथीत्‌ इंद्ियोंके अहण योग्य (य) और ( अपा 
उम्ोहिं ) कर्मवगेणारूप होनेको अयोग्य ( गोग्गेहि) तथा ,कमे 
वगेणाके योग्य (पोणलकायेहि) पुदुछ संषषोंसे ( ओगाढगाढणि- 
चिदो ) खूब अच्छी तरह बहुत गाह्य मरा हुआ है।....६ 
विशेषाथः-यह लोक अपने एव प्रदेशोमें पुद्रढः संझोंऐ 
गढ़ मरा हुआ है वे संघ कोई इंद्रिय गोचर हैं, कोई इद्रिय गोचर 
नहीं है, उनमेंसे नो अलनन्त सुक्ष्म वा स्थूछ हैं वे कमवर्गणारूप नहीं 
हैं किन्तु नो अतिसिज् व स्थूले नही है वे है योग्य हैं| 
यद्यपि इद्रियोंसे गहँणन होनेके कारण ये भी सुक्ष्म है-यहाँ यह: 
भाव है कि मैसे यह लोग निश्म नंयसे शुंद सेहुपके धासी किनते 
व्यवहार नयसे कमोके आधीन होनेसे एथिवी, मं, अेनि, वायु; 
वानपतिके पांच मेंदरेप सूक्ष स्थावरे शरीरोंको भाप /जीबोंसे 
निरंतर सर्वे जंदहँ जरा हुओं हैं सैपेयह पुरे मो मेरे है: 
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इमसे माना जाता है कि नितने; शरीरको रोककर एक जीव टहरता 
है उस्ती ही क्षेत्रमें कर्मयोग्य पृद्छ भी तिष्ठरहे हे-नीव उनको 
कहीं वाहरसे नहीं लाता है | 

भावाथे-इस्त गाथामे आचार्येने यह दिखलाया है कि जीव 
खभावसे क्रमेवगेणाओको कहीसे लाते नहीं हे-यह अप्तस्यात 
प्रदेशीलोक सर्व तरफ अनंतानत पुद्टछ संधोंसे भराहुआ है | एक 
आकाशके प्रदेशमें सृत्म परिणमनक्रो प्राप्त जनंतवर्गणाए मोजूद है । 
सामान्यसे जगत सूक्ष्म तथा बादर ढो प्रफारके पुद्डल स्कघ है | 
जो फ़िसी भी इंद्रियसे ग्रहण योग्य है उनको बाथर कहते है | 
परतु नो किप्ती भी इंद्रियसे भ्रहणयोग्य नहीं हैं उनको सूक्ष्म 
कह ते है | कर्मरूप होनेको योग्य कार्माण वगेणा सूक्ष्म है । ऐसी 
कर्म वर्गंणाए उन आवाशके प्रदेशों भी भरी हुई है. जहां एक 
जीव किसी छोटे या बड़े भरीरमें तिप्ठा हुआ है | कोई भी जीव 
बुरिपूर्वक उन वर्गणाओंकी छेकर या खीचकर वाधता नहीं है | 
किल्तु जब सस्तारी जीवोके नाम कर्मके उदयसे आत्मामे सक्रम्पपना 
होता है तब आत्माड़ी योग भक्तिके परिणमनके निमित्तसे कम 
वह्नणाएं यथायोग्य बन्यके पमुख होकर वन्ध जाती है, ऐसा कोई 
निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है। भेस्ते गम छोहेका गोला चारो ओरसे 
पानी ग्रहण करनेको निमित्त है वेसे अह्युद जीव कर्म वर्गंणाओको 
अहण कर लेता है| 

अथवा जसे गर्मीका निमित्त पाकर जड़ खयं भाफरूप परि- 
णमन करनाता है व सयेका निमित्त पाकर कमल सये खिल 
जावा है. इसी तरह जीवफे योगका निमित्त पाकर कर्म वर्गगाए 








२८६ ] श्रोप्रवचनसारटोका | 


4 जहर ९० चडान०म पेज िएत पे रन, 


स्वयं बन्ध योग्य होमाती हैं। आत्माका स्वभाव कमोकों यरहण करनेका 
नहीं है-इसलिये यह आत्मा फर्म बन्धका न उपादान कर्ता है न 
निमिक्त कर्ता है भेसा कि सये लामीने श्रीप्रमयक्ारजीमें कह्दा है-- 
जे पु्गलद॒व्याणं परिणामा होंति णाणआवरणा। 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सां हवदि णाणो ॥१०८॥ 
भावाथ-नो ज्ञानावरणादि पुद्छ कर्मेके परिणमन होते हैं 
उनको यह आत्मा न उपादान रुपसे कर्ता है न निमित्त रुपसे 
कर्ता है, यह तो मात्र उन सववदी सब जवध्थाओको जाननेवाला 
है। आात्माका निन खमाव ज्ञाता दृष्टा है जब हम शुद्ध निश्चय- 
नयसे आत्माके असली स्वमावकी विचार करते हैं तब वहां आत्मा 
सव तरह पुद्ल द्वव्यका अकृतो और भोगता झलकता है तौमी 
यह बात जान लेनी चाहिये कि इस आत्मामें अनन्त शक्तियां 
हैं उनमेसे कोई शक्तियां अशुरूः अवस्थामें काम करती हैं परन्तु 
वे शक्तियां शुद्ध अवस्थामें काम नहीं करती हैं | भसे वेभाविक 
शक्ति निप्तके कारण यह जीव रागठ्ेप रूप परिणमन करता है 
या योगशक्ति निस्तसे जीव कर्मके वन्धनेमें निमित्त होता है | 
पु्वेबद्ध चारित्र मोहनीयके उद्यसे वेभाविक शक्ति और नामकर्मके 
उदयसे योग शक्ति परिणमन करती है। इसी हेतुसे शुद्ध आत्माको 
रक्ष्यमें लेकर आन्माको कमोक्रा अक्ततों तथा अभोक्ता कहा है। यहां 
यह भी समन! चाहिये कि आत्माके मन वचन काय योगोका 
परिणमन अथवा आत्म प्रदेशोंका परिणमन व कमे ग्रहण करें 
मु कारणमूत आत्माकी योगशक्तिका परिणमन सब जीवोके एक 
समान नहीं होता है किप्तीके अधिक किसीके कम | जैसी थोग 
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शक्तिका परिणमन होता है वेप्ती ही कम व अधिक कमे वगेणाओं - हे 
का ग्रंहण होता है । ये कम वर्गणाएं कुछ तो ऐसी ही हैं जो 
आत्माके प्रदेशोंमें ही बेठी हैं अर्थात्‌ आत्माके प्रदेश जहां हैं वहां 
ही अनेतानंत बन्धने योग्य निष्ठ रही हैं अथवा कुछ ऐसी हैं जो 
आत्माफे प्रदेशोंसे बाहर हैं | इनमें भी कुछ ऐस्ती हैं निनको यह 
जीव ग्रहणकर चुका है | कुछ ऐसी हैं मिनको इस जीवने कभी 
अहण नहीं किया है | योगोंके निमित्तते यथाप्तम्भव सक्षेत्र व 
'र क्षेत्रमें तिती वर्गेणाएं कमी गरहीत कभी अग्रहीत कमी मिश्र 
, बंघनेको सन्मुख होती हैं इसहीको आश्रव कहते हैं। तथा उनका 
जीवके प्रदेशोंके प्ताथ स्थिति अनुभागकी लिये परस्पर एक 
क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होनाता है । उन वर्गेणाओंका अपने मूछ 
स्थानकी छोडना यह तो आश्रव है और आंत्माके प्रदेशों एक 
क्षेत्रके अवगाह रूपसे घंध होनाना प्रो वंध है | यदि आत्माके 
प्रदेशोंमें तिष्ठती हुईं ही वर्गणाओंका बंध हो तो भी उन वगेणा- 
ओंको हलन चलन करके सवे आत्म-प्रदेशोंमें व्यापना पड़ेगा यही 
आश्रव है और फिर उनका आत्मप्रदेशोंमे यथाप्तम्भव ज्ञानावर- 
णादि प्ररृतियोकी संख्याकी लिये हुए एक क्षेत्रावगाह रूप ठहर 
नाना और 5हरे रहना सो बन्ध है। 

योगशक्तिके निमित्तसे कमोका आना अथोत्‌ बन्धके प्तन्मुख 
होना होता है यह जाश्रव है ऐसा ही भाव ओ गोग्मटप्तार नीद- 
फाँडमें कहा है-- 

पुगालविवाश्देहदोदयेण मणवयणकायजुत्तत्स । 

जीवरस जाहु सत्तो कम्मागमकार्ण जोगो ॥२१५॥ 
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भावाथ- पुद्धछूविषाकी शरीर नाम कर्मफे उदयसे मन व्तन 
कायसे युक्त जीवकी वह शक्ति जो कमके ओर नोकमोके आनेमें 
कारण है योग शक्ति है। यह भाव योग है--और जआत्माके प्रदे- 
शोका सकस्प होना द्रव्य योग है | 
गोमटसार कमकंहमें प्रदेशब्न्धका खरूप ऐसा दिया हुआ है- 
ए्यक्खेत्तोगाद सत्बपदेसेहिं "्म्मणों जोसों | 
, - अंषदि सगहेंदृद्दि य अगादिय सादिय डमये॥ १८५ ॥ 
.. भावार्थं-नघन्य अबगाहनारूप एक क्षेत्रमें स्थित और 
ऋमेरूप परिणमनेके योग्य अनादि अथवा प्तादी अथवा दोनों 
रूप जो पुटु द्रव्य है उप्तको यह जीव अपने सब प्रदेशोंसे 
मिथ्यात्त्वादिके निमित्तसे बांधता है | 
एय सरीरो गाहियमेयय्खत्त अणेयसेत्त तु | 
अवसेप्तलोयखेत्त खेतणसारिष्ठिप त्वी ॥ १८६ ॥ 
भावाथे-एक शरीरसे रुकी हुईं जगहको एक क्षेत्र कहते है 
कोष सवे छोकके क्षेत्रको अनेक क्षेत्र कहते हैं। अपने २ क्षेत्रमे 
खहरे हुए पुदूगर द्वव्यका प्रमाण तेराशिकसे समझ लेना | यहांपर 
नघन्य शरीर ही एक शरीर लेना वर्योंकि निगोद भरीरवाले जीद 
बहुत है। इस कारण घनांगुलके अप्तंस्यातवें भाग एक क्षेत्र हुआ । 
एयाणेयक्खेत्तद्धिय रूवि अगतिम हवे जोरों | 
अवसेस तु अनोर्णा सांदि अणादी हवे तत्थ | १८७ ॥ 
भावार्थ-एक तथा अनेक क्षेत्रोंमें हहरा हुआ जो पुद्ठल 
इव्य है उसके अनन्तवें भाग पुद्रल परमाणुओंका समूह कर्मेरूप 
होनेकी योग्य है और शेष अनन्त बहुभाग प्रमाण_क्मैरूप होनेके 
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अयोग्य है। इस प्रकार एक क्षेत्र स्थित योग्य, १ एक क्षेत्र 
स्थित अयोग्य २, अनेक क्षेत्र स्थित थोग्य ३, अनेक क्षेत्र 
स्थित अयोग्य ये चार भेद हुए। इन चारोमें भी एक एकके सादि 
तथा अनादि भेद जानना । जो पहले ग्रहण किये जाखुके हैं 
उनको सादि कहते है व भिनकी अभीतक ग्रहण नहीं किया 
गया है उनको अनादि कहते है। यह जीव मभिथ्यात्त्वादिके. 
निमित्तसे समय समय प्रति कमेरूप परिणमने योग्य समय प्रवद्ध 
प्रमाण परमाणुओको ग्रहणकर कमेरूप परिणमाता है। वहां किप्ती 
समय तो पहले ग्रटण किये हुए जो सादि क्रयरूप परमाणु है 
उनका ही अहण करता है। क्िप्ती समयमे अभीतक ग्रहण 
करनेमें नहीं आए ऐसे अनादि द्वव्यकूप परमाणुभोको गरहणा 
करता है और कभी मिश्ररूप ग्रहण करता है | समय प्रवद्धफा 
यह प्रमाण है--- 

रुयलरसरूपगवेहि परेणद चरमचदुहिं फार्सेहि। 

सिद्धादो3मब्बादोपणतिममाग ग्रुण दब्व ॥ १९१ ॥ 

यह समय प्रवद्ध सब पाच प्रकार रप्त, पाच अकार वर्ण, दो 
प्रकार गन्ध तथा शीतादि चार जतके स्पशे इन गुणोकर सहित 
परिणमता हुआ प्रिद्ध राशिके अनंतर्वे भाग-अथवा अभव्य राशिसे 
अबन्तगुणा पुद्ुल द्रव्य जानना | 

भावाथे-इतना द्वव्यक्रमेरूप या नोकमेरूप यह धसारी जीव 
हरपमय अहण करके बाधता रहता है। इनमे योगोकी विशे 
पतासे कुछ कम व अधिक संख्या होती है | 

श्री अऋृरकदेवक्तत तत्वाथरानवारतिकमे आश्रव और 
१९ 
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बंध तत्वक्रा यह लक्षण “नीवानीवाश्रव, ” के छूतकी व्याख्यामें 
किया है--- 
वातिक-पुण्यपपागमनद्वारलक्षण आश्रव:। टीका-पुण्यपाप- 
रक्षणस्य कमंण आगमद्वारमाश्नव इत्युव्यते। आश्रव इवाश्रवः 
के उप्माथे: ? यथा महोदथे' सलिलमापगरामुखेरहरहरापूर्यते | तथा 
मिध्यादरशनादिद्वारानुप्रविष्ट: कर्ममिरनिशमात्मा प्रम्पूर्यत्त इृति 
मिथ्यादशनाविद्वारमाश्रवः | 
अथे-पृण्य पाप लक्षण कमेंका आगमनका छार जो है सो 
आश्रव है। आश्रव जो छिद्ग ताके समान हो सो जाश्रव है। नसे 
समुद्रके विष जल नदीनिका मुखकर निरन्तर परिपूर्ण होय है यातें 
मिथ्यादगनादि ह्वारकरि अनुप्रविष्ट कर्म जे ह त्रिनकरि जात्मा 
निरंतर परिपूर्ण होय है यातें मिथ्या दशनादिक द्वार जो है सो 
आश्रव है ॥ १६ ॥ भावाथं-वालमे यह द्वार हे सो भावाश्रव 
है और कम पुुलोंका प्रवेध होना तो द्रव्य आश्रव है | 
बा०-आत्मक् मेणोरन्योन्यमदेशासुपिवेशलक्षणो वेंध३- 
टीका- मिथ्यादशनादिप्रत्वयोपनीतानां कम्रदेशानामात्मप्रदेशानां च 
'परस्परानुप्रवेशलक्षणो वेधः | बंध इव बंध के उपमार्थः ! यथा 
'निगडादि द्वव्यवंधनवडो देवदत्तो5खतंत्रत्वाद भिपेतदेशगमनाद्मावा- 
तिदु खी भवति। तथात्मा कर्मबंधनवद्ध', पारतत्याच्छरीरमानसदुः- 
ख़ाम्यदितो मवति | 
शे-मिथ्यादशनादि कारण करि अहण किये कम प्रदेश- 
निदा और आत्म प्रदेशनिका परस्पर अनुप्रवेश है लक्षण भाक्ा सो 
बंध है | वधके प्मान वध है। जसे वेड़ी आदि द्रव्य वंधनकरि 
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बद्ध देवदत्त मो है सो पराधीनपणाते बाछित स्थानने प्राप्त होनेका 
अभावतें अति दुःखी होव है तेसे ही आत्मा कमे बंधनकरि बद्ध 
हुवो संतों पराधीनपणातें शरीर सम्बन्धी दुःखकरि पीडित होय है 
॥ १७॥ 

छोकवातिकके छठे अध्यायमे आश्रवका खरूप कहते हुए 
कहा है-“ प्त आश्रव इह प्रोक्त कमोंगमनकारण ” वह थोग ही 
शआश्रव है | क्योंकि कमेंके आगमनका कारण है। योग भाव 
आश्रव है। इससे यह प्रिद्ध है कि क्मोका आगमन होना वह 
द्रव्याश्रव है। आगे / शुभः पुण्यस्याशुमः पापत्य ” सुत्नकी 
व्याख्यामें कहा है कि “ सम्यग्दशनाथनुरंजितो योगः झुभो विज्ञ- 
ड्यगत्वात्‌। मिथ्यादगनाधनुरंनितो5्शुभः संक्लेशांगत्वात्‌ | स 
पुण्यस्थ पापत्य च वक्ष्यमाणस्य फमेण आश्रयों वेदितव्य । 

अथात्‌ सम्यग्दशनादिसे रनित शुभ योग है क्योकि विश्ु- 
डता है तथा मिथ्यादरीनादिसे अनुरंजित योग अशुभ है क्योकि 
संबलेशता है। ये ही ऋ्रमसे पुण्ण पाप कमेके आश्षव जानने 
चाहिये। इन योगोसे पुहछ आते है। मसा कहा है “शुभाशुभफ- 
खाना तु पुद्कानां प्रमागम. ” कि झुभ या अशुभ पुहुछोका समी- 
गम होता है । इस पूर्व कथनसे यही वात सिद्ध होती है जसे कवि 
द्रव्यप्तेम्नहमें कही है--- ] 

आरवदि जेण दम्म परिणामेणयणों सर विष्णेयो | 

भात्रासवों जिणुने दब्वाप्तवर्ण पे होदि |, 

णाणावणदीण जोगा ज॑ पुण्ग् समाउवदि | 

दब्बासवों स णेओे अगेयमेत्रो जिपकताडो ॥ 


भावा्-निप्त जात्माके मिथ्यात्तादि परिणामसे कर्म पुद्ठल- 
आता है वह भावाश्रव है और जो ज्ञानावरणादिके बंध योग्य 
भुदलोका आना अर्थोत्‌ बंधके सम्मुख होना सो द्रव्याश्रव है | 
जाश्रव और वंघ दोनो एक समयमें होते हैं | वगेणाओका इधर 
उधरसे आत्माके प्रदेशोमें आना तो आश्रव तथा उनका वेंठे रहना- 
एक क्षेत्रावगाहरूप बने रहना सो बंध है। एक समयमें वंधा 
हुआ द्रव्य पुद्ल आश्रव रूप तो चंधके समयमें ही हुआ परंतु 
खेध रूप अवस्था उत्त समय तक रहेगी जबतक वे कर्म अपनी 
स्थितिकोी न छोडेंगे और आत्माके प्रदेशोंसे छूट न जायगे | यहां 
प्रयोजन यह है कि आत्मा स्वभावसे कमोका न आश्रव करता है 
न वंध करता है। संप्तारी आत्माएँ पुरे कमके उदयबसे जब प्रकम्प 
होती है तब स्वभावसे ही निमित्त पाकर वे पुहुल स्वयं आकर 
करमेंझप वध जाते है जेप्ता क्रि श्री अमृत्चद्राचार्यने पुरुषा्थ- 
सिद्धयपायमें कहा है--- 

जीवक्ृत परिणाम निमित्तमात्रे प्रपद्य पुनरन्ये | 

स्वयमेव परिणमस्तेडपुद्दछा: कर्ममावेन ॥ १२ ॥ 

जीवके भावोंका निमित्त पाकर अन्य अब कार्मोण पुल 
अपने आप ही कमेरूप होकर बंध जाते हैं | इससे यह अनुभव 
करना चाहिये कि आत्मा पुहलोका कतो नहीं है ॥ ७९ | 

उत्थानिका-आगे फिर भी कहते हैं कि यह जीव कम 
रूंपधोंका उपादावकतो नहीं होता है। 


कमप्मत्तणपाओर्गा खंधा जीवस्स परिणइ' पप्पा। 
गच्छत्ति कम्ममावं ण दु ते? जीवेण[परिणमिदा॥ ८० ॥ 


द्वितोष खंड। [ २१६३ 
कर्मतलप्रायोग्या; स्कन्धा जीवत्ष्य परिणति प्राप्य | 
गच्छन्ति कर्ममा ने ठु ते जीवेन परिणमिताः || ८० ॥ 
अन्वय सहित सामाम्यायेः-( कम्मत्तणपाभोग्गा ) कमैरूप , 
डोनेकी योग्य ( खंधा ) पुद्ठलके स्कप ( नीवस्स परिणई ) नीवकी 
परिणतिको (पष्पा) पाकर (कम्मभावे) कमेपनेकी (ग्रच्छ॑ति) प्राप्त 
हो नाते हैं (दु) परंतु (नीवेण) जीवके द्वारा (ते णपरिणमिदा) वे 
कम नहीं परिणमाए गए हैं। 
विशेषाथ-निर्दोष परमात्माक्की भावनासे उत्पन्त खाभाविक 
आनंदमई एक लक्षणसरूप सुखाम्रतकी परिणतिसे विरोधी 
मिथ्याददीन, रागठ्रेष आदि भावोंकी परिणतिकों जब वह जीव 
श्राप्त होता है तब इसके भावोंका निमित्त पाकर वे कमेयोग्य घुद्ठल 
स्कध आप ही जीवके उपादान कारणके विना ज्ञानावरणादि आठ 
था सात द्वव्य क्मरूप हो जाते हैं। उन कम रकंपोंको जीव अपने 
उपादानपनेसे नहीं परिणमाता है| इस कथनसे यह दिखलाया गया 
है कि यह जीव कमे स्कंधोंका कर्ता नही है । 
भावाथे-इस गाथामें आचार्यने आत्माको द्रव्य कमोक्ा अकचों 
ओर भी स्पष्ट रूपसे बतादिया है। कतोपना दो प्रकारका होता 
है-एक उपादान कर्तापना, दूसरा निमित्त कतौपना। नो वस्तु दूसरे 
क्षणमें आप ही बदलकर किप्ती पर्योयरूप होनावे उस्तको क़िप्ती 
समयकी अपेक्षा काये ओर उत्तके पूर्षे स्मयकी अपेक्षा उप्तको 
उपादान कारण कहते है। नेसे रोटीका उपादान कारण भा, 
आटेका उपादान कारण गेहूं, इत्यादि सुबृणेकी सुद्रिकाका उपादाद 
कारण सुवर्णकी डली | पुहुलकी अवस्थाका उपादान कारण पुद्ठल 
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है, नीवकी अवस्थाका उपादान कारण जीव है | जो उपादान 
कारण कार्यके लिये सहकारी कारण हों उनको निमित्त कारण कहते 
हैं। नेसे गहेका आटा बनानेमे चक्की आदि, आटेको रोटी वना- 
नेमें चक्र, तवा, वेलन, अग्नि आदि । हरएक कार्येके लिये उपा- 
दान और निमित्त कारणोकी आवश्यक्ता होती है। दो कारणोंके 
विना कार्य नही होप्तक्ता है | इसी नियमके अनुप्तार ज्ञानावरणादि 
आठ प्रकार पीहुलीक कर्मके बंध होनेमें उपादान कारण कम बगे- 
णाएं हैं। वे पुठ्ुलके कार्माण संघ आप ही अपनी शक्तिसे द्रव्य 
कमरूप होनाते हैं। इनके इस उपादान रूप कार्यके लिये निमित्त 
कारण जीवके जशुद्ध परिणाम हैं | जब आत्मा पूर्षमें बांध हुए 
कमेके उदयके अप्तरसे अपने प्रदेशों सक्कम्प होता है और 
क्रोधादि कषायोसे मेला होजाता है तब ही इस आत्माके अशुद्ध 
योग और उपयोग कमेके बंध होनेमें निमित्त होते हैं | जो आत्मा 
झुद्ध है वह कर्मवंधमे निमित्त कारण भी नहीं है । अतएव यदि 
शुद्ध निश्चय नयसे किसी भी आत्माके असझी खभावका विचार 
करे तो यही झलकेगा कि यह आत्मा स्वभावसे इन पौदलिक 
* कर्मोका न उपादानकर्ता है और न निमित्तकर्ता है| वहुतसे 
काम एक दूपरेके विना करे व चाहे हुए भी निमित्त नेमित्तिक 
सम्बन्धसे होते रहते हैं | कोई मनुष्य रोगी होना नहीं चाहता 
'है, परन्तु शरीरमें जब अशुद्ध द्ृव्य असर करता है तब रोग पेदा 
होनाता है । हम यदि दो सेर पानी अग्निपर चढ़ावें और यह 
चाहे कि दो सेरसे कम न हो। हमारी इस चाहके अनुसार काम ने 
होगां। वह पानी अवश्य माफ बनकर उड़ेगा ओर पानी कम हो 
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जायगा | अथवा हम यह चाह कि अग्निपर रखते ही पानी एक: 
सेरका आधसेर होनावे तोमी हमारी चाहके अनुसार कार्य न होगा। 
वह पानी अपनी घक्तिसे ही अपने यथायोग्य कालमे ही आधा 
रहेगा | संप्तारी आत्माओंके संसार होनेमें नीवके अशुदभाव और 
कमके बंधका निमित्त नेमित्तक सम्बन्ध बीन ओर वृक्षकी तरह 
अनादिते है | अनाहि प्रशहसे मेसे बीमसे वृक्ष, फिर इस वृक्षसे 
दूपरा बीन, इस बीमसे दूसरा वृक्ष, फिर इस वृक्षसे तीसरा वीन 
इसतरह जबतक वीन भत्म न हो व उगनेकी शक्तिसे रहित न हो 
तबतक वराबर वह बीज वृक्षकी सतानकों करता रहेगा। इसी तरह 
पुर्वबद्ध कमके अप्तरसे आत्माके अशुद्ध योग और उपयोग होते है। 
अशुद्ध योग उपयोगसे नवीन कर्मोका बंध होता है। इनही क्मोके 
उदय होनेपर फिर अशुद्ध योग उपयोग होते है। उनसे फिर नवीन 
कमोका बंध होता है इस तरह मबतक आत्मासे योग तथा उपयोगके 
अशुद्ध होनेके कारण यथायोग्य नाम कम तथा मोहनीय कर्मके उदय- 
का नाश न हो तबतक अशुद्ध योग और उपयोग होते रहेंगे। जिप्त 
आत्मासे स्वात्मब्यानके बलसे से कर्म भत्म होजाते है वह शुद्ध 
होनाता है | वह शुद्ध उपयोगका धारी आत्मा पिछ होकर कर्मके 
द्वारा होनेवाली संस्तारकी प्न्तानसे सदाके लिये मुक्त होनाता है। 
निश्रय नयसे आत्माको द्रव्य कर्मोक्ा अकत्ती समन्कर उम्तके 
ज्ञायकभावमे ति्ठकर साम्यमावसे निमानदका स्वाद लेना थोग्य है। 
श्री अमृतचद आचार्यने' पुरुषाथेसिड्युपायमे कहा है--- 
एवमय कमकझतैमाविरसमाहितोडपे युक्त इब्च | 

प्रतिभाति वाल्शाना प्रतिभात। स खड भवश्रीजम्‌ ॥१४।॥ 


श्ध्द्द | भोप्रधचमसारटोका । 


भावाये-इस तरह यह आत्मा निश्चयसे कर्मके निमित्तसे 
होनेवाले भावोंत्ते व कमेरूप पोहलिक फर्मासे संयुक्त न होनेपर 
भी जज्ञानियोंको स्वभावसे ही यह आत्मा रागी हेपी मोही व कर्म 
अंधरूप माह्म होता है यही उनका अज्ञान संसारका बीन है | 
इसी बीजसे संप्तारमें अनादिसे जन्‍म मरणरूपी वृक्ष होता चला 
आया है। जहां इम अज्ञानको नाशकर सम्यग्ज्ञानका छाभ हुआ और 
अपना ही आत्मा खमावसे सर्व द्रव्य कमोसे तथा रागादि भाव 
कमोसे भिन्‍न शुद्ध तिसमान अपनी अ्रद्धामे आगया वस्त संसता- 
रका बीज नष्ट हुआ | समाधिशतकमें श्री पृज्यपादस्वामीने कहा है- 

देशन्तरगतेबीज देहेडस्मिन्नात्मभावना | 

बीज विदेहनिष्त्तरात्मन्यवात्ममावना ॥ ७४ ॥ 

भावाथें-हस शरीरमें आत्माकी भावना अन्य शरीर धार- 
नेक बीन है, और आत्माके शुद्ध स्वरूपमें ही आत्माकी भावना 
करनी देहरहित होनेका बीम है। 

खामी प्रमन्तभद्र खयभूस्तोत्रमें कहते हैं--- 

अनन्तदोषाशयविग्रहो अ्रहो विषड्भवान्मोहमयश्रिर हृद्दि | 

यतो जितस्तत्वयचो प्रसीदता त्वया ततो भूमंगवाननन्तजित्‌ ॥६६॥ 

भावा थ-अनन्त दोपोके निवासका स्थान है शरीर मिप्तका 
ऐसा मोहमई पिशाच अनादिकालसे हृदयमे अंगीकार होरहा था। 
है भगवन्‌ ! आपने उप्तको अपने आत्मतत्तकी रुचिकी प्रसन्नतासे 
» जीत लिया इसीलिये आपको अनन्तरझित या अनन्तनाथ कहते हैं। 

तात्पयं यह है कि इस जात्माको अपनी ही परिणतिका 
ऊता तथा भोक्ता निश्चयसे निश्चय करना चाहिये || ८० ॥ 
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उत्थानिका-आगे कहते हैं कि शरीरके आकार परिणत 
दोनेवाले पुद्ललके पिडोंका भी जीव कर्ता नहीं है- 
ते ते कस्मत्तगदा पोग्गलकाया पुर्णों हि जोवस्स | 
संजायंते देहा देहंतरखंकम' पप्पा ॥ ८१ ॥ 
ते ते कर्मत्वगताः पृद्लकायाः पुनहि जीवस्य | 
सजायन्ते देहा देहातरपक्रम प्राप्प ॥ ८१ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथः-(ते ते) वे वे पृर्व बंधे हुए 
(कम्मतगदा) द्रव्यकर्म पयोयमें परिणमन किये हुए ( पोग्गलकाया ) 
'पुद्दल कर्मवगेणास्कंघ (पुणो वि) फिर भी (नीवस्स) जीवके (देहंतर 
सकमे) अन्य भवको (पष्पा) प्राप्त होनेपर (देहा) शरीर (सेजायेते) 
उत्पन्न करते हैं । 
विशेषांथ-ओदारिक आदि शरीर नामा नामकर्मसे रहित 
परमात्मखमावको न प्राप्त किये हुए जीवने जो ओदारिक शरीर 
आदि नामकम बाघे हैं उम्त नीवके अन्य सवर्भें जानेपर वे ही 
कर्म उदय आते हैं| उनके उदयके निमित्से नोकम वर्गेणाएं औदा- 
रिक आदि शरीरके आकार स्वयमेव परिणमन करती है इससे यह , 
पिछ है कि औदारिक आदि शरीरोका भी जीव कर्ता नहीं है । 
भावाथ-इस गाथारमें आचाये मुख्यतासे ह॒प्त बातकी बताते 
हैं कि नेसे द्रव्य क्मोका कर्ता आत्मा नहीं है वैसे नोकमोका भी 
कर्ता नहीं है | द्रव्यकमोफे उदयसे विशेष करके शरीर वामा 
नामकमके उदयसे ओोदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेमप्त शरीरके 
आकाररूप परिणमन करनेको बगेणाएं आती दे और वधन संघात 
आदि कमेके उदयसे इन चारों शरीरोंक आकराररूप स्वयं 
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हैं| इन चार शरीरोंको नोकर्म कहते हैं | यह संप्तारी जीव किसी 
भी स्थूल ओदारिक शरीरमें जो मनुष्य तथा तियचोंके होता है 
तथा वेक्रियिक शरीरमें जो देव व नारकरियोके होता है, उसी 
समय तक रह सक्ता है जहांतक उत्त गति सम्बन्धी आयु कर्मकी 
वगेणाएं उदय देती रहती हैं। जब उस विशेष आयुक्ी सब 
बर्गेणाएं झड जाती हैं तब ही इप्त जीवको वह गति और वह 
शरीर छोड़कर अन्य किसी बांधी आयुके उदयसे अन्यभवर्में नाना 
यड़ता है। तत्र जाते हुए मार्गमें मिप्तको विग्रहगति कहते हैं इस 
जीवके साथ दो सूक्ष्म शरीर रहते है-एक तेजस शरीर, दूप्तरा 
अपने ही बंधे हुए द्रव्य कर्मोका कार्माण शरीर। इन द्रव्य कमोका 
उदय कभी बंद नहीं होता। विग्रहगतिमे वे अपने अप्तरसे नीवको 
लेजाते हैं| जब यह तीन, दो वा एक समय मात्र मोड़े छेनेके 
कारण विग्रहृगतिमें रहता है तब इप्तके औदारिक और चेक्रियिक 
शरीर नही होता । जो जीव मोडे नहीं छेता है सीधा दूसरे भवमें 
जाता है वह मरणसे दूसरे समयमें ही अन्य जन्ममें मन्‍्म लेलेता 
है। निम्तको मध्यमें एक समय छगेगा वह भरणके तीसरे 
समयमें, मिप्तको दो समय ढगेंगे वह भरणके चौथे समयमें, निप्तको 
तीन समय ढछगेंगे वह मरणके पांचवे समयमें जन्म लेछेता 
है। मरणका समय व उत्पत्तिका समय यदि न गिना नाबे तो विग्रह 
गर्तिमें अधिकते अधिक तीन समय ही छंगे | औदारिक था 
वेक्रियिक शरीर योग्य वर्गणाओको ग्रहण करना यही जन्मक्ा 
-. मरम्भ है। कमेंके ही उदयसे यह जीव विना चाहे हुए मरण. 
' करके दूसरी पयोगमें उत्पन्न होता है | वहां वर्मेणाओंका ग्रहण नाम- 
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पट 
कमेके उदयसे स्यमेव होता रहता है| वे वरगेणाएं आप ही 
पर्योत्ति निमोण अगोपाग आद्कि उदयसे ओदारिक या वेक्रियिक 
शरीरके आकार परिणमनकर जाती है। जैसे जीवके अशुद्ध भावोका 
निमित्त पाकर लोऊमे सर्वत्र भरी हुई कार्माण वर्गणाएं स्वय ही ज्ञाना- 
वरणादि आठ कर्मरूप परिणमन कर माती है, इसी तरह नाम व 
गोत्रके उदयसे भिन्न २ जातिकी बर्गभाए स्वय ही अनेक प्रकारके 
देव, नारकी, मनुष्य, तिथचोके शरीरोंके आकाररूप परिणमन कर 
जाती हे । भेसे जीव द्वव्य कोड निश्चय नयसे उपादान था 
निमित्तकर्ता नही है तेसे यह जीव शरीरोका भी उपादान या 
निमित्तकती नहीं है | इसलिये में सब प्रकारके पोद्नलिक शरीरोसे 
मिन्‍न होकर उनका क्रिस्ती तरह कर्ता घर्ता नहीं हू ऐसा अनुभव 
करके निम आत्माके शुद्ध स्वभावमें ही उपयुक्त रहना योग्य है। 
श्री गुणभद्गाचारय आत्मानुआसनमे कहते है कि यह घरीर- 
रूप केदखाना मीतरका रचा नहीं है, कर्माका रचा है। नेसे-- 
अर्थधूल्तुला कछापघटिन नद्ध शियलायुमि- 
श्र्माच्छादितमलप्ताद्तरितेलित सगुम खडे, ॥ 
फर्मारातिमिरायुरुदनिगरछाल्यम शरीरालय- 
कारागारमवेदि ते हतभते प्रोति बथा मा कथा; ॥ ५९॥ 
भावाथ-यह शरीररूपी जेल्खाना है निप्तको दुष्ट कर्मे- 


रूपी शत्रुओने बनाया है। यह घरीररूपी कारागार हड्डियोसे 
बना हुआ, नप्तोके नालोसे वेछित, चसे ढका हुआ तथा रुधिर व 
गीले माप्तसे रिप्त अति गुप्त बनाया गया है निसमे रहनेवाले 
जीवके पैरमे आयुकर्मकी ढढ गजीरें लगी हुईं है। हे निवृद्धि | तू 
इस शरीरको केदखाना मानकर श्ससे वृथा प्रीति मतकर | 


का 
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भाव यह है कि शरीर आत्माका कोई कारण या काये नहीं 


है, क्मोका ही काये है ऐसा मानकर स्व प्रकारके शरीरोंसे ' 


अपनी आत्माको भिन्न अनुभव करना चाहिसे ॥ <८१॥ 
उत्थानिका-आगे कहते है कि पांचों ही गरीर नीव स्वरूप 
नहीं हैं-- 
ओरालिओ य देहो देहो वेडव्विजो य तेज्ञयिभो । 
आहारय कम्मइओ पोग्गलद्व्वप्पगा सब्बे ॥ ८२ ॥ 
ओदारिकश्न देहो देहो वैक्रियिकश्न तेजस: | 
आहारक; कार्मणः पुद्दलद्वव्यात्मका सर्वे ॥ ८२ । 
अन्वय सहित सामरान्याथः-( ओरालिओ देहो ) औदारिक 
शरीर (4) और (बेउव्विओ) वेक्रियिक देह ( य तेमविओ ) और 


“तैनस शरीर ( आहारय, कम्मइओ ) आहारक शरीर और कार्मण 


शरीर ये ( सब्बे ) सब पांचों शरीर (पोग्गलदव्ग्पगा ) पुदढुर 
द्रव्यमड हैं । 

विशेष/थेः-ये शरीर पुद्दल दृब्यके बने हुए हैं इसलिये मेरे 
आत्मखरुपसे भिन्न हैं, क्योकि मे शरीर रहित चेतन्य चमत्का 
रकी परिणतिमें परिणमन करनेवाला हूं, मेरा सदा ही मचेतन 
शरीरपनेसे विरोध है | 

भावाथ- संप्तारी जीवोंके पांच प्रकारके शरीर पाए जाते हैं | 
हरएक गरीर अपने २ नामकर्मके उदयसे बनता है। ओऔदारिक 
शरीर नामकर्मके उदयसे ओऔदारिक शरीर आहारक वगगणासे 
वेक्रियिक' शरीर नामकमके उदयसे वेक्रियिक शरीर आहारक वर्ग 
णासे, आहारक शरीर नामकमेके उदयसे आहारक शरीर आहारक 
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वर्गणासे तथा तेनप्त शरीर नामक्रमके उदयसे तेनस शरीर तेनप्त 
“बग्रेणासे और कामेण शरीर नामकर्मके उदयसे कार्मण शरीर कार्मण 
बगेणासे बन जाता है- इन शरीरोंका उपादाव और निमित्त कारण 
पुद्टल ही है, आत्मा नहीं है। इस तरह आत्माको शरीर और 
द्ृव्यकर्मे तथा रागादि कमेझत विक्रारोसे भिन्‍न अनुभव करके. 
साम्यभावका छाम करना चाहिये। श्री अमृतचेद्रस्वामी समयतार- 

कलशमें कहते है- # 

अत्यन्त मा यत्वा दिरतमविरते क्मेणरतत्फ्लाओब | 

प्रशष्ट नाठयेता प्रतश्यनम खलाप्तानमचेतनाया। | 

पूर्ण कृत्या स्रभाय स्वस्‍सपरिगत शानस्चेतना सवा । 

सान-द नाव्यन्त- प्रशमरसमितः सर्व के पिन्स्तु ॥४०-९॥ 

भावार्थ-हे भव्य नीवो ! अब तुम्र इस समय्से द्वव्य कम 
और उनके फल स्वरूप नोकम और भाव कर्मसे अत्यन्त विरक्त: 
भावकी निरंतर सावना करके तथा प्वे अज्ञान चेतनाके नाभक्रो 
अच्छी तरह नचाकरके तथा अपने निजरप्तसे भरे हुए रवभावको 
पूर्ण करके ओर अपनी ज्ञानचेतनाक़ो आनन्द सहद्दित नचाते हुए 
शात रप्तका सर्वेक्रल पान करो। में प्िद्ध शुद्ध श्ञावानदमय ह। 
इस भावनामें ढढ़ हो आनन्द छाम करो ॥ ८२ ॥ 

इस तरह पुदल स्कंधोंके बन्धके व्यास्यानकी मुख्यतासे दूमरे 
स्थलमें पांच गाथाए पृण हुईं | इप्त तरह “ आपदेसो परमाणु ” 
इत्यादि ९ गाथाओसे परमाणु और स्कंध भेदको रखनेवाले पुद्ध- 
लोके पिंड बननेके व्याख्यानकी मुख्यतासे दूसरा विशेष अन्तर 
अधिकार पूर्ण हुआ । 
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आगे उन्नीप्त गाथा पयत जीवका पुद्लके साथ बंध है? इप्त 
मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं। इसमें छः स्थल हैं | इनमेंसे आदिके 
स्थलमें “ अरपमहूथ " इत्यादि शुद्ध जीवके व्याख्यानकी गाया 
एक है, “ मुत्तो रूवादि ” इत्यादि पृर्वपक्ष व उप्तके परिहारकी 
मुख्यतासे दो गाथाएं हैं, ऐसे पहले स्थरमें तीन गाभाएं हैं | फिर 
भाव बंधकी सुख्यतासे “ उदओगमओ ” इत्यादि हो गाथाएँ हैं। 
आगे परष्पर दोनो पुद्ठकोंका चनन्‍्ध होता है, नीवका रागादि परि- 
णामके साथ वन्ध है और जीव पुद्ठलोका वन्ध है ऐसे तीन प्रकार 
बन्धकी मुख्यतासे 'प्रासेहि पुग्गलाण” इत्यादि सृत्र दो हैं । फिर 
निश्चयसे द्रव्य वन्यका कारण होनेसे रागाहि परिणाम द्वी चनन्‍्ध 
है। ऐसा कहते हुए “रत्तो बन्धदि/ इत्यादि तीन गाथाएं हैं | जागे 
भेदभावनाकी सुख्यतासे “ भणिदा पुढवी ” इत्यादि दो सूत्र हैं । 
फिर यह नीव रागादि भावोक्ना ही कर्ता है, द्रव्य कर्मोक्रा कर्ता 
नहीं है ऐसा कहते हुए “ कुव्ब॑ सहावमादा " ऐसे छठे स्थरुमें 
गाथाए प्रात हैं| जहां मुख्यमना शब्द कहा है वहां यशसंमव 
ओर भी अर्थ मिलता है ऐसा भाव सर्व ठिद्धाने जानना योग्य है | 
इप्त तरह उन्‍्नीस गाथाओसे तीसरे विशेष अतर अगिकारमें समु- 
दाय पातनिका है ॥ 

उत्थानिका-ऐमा प्रश्ष होनेपर कि इस जीवका शरीरादि 
परढव्योस नित्र अन्य द्रव्योसे अस्ताधारण अपना खरूप क्या है! 
आचाये उत्तर देते हैं--.- 


अश्समसूदम्शंध अन्चतत चेदणायणमसहं | « 
जाण अलिंगग्गहर्ण ज्ञीचमणिहिद्डसंछाणं ॥ <३॥ 
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अरसमख्पमगन्धभव्यक्त॑ चेननाधुणमरब्दम्‌ | 

जानीह्यलिंगग्रहण जीवमनिर्दिष्टस॒त्थान ॥ ८३ ॥ 

अन्वयसहित सामान्य/थ'-(नीवम) इस जीवको ( अरस ) 
पांच रससे रहित (अरूवम) पाच वर्णसे रहित (अगंध) दो गंधसे 
रहित तथा इन्होंके साथ आठ प्रकार स्पशेसे रहित, ( अव्बत्ते ) 
अप्रगट (असहं) शब्द रहित, ( अलिंगग्गहणं ) किप्ती चिहसे न 
पकड़ने योग्य ( अणिद्िदुर्संठांण ) नियमित आकार रहि 
“(चेदणागुणं) सवे पुद्छादि अचेतन द्वव्योंसे भिन्‍न और समस्त 
अन्य द्वव्योसे विशेष तंथा अपने ही अनन्त जीव न्ञातिमें साधा- 
रण ऐसे चेतन्य गुणकी रखनेवाला (जाण) जानो | 

विशेषायेः-अलिग ग्रहण जो विशेषण दिया है उसके बहु- 
तसे अर्थ होते है वे यहा समझाए जाते है | लिग इद्वियोको कहते 
हैं। उनके द्वारा यह जात्मा पदा्थोक्तो निश्चयसे नहीं मानता है 
क्योकि आत्मा खभावसे अपने अतीन्द्रिय अखंडज्ञान सहित है 
इसलिये अर्िंग ग्रहण है अथवा लिंग शब्दसे चक्षु आदि इन्द्रियें 
लेना, इन चक्षु आदिसे अन्य जीव भी इस आत्माका ग्रहण नहीं 
कर सक्ते क्योकि यह आत्मा विकार रहित अतींद्रिय खसवेदन 
प्रत्यक्ष ज्ञानक छारा ही अनुभवमे आता है इस्तल्यि भी घलिग 
अहण दे | अधवा धूम आदिको चिह्न कहते हैं नेसे धुएंके चिह- 
रूप अनुमानसे अग्निका ज्ञान करते हैं ऐसे यह आत्मा जानने 
ओग्य पर पदाथोक्ी नहीं जानता क्योकि स्वय ही चिह्न या अबु- 
मान रहित प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानको रखनेवाला है उसे ही नानता 
है इत्तलिये भी अलिए ग्रहण है अववा कोई भी अन्य पुरुष जैसे 
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धूमके चिहसे अग्निका ग्रहण कर लेते हैं वेसे अनुमानरूप 
चिहसे आत्माका अहण नहीं कर सक्ते क्योंकि वह चिह् रहित 
अतीन्द्रिय ज्ञानके द्वारा जानने योग्य है इप्तलिये भी जहिय ग्रहण 
है | अथवा लिग नाम शिखा, जद धारण आदि भेपका है इससे 
भी आत्मा पदाथोका ग्रहण नहीं कर सक्ता क्योंकि स्वाभाविद्, 
विना किसी चिहके उत्पन्न अतीद्विय ज्ञानको यह आत्मा रखने- 
वाला है इसलिये भी अलिंग ग्रहण है | अथवा किप्ती भी भेपके 
ज्ञानसे पर पुरुष भी इस आत्माक्ा ग्रहण नहीं कर पक्ते क्योंकि 
यह भात्मा अपने ही वीतराग सप्तेवेदन ज्ञानसे ही जाना जाता 
है इसलिये भी अलिग ग्रहण है | इसतरह अछिग ग्रहण शब्दकी 
व्याख्यासे शुद्ध जीवका स्वरूप जानने योग्य है यह अभिप्राय है। 

भावाथ-इस गाथामे आचायेने यह बताया है कि यह जात्मा 
पुदुलके गुण जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उनसे रहित है इसलिये 
पुहुलसे भिन्न अमूर्तीकू है | तथा इप्ती लिये यह आत्मा प्रगट 
देखनेमे नहीं आता है न इससे पोद्ठल्कि शब्द होते हैं न इसके 
कोई समचतुरत् संस्थान आदि शरीर प्रम्बन्धी जाकर हैं जोर न 
यह किसी चिहसे जाना जाप्तका है। न तो कोई पुरुष आप ही 
अपनी इंद्रियोसे भपनी आत्माको देख पत्ता है या भालम कर 
सक्ता है, न दूसरे पुरुष दूसरेकी आत्माको किप्ती इंद्रियसे मान 
सक्ते है, न कोई किप्ती अनुमानसे अपनी आत्माकी जान सकता है 
न दूसरे ही पुरुष किसी अनुमानसे दूसरेकी आत्माको जाब सक्ते 
. है, न कोई शिखा जटा आदि नानाप्रकार साधुभेषक्ी घरकर अपनी 
आत्माफो जान सक्ता है न दूसरे पुरुष किसी मी भेषके श्ञानसे 
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इस दूसरेकी आत्माको मान म्क्ते हैं, इसलिये यह आत्मा अपने 
आपकी आप ही अपने सतंवेदन ज्ञानसे ही जान सक्ता है, दूपरा 
कोई उपाय नहीं है। यद्द आत्मा शुद्ध शान चेतनामय सर्व पुदलादि 
द्रव्योंसे मिन्‍न लक्षणकी रखनेवाला है | यद्यपि चेतना गुणकी अपेक्षा 
से आत्माएं समान है तथाप्रि प्ताकी अपेक्षा भिन्न २ है तोमी 
इस मोक्षवांछक पुरुषको. उचित है कि शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे 
सर्वे ही आत्माओंको शुद्ध ज्ञान दशन सुख वीय॑मय, अविनाशी, 
अमूर्तीक अपने अत्माके समान देखकर सर्वसे रागठेघ छोडकर 
सामान्यतासे शुद्ध आत्माके अनुमवमें तन्‍्मय हो परम समताको 
प्राप्त करे, नैप्ता श्री अमृतचद्नस्वामीने पुरुषार्थसिदड्युपायमे कहा है-- 
नित्यमपि निरुपले7: स्यरूपसमव्स्थितो निरुषधातः 
गरानमिव परमथुरुषः परस्मपदे स्कुरति विशदतमः | २२३ ॥ 
कृतकर्य; परमपदे परमात्मा सकर्ूविषयविष्यात्मा | 
परमानन्दनिमस्तो शाममये नन्‍्दति सदेव ॥ २२४ ॥ 
भावाथ-यह आत्मा नित्य ही कमेके लेपसे २हित है, 
अपने स्वरूपमें स्थित है, किस्तीके दवा घातसे रहित है, जाका- 
शके समान अमूर्तीक है, परम पुरुष है, अत्यन्त शुद्ध, परम पदमें 
स्फुरायमान होनेवाला है, अपने निम पदमें रुतझुल है, सकल 
जानने योग्यका ज्ञाता स्वरूप है, यही परमात्मा है, परमानंदमें 
डूबा हुआ है, तथा ज्ञानमई सदा ही प्रऊराशमान होरहा है | इस- 
तरह शुद्ध जात्माके शुद्ध खरूसपर दृष्टि रखकर इसी खरूपका 
'एक्ाग्र होकर अनुभव काना चाहिये | यही स्वात्मानुभव सिदपदका 


कारण है ॥ ८३ ॥ 
बरू० 
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*' उत्पानिका-भागे जव जांत्मा अंमूर्तीक शुद्ध! स्वरूप है 
सब इस्त अमूर्तीक नीवका मूर्तीक पुद्ठल कमोके सीर्थ किसतरह 
जैध होपक्ता है ऐसा पूर्व पक्ष करते हैं--- 
मुत्तो रूवादिगुणो वज़्कदि फासेहि अण्णमण्णें्हि । 
५ तब्बिवरोदों अप्पा चंधदि किध पोगले कम्मं ॥ ८४ ॥ ' 
मूर्तों रूपादिगुणो बध्यते सर्शरनयोग्वे: | 
,तह्विपरीत आत्मा अश्ञाति कये पूछे कम ॥ ८४॥ 

' अन्वय्तहित सामान्याथेः-( रुवादिगुणो ) सपशे रस गंध 
चणे गुणघारी (मुत्तो) मू्तीक पुद्ठछ दृव्य (फासेहिं) स्निग्ष, रूश् 
स्पश भुणोके निमित्तसे (अण्णस्‌ भण्णेड्टि) एक दूसरेसे परस्पर 
(वज्झदि) बंध जाते हैं | (तव्विरीदो) इससे विरुद्ध अमूर्तीक (अप्पा) 
आत्मा (किध) किप्त तरह ( पोग्गलकम्म ) पुहढ्ीक कर्मवगेणाको 
(बंघदि) बांधता है | 

विशेषाथेः-निश्चयनवसे यह आत्मा परमात्मा खरूप है, 
पिविकार चेतन्य चमत्कारी परिणतिमें वर्तनेवाला है, वंधके कारण 
'स्निग्ध रूक्षके स्थानापन्न रागद्रेषादि विभाव परिणामोसे रहित 
है और अमूर्तीऊ है सो किप्ततरह पुद्छ मूर्तीक कमोक्नो बांध पक्ता 
है ? किप्ती भी तरह नहीं बांध पक्ता है ऐसा पृर्वेपक्ष शंकाकारने 
किया है 

भावाथं-शंकाकार कहता है कि जब यह आत्मा स्वभावसे 
अमूर्तीक बीतराग ज्ञान स्वभाव है तब इसके जड़ पुदुल-स्परी रस 
गेघ वर्णवान्‌ पुछोंका सम्बन्ध केसे होसक्ता है। सूर्सीकका मूर्ती- 
कके साथ स्नि्प व रूक्ष गुणोंके निमित्तसे वंध होप्तक्ता है परंतु 
अपूर्तीक्ा मूर्तीकके साथ कैसे होसक्ता है !॥ ८४॥ ' 
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/ उत्थानिक्ा-आंगे आचार्य समाधान करते हैं कि किस्ती 


अपेक्षा व्‌ नयके द्वारा अमूर्तीक मात्माक्ा पुहुलसे बंध होनाता है-- 


रूवादिए्हिं रहिदो पेच्छदि ज्ञाणादि: रूवमादीणि | 
दव्वाणि गुणे य ज्ञत्रा तथ बधों तेण ज्ञाणोहि ॥ ८५ 


रुपादिभेः रहित; पश्यति जानाति रूपादीनि | 
'द्रव्याणि गुणाश् यथा तथा बंधस्तेन जानी ॥ ८५ ॥ 
अन्वयसहित सामान्य।थे-(जथा) जैसे (रूवादिएहि रहिदो) 
रुपादिसे रह्षित आत्मा ( रूवमादीणि द॒व्वाणि गुणेय ) रूपादि 
गुणधारी द्वव्योक्ो और उनके ग्रुणोंक्रों (पेच्छेदि नाणादि) देखता 
नानता है (तथ ) तेसे ( तेण ) उत्त पुद्वलके साथ ( वंधो ) बंध 
( जाणीहि ) जानो | 
विशिषाय-मैसे अमूर्नीक व परम चेतन्य ज्योतिमें परिणमद 
रखनेके कारण यह परमात्मा वणे आदिते रहित है, ऐमा होता 
हुआ भी रूप, रस, गन्ध, सर्शप्तहित मूर्तीक द्व्योकी और उनके 
गुणोको सुक्तावस्‍्थामें एक समबमें वर्तनेवाले साम्रान्य और विशे- 
धकी ग्रहण करनेवाले केवल दशन और करेवछज्ञान उपयोगके 
डारा ज्ञेथ ज्ञायक सम्बन्धपे देखता मानता है यधपि उन ज्ञेयोंक्रे 
साथ इसका तादात्य सम्बन्ध नहीं है अथात्‌ वे मूर्मीक दृब्य और 
गुण भिन्न हैं और यह ज्ञाता उृष्ण उनसे भिन्‍न है। अथवा 
जैसे कोई भी 'संत्तारी जीव विशेष भेंढज्ञानक्री न पाता हुआ काट 
व पाषाण आदिकी अचेतन निन प्रतिमाड़ो देखकर यह मेरे्वारा 
पुमने योग्य है ऐसा मानता है। यद्यपि यहां सत्ताको देखने मात्र 
दर्शनके साथ उस्त प्रतिमाका तादात्य सम्बन्ध नहीं हे तथापि 
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डश्य दर्शक सम्बन्ध है अथवा मेसे कोई विशेष भेदज्ञानी समव- 
शरणमें प्रत्यक्ष मिनेश्वरको देखकर यह मानत| है कि यह मेरेह्वारा। 
आराधने योग्य हैं, यहा भी यद्यपि देखने व नाननेका निनेश्वरके. 
साथ तादात्य सम्बन्ध नहीं है तथापि आराब्य तथा आराघक 
सम्बन्ध है तेसे ही मूर्तीक द्व्यके साथ बन्ध होना समझो | यहां, 
यह भाव है कि यद्यपि यह आत्मा निश्चयनयसे अमूर्तीक है 
तथापि अनादि कमब्न्धके वशसे व्यवहारसे मूर्तीक होता हुओं 
द्रव्यवधके निमित्त कारण रागादि विक्ल्परूप भावबंधके उपयोग- 
को करता है। ऐसी अवस्था होनेपर यद्यपि मूर्तीक द्रव्यकर्मके साथः 
आत्माका तादात्म्य सम्बन्ध नही है तथापि पूर्वेमें कहे हुए दप्टा- 
तसे सयोग सम्बन्ध है इसमें कोई दोष नही है | 
भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने अपने आत्माके स्ताथ द्रव्य- 
कर्म ज्ञानावरणादिका बंध होप्तक्ता है इस वातको स्पष्ट किया: 
है। जहां मात्र जेय ज्ञायक सम्नन्ध है वहां मूर्तीक द्व्य ओर 
गुणोकी अपने ज्ञान खभावसे वीतरागतारूप जानते हुए भी 
आत्मा बन्धको प्राप्त नही होता है। केवलज्ञानी अरहंत परमात्मा 
सर्व मूर्तीक व अमूर्तीक व्रव्योकी परम बीतरागतासे देखते जानते 
हैं इसलिये उनके बन्ध नहीं होता | इसी तरह अन्य वीतराग 
सम्यम्दटी आत्माए भी जगतके मूर्तीक अमूर्तीक पदार्थोको यदि 
उदासीनतासे उनके वस्तु स्वरूपको मात्र समझते हुए देखते मानते' 
है तो उनकी इस दशन ज्ञानसे भी बन्ध नही होता | बन्धका 
कारण रागहेष है | संसारी आत्मा अनादि कमबन्धके सम्बन्धके 
कारण उन कमेंकि उदयके निमित्तसे रागढ्नेष परिणति कर छेता है 
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मम अमर पदक के 28 4042 कक किक तर 
इंसीको अशुद्ध उपयोग कहते हैं | इप् अशुद्ध उपयोगका निमित्त 
पाकर कर्म वर्गेणाएं स्वयं कमेरूप हो आत्माके साथ संयोगरूप 
उहर जाती हैं। 

भिनके रागद्वेष नहीं होता वे मूर्तीक पदाथोक्नो देखते मानते 
हुए भी बन्षको प्राप्त नहीं होते। शुद्ध आत्मामें रागठ्वेष नहीं होते 
इसलिये वे मूर्तीक कमोसे नहीं बंधते हैं | यहां आचारयने यह 
दिखाया है कि जैसे यह आत्मा स्वरूपसे अमूर्तीक होता हुआ 
भी मूर्तीक पदा्थोको देखता जानता है इसी तरह मूर्तीकके साथ 
सयोग भी पाछेता है । वास्तवमे जो आत्मा किप्ती भी समयमें 
' अमुर्तीक शुद्ध कर्मबंधसे रहित होता तो वह कमी भी बन्चमें 
नही पडता, क्योंकि विना रागद्वेष मोहके आत्माके द्ृव्यकमोका 
बंध महीं होप्तक्ता | यह आत्मा इस ससारमें अनादिकालसे हीं 
चधरूप ही चला आरहा है-स्वभावसे अमूर्तीक होनेपर भी इप्तका 
कोई मी अंशरूप प्रदेश अनंत द्रह्यकर्मंवगणाओके आवरणसे 
रहित नहीं है, इसलिये व्यवहारमें इस सप्तारी आत्माको मूर्तीक 
कहते हैं और इस मूर्तीक आत्माके ही मूर्तीक पुद्लोंका बंध होता 
है। नैसे मूर्तीक आत्मा राग देष मोहपूर्वक पदा्थोकरों देखता 
लानता है वेसे यह कमेपुदलोसे मी सयोग पा जाता है। नेसे 
देखते जानते हुए मूर्तीक द्वव्योका आत्माके साथ व मिटनेवाला 
तादात्य सम्बन्ध नहीं है किन्तु भात्र राग सहित ज्ञेय ज्ञायक सबंध 
हवेसे मूर्तीऊ आत्माका दृव्य कमोके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है किंतु 
मात्र सेयोग सम्बन्ध है। मूर्तीक आत्मापर प्रत्यक्ष मूर्तीक पदाथोका 
अपर पड़ता दीखता है। नैसे मादक वस्तुको पीलेनेसे ज्ञान बिगड़ 
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है; 6 शनि पक 6 इक, अर क की लत मम मच 
जाता है | अथवा सराग मूर्पिकों देखनेसे सराण भाव व वीतराग 
मूर्तिको देखनेसे वीतराग भाव होता है । अथवा जेसे सरागी 
पुरुष बुढ्पूर्वक भोनन पान चद्धादि अहण करता है तेसे वही 
सरागी अबुद्धि पूर्वक कर्म सिद्धांतके नियमसे कमवगेणाओको झह- 
णकर पूर्ववद्ध मूर्तीक द्रव्यके साथ बांध छेता है। टीकाकारने तीन 
द्शांत दिये हैं-एक केवलज्ञानी परमात्माका कि वे अमूर्तीक होते 
हुए भी ज्ञेव शायक सम्बन्धसे मू्तीक हव्योको देखते जानते हे 
तो भी उनमे तन्‍्मयी नहीं है| दूसरा साधारण भेद ज्ञान रहित 
पुरुषका कि वह अरहंतकी मूर्तिको देखकर अपने दशक व दरशन 
सम्बन्धक़ी जोड़ देता है कि यह पूजने योग्य हैं व पुजक हूँ। तीछरा 
एक विशेष भेद विज्ञानीका नो समवशरणमे साक्षात्‌ अरहंतको 
देखकर उनसे पूज्य पूनक सम्बन्ध करता है | इन दृश्टंतोसे यही 
दिखाया है कि जैसे इनमे एक तरहका संयोग सम्बन्ध है वेप्त 
ही आत्माका द्वव्यकमोंके साथ संयोग प्तम्बन्ध है। नो सूर्तिको 
अरहंतकी स्थापना समझकर उस मूत्तिकों पृजकर अरहंतकी मेंने 
पूजा की ऐसा समझते हैं वे तो भेदविज्ञानी हैं। परंतु जो 
मूतिको ही साक्षात्‌ अरहंत एकांतसे मान ले और स्थापना है ऐसा 
न समझे उसे दृत्तिकारने विशेष भेद विज्ञान रद्दित पुरुष कहा है 
शेसा भाव झलकता है| 
श्री अमृतचन्द्र आचायने अपनी वृत्तिमें इसतरह द्खिलाया 
है कि मूर्तीक ऋ्रव्यको जो राग सहित देखता जानता है वही सये 
रागी होकर उससे वेध जाता है | इसके दो दृष्यंत दिये हें-एक 
तो जज्ञानी बालकका जो मिट्टीके बैठकी अपना जानता है। दूसरे 


। द्विवोय खंड | 


ग्वाल्यिका नो सच्चे बैठको अपना जानता है । यद्यपि दोनो ही 
तरहके बेल बालक या ग्वालियेसे जुदे हैं तथापि यदि कोई 
उनको नष्ट करे, बिगाड़े बले जावे तो बालक और ग्वालिये 
दोनोको महा दुःख होगा क्योकि उनका ज्ञान उन बेलेंके निमि- 
त्तते उनके आकार राग प्तहित परिणमन कररहा है। यही उन 
परस्वरूप वेलोके साथ उनके सम्बन्धका व्यवहार है। इसी 
तरह अमूर्तीक आत्माका जो अनादिकरालसे प्रवाहरूपसे एक 
क्षेत्रावगाहरूप पुद्वलीक कमोके साथ सम्बन्ध चला आरहा है उनके 
उदयका निमित्त पाकर राग छेष मोहरूप अशुद्योपयोग होता है 
यही भाव बंध है | इसीसे आत्मा बधा हुआ है | पुद्लीक कम्मों- 
का बंध व्यवहार मात्र है। यही भाववध द्वव्यवधका कारण है | 
भावबधसे नवीन द्रव्य कमे उसी कम सहित आत्मामें संयोग 
पालेते है। श्री तत्वाथंप्तामो अप्नतचद्गस्वामीने इसी प्रश्नको! 
उठाकर कि अमूर्तीकक्ा बन्ध मूर्तीकके केसे होता है ! इस तरह 
समाधान किया है.- 


तक बम 


न च चन्‍्धाप्राशिद्धिः स्वान्मूपं कमोमरात्मनः । 
अमूर्तेख्यने का तातस्प मूत्तित्तसाद्वेतः || १६ || 
अनादिनित्यसम्बन्धात्सह क्मीमिरात्ममः । 
अपूरततस्यापि सत्मैक्य मृरतंत्वमचसीयते ॥ १७ || 
पन्ध प्रति भवत्यैद्नमन्योम्यानुप्रवेशतः | 
युगपद्द्रावितः स्वणेरीष्यवर्ज वक््मण ; || १८ ॥ 
तथा च॒ मृर्षिमानात्मा सुशाभिभवदर्शनात्‌ । 

न हामूत्तंस्‍्थ नमप्तो मादेशा मंदकारेणी || १९ ॥ 


३१२ ] श्रोप्रवचनंसारटोका ! 


भावार्थे-अमूर्तीक आत्माके साथ भूर्तीक कमोका बंध अने- 


कान्तसे असिद्ध नहीं है क्योकि किसी अपेक्षासे आत्माके मूतिपना 
सिद्ध है| इस अमूर्तीक आत्माका भी द्रव्य क्मोके साथ, प्रवाह 
रूपसे अनादिकाल्से धारावाही स्दाका प्रम्बन्ध चला भारहा है 
इसीसे उन मूर्तीक द्व्यकमोके साथ एकता होते हुए आत्माको 
भी मूरततीक कहते हैं | बंध होनेपर िसके साथ वन्ध होता है उसके 
साथ एक दूसरेमें प्रवेग होमानेपर परस्पर एकता होजाती है जेसे सुबर्ण 
ओर चांदीको एक साथ गलानेसे दोनों एक रूप होनाते हैं उसी 
तरह जीव ओर कमोंका वध होनेसे परस्पर एकरूप बंध होनाता 
है| तथा यह कर्मवद्ध सेसारी आत्मा मू्तिमान है क्योंकि मदिरा 
आदिसे इसका ज्ञान विगड़ नाता है। यदि अमू्तिक होता तो 
जैसे अमूतिक आकाशमें मदिरा रहते हुए आकाशकी मदवान नहीं 
कर सक्ती वेसे आत्माके कभी ज्ञानमें विकार न होता | संप्तारी 
आत्मा मूतिक है इसीसे उसके कर्म बंध होता है। जेसे आत्मा 
निश्चयसे अमूर्तीक है वैसे उमप्तके निश्चयसे वध भी नहीं है। नेसे 
आत्मा व्यवहारसे मूर्तीक है वैसे उसके व्यवहारसे बंध भी होता 
है । इस तरह अनेकांतसे समझ लछेनेमे कोई प्रकारकी शंका नहीं 
रहती है | सवेथा शुद्ध अमूर्तीक यदि जात्मा होता तो इप्तके बंध 
सूर्तीकसे कभी प्रारंग वहीं हो सक्ता था | अनादि संप्तारमे कर्म 
सहित ही आत्मा नेप्ता जब प्रगट है वेसा अनादिसे ही चछा आ 
रहा है इसीसे कमेबंधको व्यवस्था सिद्ध होती है ॥ ८५ ॥ 

इप्त तरह शुद्धुछझ एक स्वभावरूप जीवके कथनकी सुख्य- 
सासे एक गाथा, फिर अमूर्तीक जीवका मूर्तीक कर्मके साथ केसे 
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बंध होता है इस पूर्व पक्षरूपसे दूसरी, फिर उप्तका समाधान करते 
हुए तीपरी इस तरह तीन गाथामोसे प्रथम स्थल प्तमाप्त हुआ। 
उत्थानिका-राग ढेव मोह लक्षणके घारी भावबन्धका खरूप 
"कहतें हैंः- 
। उवश्ोगमओं जीवी मुज्कदि रज्जेदि या पढ़स्सेदि । 
, पष्पा विविधे विसए जो हि पुणों तेहिं संबंधों ॥ ८६ ॥ 
, उपयोगमयो जीवो मुझ्यति रज्यति वा प्रद्देष्टि | 
प्राप्य विविधान विषयान्‌ यो हि थुनत्तेः सम्बन्ध: || ८६ ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे--(उवओोगमओ जीवों) उपयोग 
-मई जीव (विविधे विप्तये) नानाप्रकार ईद्वियोके पदार्थोक्रों (पष्पा) 
'पाकर (मु्यदि) मोह करलेता है (रज्नदि) राग कर छेता है (वा) 
अथवा (पुस्सेदि) ढेष कर छेता है| (पुणो) तथा (हि) निश्चयसे 
2०3४ जीव (तेहि सबंधो) उन मावोसे बन्धा है यही भाव- 
बंध है | 
विशेषा्ः-यह जीव निश्चय नयसे विशुद ज्ञान दशन 
-उपयोगका धारी है. तौसी अनादि काल्से कमेबंधकी उपाधिके 
बशसे जैसे स्फटिकमणि उपाधिके निमित्तते अन्य भावरूप परि- 
'णमती है इसी तरह कर्मेछत औपाधिक भावोंसे परिणमता हुआ 
इंद्रियोके विषयोसे रहित परमात्म खरूपकी भावनासे विपरीत 
नावा प्रकार पर्वेद्रियोके विषयकूप पदार्थोकों पाकर उनमें राग देष 
मोह कर छेता है| ऐस्ता होता हुआ यह जीव राग ह्वेष मोह रहित 
अपने शुद्ध वीतरागमह परम धर्मको न अनुभवता हुआ इने राग 
'देष मोह भावोंसे बड़ होता है | यहां पर जो इस नीवके यह 
शग ह्वेष मोह रूप परिणाम है सो ही भाववन्ध है| 
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भावाथे-इस गाथामें आचार्यने द्वर्व्यबंधके कारण भाव- 
बंधको स्पष्ट किया है। यह आत्मा यदि शुरू अव्स्थामें हो 
तब तो इसके कमी राग छेव मोह भाव हो ही नहीं पक्ते 
क्योकि आत्माका स्वभाव वीतरागतासे निन परका ज्ञाता वप्य 
मात्र रूना है-वह उपयोगमई है। शुद्ध उपयोगमें रहना , 
ही इसका धर्म है। नेसे स्फटिक्मणिका स्वभाव निर्मल खेत 
है वैसे यह आत्मा शुद्ध है, परंतु संसारमें हरएक आत्मा प्रवाह 
रूपसे अनादिकालसे पोद्ुलिक ज्ञानावरणादि कर्मोकी उपाधिसे 
संयुक्त चला आरहा है। इस कारण शुद्ध ज्ञान दशन उपयोगमे 
न परिणमता हुआ क्षयोपशमरूप मति श्रुतज्ञानसे इंद्वियोकि 
ओर मनके द्वारा जानता देखता है। साथमें मोहका उदय है 
इसलिये पांचों इंद्रियोंके 6/र निन २ पदाथोको जानता है उनमेंते 
जो अपनेको इष्ट भासते हैं उनमें राग ओर मोह करलेता है। तथा 
जो अनिष्ट भासते हैं. उनमें दप कर लेता है | उप्त समय यह 
आत्मा उप्त राग हेष या मोहके सावसे तन्‍्मई होकर रागी, देषी, 
मोही हो जाता है। नेसे स्फटिकमणि काछे, पीले, हरे डाकके 
सम्बन्धसे अपनी शुद्धताको छिपाकर काली, पीली, हरी भास्तती 
है। इस जीवके इस राग छेष मोह भावको इसी लिये भाव बेंघ 
कहते है क्योकि उप्तका उपयोग उन भावोंसे वन्धा हुआ है। 
अथोत्‌ उपयोगने अपनेमें रागह्ेष मोहका रंय चढ़ा लिया है। 
जेसे सफेद वस्र॒काले, पीले, हरे, छाल रंगमें रंगनेसे रंगीन हो 
जातां है वैसे यह आत्मा रागहेष मोहमें रंग जानेसे रागीदेषी 
भोही हो जाता है | उत्त समय जआत्माकी स्वाभाविक वीतरागता 
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ढक ज्यती है| इसी मावबंधसे यह आत्मा नवीन कमेबंध करता 
है | प्रयोगनन यह है कि जैसे प्फेद वद्ध व स्वच्छ र्फटिकको 
देखनेकी इच्छा करनेवाल्ा रंगके व डाक़के सम्बन्धकों छुडाता हैः 
इसी तरह हमको शुद्ध आत्माके लाभके लिये, रागद्वेष मोहके कारण- 
भूत कर्मंबधनकों आत्मासे हटाना चाहिये और इसी लिये अमेद्‌- 
रत्नश्नयका शरणलेकर स्वानुभवके बलसे मोहके बलकी निर्बेछ करना 
चाहिये | यहां मोहसे मिथ्या श्रृद्धान तथा राग देेषसे क्रोधादि 
कपायोका आवेश समझना चाहिये। यही राग द्वेष मोहबन्धके' 
कारण है-ऐप्ता ही समयप्तार फलछशमें स्वामी अम्नृतचद्राचार्यने 
कहा है--- 
प्रच्युत्य शुद्दनयतः पुनरेव ये ठ, रागादियोगमुपयाति विमुक्तपोधा । 
ते कर्मबधामेह विश्रति पूरअद्ध-द्वव्यासवे, कृतावाधेत्रावकल्पजाल्यू ॥९-५॥' 

भावार्थ-नो कोई जीव शुद्ध निश्चय नयके विषयभूत शुद्धा- 
त्मानुभवसे छूटकर ज्ञान रहित हो राग द्वेष मोहकी परिणमत्े हैं वे 
ही पूर्वमें बांधे हुए कमेकि अनुसार नाना प्रकार भेदरूप कमेबंधको 
प्राप्त करते है । इससे यह पघ्तिद्ध है कि रागठ्रष मोह करमेबंधके 
कारण होनेसे भावबन्ध है ॥ ८६ ॥ 

उत्थानिका-आगे भाववंधके अनुसार द्वव्यबन्धका स्वरूपः 
बताते हैं-- 


भावेण जैण जोवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसए | 
रज्जद्‌ तेणेव पृणों वज्कदि कम्मत्ति उबण्सी ॥ ८१॥ 
भावत्रेन सन जीब; पश्यति जानात्यायत विभथे | 

रज्यति दनेव पुनर्वध्यपे कमत्युपदेशः ॥ ८७ ॥! 

अन्वय सहित सामान्याबः-(नीवो) जीव ( जेण भावेण )' 
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“निप्त रागह्केष मोहभावसे ( विसए आगद ) इन्द्रियोंके विपयमें 
आए हुए इष्ट अनिष्ट पदाथोकी (पेच्छदि) देखता है (जाणादि) 
'जानता है (तेणेव रजदि) उप्तही भावसे रंग नाता है (पुणो) तब ' 
(कम्म) द्रव्यकर्म (वज्ञदि) बन्‍्ध जाता है. ( इति उबएसो ) ऐसा 
श्री निनेन्द्रका उपदेश है | 
विशेषार-यह जीव पांचों इन्द्रियोके जाननेमें जो दृष्ट व 
अनिष्ट पदार्थ आते हैं. उनको भिप्त परिणामसे निविकर्परूपसे 
देखता है व सविकस्परूपसे जानता है उसी ही दरशनज्ञानमई 
उपयोगसे राग करता है क्योकि वह आदि मध्य अन्त रहित, व 
रागट्रेषादि रहित चेतन्य ज्योतित्वरूप निन आत्म द्वव्यको न श्र- 
डान करता हुआ, न जानता हुआ और समस्त रागादि विकल्पोको 
छोड़कर नहीं अनुभव करता हुआ वर्तन कर रहा है इसीसे ही 
रागी छेषी भोही होकर रागद्वेष मोह कर लेता हैं। यही भाव- 
“बंध है | इसी भाव वंधके कारण नवीन द्रब्यकर्मोको वांधता है 
ऐसा उपदेश है। | 
भावाथे:-इस गाथामे आचायेने यह बतलाया है कि इस , 
आत्माका अशुद्ध ज्ञानदशनोपयोग द्रव्य कमेकेनंघके लिये निमित्त 
कारण है | वे कमेवगेणाएं आत्माके भावोझा निमित्त पाकर स्वयं 
'करमेूप बंध जाती है | यदि यह आत्मा वीतराग भावसे पदा- 
थोंको देखे जाने तो भावबंध न हो परन्तु यह रागट्ेष मोहके साथ 
देखता जावता है इससे अपनेमे भाव वधको पाकर द्वव्यत्नन्ध 
करता है | तात्पय यह है कि वीतराग भावसे ही देखना जानना 
'हितकारी है ॥८०॥ ' 


। द्वितोव खंड । [३१७ 


इस तरह भावषधके कथनकी मुख्यतासें दो गोधाओंमें 
दूसरा स्थरू पुणे हुआ | 

उत्थानिका-आगे बंध तीन प्रकार है। एक तो पृर्वृबद्द 
कर्म पुद्वलोका नवीन पुद्छ कर्मोके स्ताथ बध होता है। दूसरा 
जीवका रागादि भावक्े साथ बंध होता है। तीसरा उप्ती जीवका' 
ही नवीन द्वव्यकरमेसि बध होता है, इस तरह, तीन प्रकार बन्धके 
स्वरूपको कहते है- 


फासेहिं पोग्गलाणं बधों जीवस्स रागमादोीहिं । 
आण्णोएणं अलगांहो पोग्गलज्जीवप्पगो भणिदों ॥८८॥ 


स्पर्श: (द्वलाना बधों जीवस्य रागादिभिः | 

अन्योन्यमवगाह ५ह6जीवात्मकी भणितः | ८८ | 
 - अन्वय महित सामान्याथे-( पुग्गछाण ) पुहुकोका (बधो) 
बन्ध ( फासेहि ) स्निग्ध रूक्ष सपशसे, ( जीवस्स ) जीवका बन्ध 
(रागमादीहिं) रागादि परिणामोसे तथा ( पोग्गलनीवप्पगो ) पुद्ुछः 
और जीवका वनन्‍्ध ( अण्णोण्णं अवगाहो ) परस्पर अवगाहरूप 
( भणिदो ) कहा गया है | 

विशेषारथ--नीवके रागादि भावोंके निमित्तसे नवीन पुहलीक 
द्रव्यकर्मोका पुर्वमे जीवके साथ बंधे हुए पृठ्ठलीक द्रव्यकमेंकि साथ 
अपने यथायोग्य चिक्रमे रूखे गुणरूप उपादान कारणसे जो बंध 
होता है उप्तको पुढुछ बंध कहते हैं | वीतराग परम चेतन्यरूप 
निम आत्मतत्वकी भावनासे शून्य जीवका जो रागादि भावोमे 
परिणमन्त करना सो जीवबन्ध है! निविकार स्वप्तवेदन ज्ञान रहित 
हो स्वि्ध रूक्षकी नगह रागद्वेषमें परिणमन होते हुए नीवका 


इश्८ ] श्रोपंवचनंसारंटोका । 


बंध योग्य स्निग्ध रूक्ष परिणामोंमें परिणमन होनेवाले पुद्ठलके साथ 
जो परस्पर एक क्षेत्र अवगाहरूप बन्ध है वह जीव पुद्कछ वन्ध 
है इस तरह तीन पार बंधका लक्षण जानने योग्य है । 
भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने बन्‍्ध तत्वका वर्णन किया 
'है। बास्तवमें दो वस्तुओंका मिलकर एक्रमेक होमाना उप्तको बंध 
कहते हैं | यह बन्क पुद्टल द्रव्यहीमें हो प्क्ता है। पुहलके पर- 
माणु या स्कंघ एक दूप्तरेसे स्निग्ध रूक्ष गुणके दो अविभाग प्रति- 
च्छेद या अशके अधिक होनेपर परस्पर मिलकर एक बन्धरूप 
स्कंध हो जाते हैं मेस्ता पहके कहसुके हैं। इस तरहका बेध उप 
समयमें मी होता है जब मीवके योग और कषायके निमित्तसे 
द्रव्य कमेवगेणाएं आश्रवरूप होती हैं | पू्वमें वांधी हुईं पुद्चलीक 
द्रव्य कम वगेणाओंके साथ नवीन आश्रवरूप हुए पुद्कलीक कर्म 
बर्गणाओंका परस्पर स्निग्ध रुक्षेगुणके कारण वन्‍्ध हो जाता है। 
इसको पुद्ूल बंध कहते हैं | इस तरहकी व्यवस्था वस्तुस्वरुपके 
समझने पर यह बात जच्छी तरह ध्यानमें आनाबगी कि शुद्ध 
आत्माके कर्मेबन्‍्ध होना असंभव है| अनादिकालसे आत्मा अशुद्ध 
है अथोत्‌ कमन्ध सहित है ऐसा भाननेपर ही नवीन द्रव्यकर्माका 
[राने द्रव्यकमोफ़े साथ बन्ध बन सक्ता है, क्योंकि वास्तवमें बन्ध 
रूप पयोग पुठेमें ही होती हैं| यह एक प्रकारका पुठुल्बंध है। 
मोहमीय दे कमके उदयके निमित्तसे जीवके भावोमें परि- 
णति होकर उनका रागटेप मोहरूप परिणत हों माना सो जीवबंध 
है। आत्मा किप्त तरह  रागहेपरूप परिणमता है. इसका खरूप 
शब्दोंसे कहना बहुत ढुलेभ है । नो विलकुल वीतराग हो चुके 


द्वितीय खंड । [ ३१६ 


हैं उनके कभी भी रागहेष मोह पैदा नहीं हो सक्ते क्योंकि 
उन्होंने मोहकमका' ही नाश कर ढाछ्य है। निन्‍्होंने 
 मोहका नाथ नहीं: किया है उनके भीतर रागद्रेष मोह भी 
किप्ती न किप्ती पयोयमें कम या अधिक अनादिकाछसे होते ही 
रहते हैं, केवल उपशम सम्यक्तमें या उपशम चारित्रमें मोहके 
उदयके दब नानेसे जीवोको अन्तमुहतके लिये नि्मेछ सम्यक्त या 
निर्मल वीतराग चारित्र होता है | इस अवस्थाके सिवाय क्षपक 
अणीके दसवें गुणत्थान तक बराबर कोई ने कोई प्रकारका राग 
था द्वेष या भोह प्हित राग या द्वेष वना ही रहता है| ये राग 
ड्वेष मोह नेमित्तिक या ओपाधिक भाव कहलाते हैं क्योंकि नीवके 
डपयोगके साथ साथ मोहनीय कर्मका अनुभाग या रस झलकता 
'है। नवतक मोहनीय कर्मके उदयसे उप्तका रस प्रगट होता रहेगा 
जब ही तक जीवके रागादिरूप भाव होगा। नेसे रफटिक मणिके 
नीचे नबतक काली, हरी, पीछी डाकका सम्बन्धी रहेगा तब ही 
तक वह काली, हरी, पीली रूप झलकेगी बैसे ही नीवके विभाव 
भावोंकी अवस्था समझ ठेनी चाहिये | पुद्ुलकम वर्गंणाओंमें इतनी 
अवश्य शक्ति है कि नीवके उपयोगकी मीन कर देते हैं या 
इसके गुणोंको ढक देते हैं. मिसका दृ्टांत हमको मादक पदाभेमें 
'मेलता है। मादक पदा्के सेवनसे ज्ञानमें उन्मत्तपना हो जाता 
है | जीवका शुद्धोपयोगसे शून्य हो अशुद्धापयोगहूप होना यह 
जीवबंध या भावत॑ध्‌ कदराता है | 

'एक २ जीवके प्रदेशमें अमेत पुद्वछकमबर्गंणाओंका अवगाह 
रूप तिटे रूना, मैसे एक छोटेसे कमरेंके आकाशमें बहुतसे दीप- 


३२० ] भ्रोम्रवचनसारटोका | 


कोंका प्रकाश अवगाह पाकर ठहर नाता है इसको जीव पुद्ठलका 
शक क्षेत्रावगाह रूप बन्य कहते हैं | इस तरह तीन प्रकारका 
बन्ध है। 

पंचाध्यायीकारने भी वन्धके तीन भेद बताए हैं-- 

. अर्थतत्निविधो. बंधो भावद्रव्योमयात्मकः | 
प्रत्येक तदद्दय॑ यावत्ततीयोहद न: क्रमातू ॥ ४६ ॥ ड 
रागात्मा भावद॑घ //प जीवगंघ इति स्मृत: । 
द्रन्यं पौहलिकः पिंडो बंधसतच्छक्तिरेव वा ॥ ४७ || 

* एतरेतखँंघश्व देशाना तदहग्रोंमियः । 
'.. दंध्यवंधकमाव: 'स्थाद्‌ भावधनिमित्ततः ॥ ४८ ॥ 

: भावाये-वास्तवमें बंध तीन प्रकार है-भाववन्ध, द्र॒व्यवन्ध, 
और उमयवन्ध। इनमेंसे भाववन्ध और द्रव्यवंध तो मिन्नर सतंत्र 
है। तीसरा उमयवन्ध जीव पुद्ठलके मेलसे होता है। रागद्ेष 
'आदि परिणाम भाववंध है इसीको जीववबंध कहते हैं | पुद्ुलका 
'पिड वंही द्वव्यवंध है । यह बंध पुष्ठकी स्निग्ध रूक्ष शक्तिसे 
होता है। भाववंधके निमित्तसे जीवके प्रदेशोंका और हन्यकर्मोकी 
परस्पर एक दूसरेमें प्रवेश होना सो उमयवंध है। 

इन तीन प्रकार वंधोंमें रुगादिरूप भाव बन्धको ही संसारका 
कारण जानकर इनकी अवस्थाको त्याग वीतराग साम्य अवस्थामें 
ही ठहरनेका यत्न करना चाहिये, यह तात्पय है ॥८८॥ 
' अत्यानिका-अआगे पूरे सूत्रमें “ जीवस्स रायमादीहि ” इस 
वचवसे जो रागपनेको भावबंध कहा था वही द्वव्यवंधका कारण है 
शेसा विशेष करके समर्थन करते हैं--- 





, द्वितोय खंड । [ ३२१ 
सपदेसी सो अप्पा तेसु पर्देसेसु पोगला काया। 
पवि८ति अहाज्ोगं तिदति थ जंति वज्यति ॥ ८९ ॥ 
«५. सप्रदेश। स आत्मा तेबु प्रदेशेषु पुद्रछाः काया।। 

कर ययायोग्य तिष्ठन्ति च यान्ति बध्यन्ते ॥ ८९ ॥| 
य सहित सामान्याय-(सपदेस्तो) असंस्यात प्रदेशवान 
(प्तो) भू ( 'पपा) भात्मा है (त्तेसु पदेसेछ्ु) उन प्रदेशोंमें (पोग्गला 
काया) कर्मवरी हा योग्य पुद्छ पिड (नहा होगा) थोगोंके अनुप्तार 
(पविप्तति) प्रवेश करते है, (तिट्टंति) ठहरते हैं, (य नंति ) तथा 
उदय होकर नाते है (वज्ञति) तथा फिर भी बधते है| 
विशेषाथ मन, वचन, कायवर्गेणके आलम्बनसे और 
वीयौन्तरायके क्षयोपशमसे जो आत्माके प्रदेशोमे प्कम्पपना होता 
है उप्तको योग कहते हैं | उप्त योगके अनुप्तार कर्मवर्गणा योग्य 
पुद्वलकाय आश्रवरूप होकर अपनी स्थिति पर्यत ठहरते है तथा 
अपने उदयकालको पाकर फल देकर उड जाते है तथा केवल 
ज्ञानादि अनन्त चतुष्टयकी प्रगट्ताकूप मोक्षसे प्रतिकूल बन्बके 
कारण रागादिकोंका निमित्त पाकर फिर भी द्वव्यवन्धरूपसे वध 
जाते है | इससे यह बताया गया कि रागादि परिणाम ही द्वव्य- 
बंधका कारण है। अथवा इस गायासे दूसता अथे यह कर पक्ते हैं 
कि प्रविशन्ति शब्दसे प्रदेशवव, तिथ्ठन्तिसे स्थितिबध, जतिसे फल 
देकर नाते हुए अनुभागबंध और वध्यन्तेसे प्रकृतिबध ऐसे चार 
प्रकार वंधकों समझना | 
भावार्थ-हप्त गाथामें आचार्यने कमोके वंधकी व्यवस्था बताई 
है कि योगके अधिक या भर्प प्रमाणके अनुसार अधिक या 
२१ 


इ२२ ] श्रीप्रचचनसारटोका । 





अल्य कर्मवरगेणा योग्य पुद्ुल आत्माके सर्व प्रदेशोंमें प्रवेश होकर 
बंध नाते हैं वे अपनी स्थिति तक ठहरते हैं उनमें स्थिति पर्यत 
कालतक वंटवारा होजाता है और उस बंट्वारेके अनुसार क्मेबगेणाएं 
अपने २ समय पर उदय होकर या फल प्रगटफर झड़ती जाती 
हैं। वे बगेणाएं फिर भी रागादि भावद्षा निमित्त पाकर वंध जाती 
हैं। इस संसतारमें अनादिकालसे कर्मबंध होनेकी यही व्यदत्त्या 
चली आरही है। सदा ही इस आत्माके प्रदेशोंका सकम्परूप योग 
ओर कषायका उदय पाया माता है। रागद्वेपसे रंजित योग अथवा 
केश्याके हरा यह जीव हर समय नई कर्मव्गेणाओंकी अपने 
अदेशोमें प्रवेश कराता रहता है ओर बांबता रहता है| पुर्वेश्दकम 
अपना समय पाकर फल देकर झडते रहते हैं | इस तरह बंधना 
अुलना बरावर जारी रहता है। मूल कारण रागद्रेषादि भावत्व है। 
अतण्व इसको जिम्त तरह हो पके दूर करना चाहिये ॥८९॥ 
इस तरह तीन तरह वंधके कथनकी मुख्यतासे दो सूत्रोंसे 
तीसरा स्थल पृणे हुआ | 
उत्थानिका-भागे फिर भी प्रगट करते हैं कि निश्चरसे 
रागादि विकल्प ही द्रव्यवंधका कारणरूप होनेसे भावध है---- 
रत्तो वंधदि करम्म' मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा | 
शसी वंधसमासों जीबार्ण जाण णिच्छयदी ॥ ६० ॥ 
रक्तो वन्चाति कम मुच्यते कर्ममि: रागरहितात्मा | 
एबं बन्धसमारों जीवानां जानोहि निश्चय: || ९० ॥| 
अन्यय सहित सामान्याथे-(रत्तो) रागी जीव ही ( ऋम्मे 
चंघदि ) कर्मोक्ो वांधता है न कि बेराग्यवान तथा (रागरहिदप्पा) 
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वेराग्य सहित आत्मा (कम्मेहि मुचद्ि) कमोसे छूटता ही है-वह 
बैरागी शुभ अश्युभ कर्मोसे बंधता नहीं है (एसो वधसमासो) यह 
प्रगटबंध तत्तका सक्षेप (नीवाणं) संप्तारी नीव सम्बन्धी हे शिष्य ! 
(णिच्छयदों भाण) निश्चय नयसे जानो | 

विशेषाय-इस्त तरंह राग परिणामको ही बंधका कारण नान 
करके सर्वे रागादि विक्ररप जालोंका त्याग करके विशुद्ध ज्ञान दर्शन 
स्वभावधारी निम आत्मतत्वमें निरन्तर भावना करनी योग्य है | 

भावाथे-इस गाथामें बहुत ही सरठतासे आचायेने वता 
दिया है कि मो जीव रागहेषसे पूर्ण हैं वे अवश्य कमोसे बंधने हैं 
तथा जो रल्नन्नयके प्रभावसे बीतरागताको धारते हैं वे नए कर्मोको 
न बांधरर पुराने कमोसे छूटते हैं । इससे यह बताया गया कि 
रागद्वेष संस्ारके कारण है व बीतरागभाव मोक्षका कारण है। 

इप्तलिये मुमुक्षु जीवको निरन्तर रागादि भावोके रइघक्‍को 
हटानेके लिये निनात्माक्की विभूतिझ़ों ही अपनी समझ उस्मीमें 
तन्‍्मय हो वीतराग भावकी निरतर भावना करनी चाहिये | 

श्री पृज्यपाद स्वामीने इटोपदेशमे भी ऐसा ही कहा है- 

थध्यते मुच्यते जीव. समप्रो निर्मम: क्रमात्‌ | 
तस्मात्स प्रवत्नेन निममत्4 विचिययेत्‌ | २६ ॥ 

भावाथे-ममतावाला जीव कर्मोसे वधता है जब कि ममता 
रहित जीव मुक्त होता है इसलिये सवे तरह उद्यम करके निर्मस- 
त्व भावका चिन्तवन करना चाहिये ॥ ९० ॥ 

उत्थानिका-अआगे ह्रव्यत्रधका साधक्र नो जीवका रागादि- 
रूप ओपाधिक परिणाम है उप्तके भेदको दिखाते हैं.--.- 


३२७ ] श्रीप्रवचनसारटोका | 


पारिणामादो वंधों परिणामी रागदोसमोहजुदों । 


अखसुहो मोहपदोसो सुहो व अछुह्दो हवदि रागो ॥ध्श॥ 
परिणामाहन्धः परिणामों रागह्रेपमोहयुतः । 
अश्ुभौ मोहप्रद्देघो झुभो वा झुमो भवति राग: ॥ ९१ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथेः-(परिणामादो) परिणामोंसे (वंधो) 
बेंघ होता है | (परिणामों) परिणाम ( रागदोप्तमोहजुदो ) रागह्ेष 
मोह युक्त होता है (मोहपदोसो) मोह और हेप भाव ( बझुह्दो ) 
अशुभ परिणाम है। (रागो) रागभाव (सुहो) शुभ ( व असुहो ) 
व अशुभ रूप (हवदि) होता है | 
विशेषाथे-वीतराग परमात्माके परिणामसे विरक्षण परिणाम 
रागहेष मोहकी उपाधिसे तीन प्रकारका होता है। इनमेंसे मोह 


ओर द्वेष दोनों तो अशुभ भाव ही हैं। राग शुभ तथा अशु- 


भके भेदसे दो प्रकारका होता है | पंचपरमेष्ठी आदिमे भक्तिहूप 
भाव परम राग कहा ,ाता है | जब कि विषय कषायोमे उल्झा 
हुआ भाव अशुभ राग होता है। यह तीन ही प्रकारका परिणाम 
सर्व प्रकारसे ही उपाधि सहित है इसलिये वधका कारण है। ऐप्ता 
जानकर शुभ तथा अशुभ समस्तराग द्वेष भावके नाश करनेके लिये 
सर्वे रागादिकी उपाधिसे रहित सहजानन्द्मई एक कछक्षणपारी 


सुखाप्रतखमावमई निज आल्द्गव्यमें ही भावना करनी योग्य है | 


यह तात्यय है । 


भावाय-इस गाथा आचायने यह स्पष्ट किया है कि बंधका 
कारण जीवका जशुद्ध भाव है ज्ञो मोहनीय कामके उदयकी 
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उपाधिके विमित्तते होता है। मोहनीयकम दर्शनमोह और 
चरित्रमोहके भेदसे दो प्रकार है। दरशनमोहके उदयसे मिथ्या- 
अ्रद्धानक्ूप मिथ्यारुचिमद भाव होता है निप्तसे यह जीव 
मोक्षकी रुचि न रखकर सप्तारकी रुचि रखता हुआ संप्तारके 
सुलोंमे व उनके कारणोमे तथा उन सुखोके सहकारी धर्माभासोमें 
रुचि करता है | यह महा अशुभ भाव है। इसी भावसे जीव 
मिथ्यात्तकी स्थिति सत्तर कोड़ाकोडी सागर वाधता है। चारित्र 
मोहके उदयसे रागद्वेषमाव होता है | क्रोध व मान कषाय तथा 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके उदयननित भावको छेष कहते 
हैं| यह द्वेष परिणामोको सल्केश या ढुखी व मलीन करनेवाा 
है इसलिये अशुभ भाव है । छोम व माया कषाय तथा रति, 
हास्य, स््रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद इनके उदयसे दोनेवाले भावको 
राग कहते हैं। यह रागभाव जो पाचों इन्द्रियोके भोगनेमें व 
अभिमानादिकी पुष्टिके लिये होता है वह अश्युभ राग है। 
नब कभी इन ही फषायोक्री मंदतासे श्री अरहंत सिछः आदि 
पाच परमेष्टियोंमे भक्तिरूप पूजा, दान, परोपकार, जप तथा 
खाध्याय करनेकी आकाक्षारूप भाव होता है वह शुभ राग है । 
इनमेंसे शुभ राग तो पुण्यबध करता है और परम्पराय मोक्षक्रा कारण 
है जब कि अशुभ राग, भोह और देष भाव तो मात्र पाप कमोको 
बांधते हैं इससे सर्वेथा त्यागने योग्य हैं | प्रयोनन यह है कि इन 
से बंधके कारणभावोको त्यागनेके लिये हमे नित्य शुद्धोपयोगकी 
ही भावना करनी योग्य है | वास्तवमें परिणाम ही बधका कारण 
है नेत्ता श्री आत्मानुशासनमे कहा हैः-- 
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परिणाममेत्र वारणमाहु: खड़ एण्यपापयो; प्राशाः ।  दरियाममेत्र बारणमाहुः लड़ पुष्पपापरे: ग्रझ व 
दत्मालापापचयः पुष्णेपतवश्व सुविषेय: ॥ २२ ॥ 
भादार्यः-आचा्योने परिणामको ही पुण्य तथा पापका कारण 
कहा है इसलिये पापोक्ा नाथ और पुण्यका संग्रह वरना योग्य 
है। यह प्रथम जवस्थाक्ना उपदेश है। वीतराग भाव अवंधका 
करता है वही उपादेव है. ग्ह ताले है ॥ ९१॥ 
उत्थानिका-भआागे कहते ह कि द्ृव्यरूप पुण्य पाप वन्‍्वका 
कारण होनेसे शुभ अशुभ परिणामोंकछो पुण्य पापकी सेझा है तथा 
शुभ सशुमसे रहित शुद्धोपयोगमई परिणाम मोक्षका कारण है--- 
खुहपरिणामो पुण्णं अखुहों पावत्ति भणियमण्णेसु । 
परिणामोंणण्णगदी दुक्खक्खयक्तार्ण समये ॥ञ ६२ ॥ 
झुमनरिणामः एप्पस्छम: पापनिति भणिदम्न्वेदु | 
परिषामो इनन्वयतो दुःखक्षवकह्माग्णे समय ॥ ९२ ॥ 
अन्यय महिंद मामास्वाये-( अण्णसु ) अपने जात्मासे 
अन्य द्रव्योमें ( छुहपरिणामी ) शुभ रागरूप साव (पुण्णं) द्रव्य 
पुन्यवन्धका कारण होनेसे राव पुण्य है (अजुह्ों) व अशुम राग- 
रूप भाव ( पावत्ति भणियस्‌ ) द्वव्य पाप चन्धका कारण होनेसे 
भाद पाप कहा जाता है तश (ऊणण्णगढो परिणानों) अन्य द्रव्यमें 
नहीं समता हुआ शुद्ध माव ( दुक्लरखबकारणं ) संप्तारके ढुःखेकि 
क्षयक्ना कारण भाव है ऐसा (ममये) परमायममे कहा है | 
विशेषाये-अपने शुद्धत्मासे भिन्न सर्वे जुम व अशुभ द्रव्य 
हैं। इन दव्वोकि सम्बन्ध रहता हुआ नो शुभभाव है वह 
पुण्य है ओर जो अशुभभाव हे वह पाप है तथा शुद्योपयोग- 
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रूप भाव मोक्षका कारण होनेसे शुद्ध भाव है ऐसा परमागमर्मे 
कहा है अथवा ये भाव यथासंभव लछव्धिकालुमे होते हैं | विस्तार 
यह है कि मिथ्यादष्टि, स्ताप्तादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोमे 
तारतम्यसे अथोत्‌ कमती कमती अशुभ परिणाम होता है ऐसा पहले 
कहा जा चुका है। अविरत प्तम्यक्त, देशविरत तथा प्रमत्तप्तयत इन 
तीन गुणस्थानोमे तारतम्यसे झुभ परिणाम कहा गया है | तथा 
अग्रमत्त गुणस्थानसे क्षीणगकपाय नाम बारहवें गुणस्थानतक तारतम्यसे 
शुद्धोपपोग ही कहा गया है। यदि नयकी भपेक्षासे विचार करें तो 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे क्षीणकषाय तकके गुणस्थानोमे अशुद्ध निश्रय 
नय ही होता है | इस अशुद्ध निश्चय नयके विषयमे शुद्धोपयोग 
केसे प्राप्त होता है. ऐसी पूर्वपक्ष शिप्यने की | उप्तका उत्तर देते है 
कि वस्तुके एक देशकी परीक्षा मिप्तसे हो वह नयका छक्षण है | 
तथा शुभ अशुभ व शुद्ध दृव्यके आलम्बनरूप भावकोी शुभ, 
अशुभ व शुद्ध उपयोग कहते है | यह उपयोगका लक्षण है | इस्त 
कारणसे अशुद्ध निश्चयनयके मध्यमें भी शुद्धात्माका आलम्बन 
होनेसे व शुद्ध ध्येय होनेसे व शुद्धका स्ताथक होनेसे शुद्धोपयोग 
परिणाम प्राप्त होता है | इस्त तरह नयका छक्षण भर उपयोगका 
लक्षण यथासंभव सबे जगह जानने योग्य है| यहा जो कोई 
रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित समाधि लक्षणमई शुद्धोपयोगको 
मुक्तिका कारण कहा गया है सो शुद्धात्मा द्रव्य लक्षण नो ध्येय- 
रूप शुद्ध पारिणामिक भाव ह्ठै उससे अभेद प्रधान द्रव्याथिक नयसे 
अभिन्न होनेपर भी भेद प्रधान पयोयाथिकर नयसे भिन्न है | इसप्तका 
कारण यह है कि यह जो समाधिछक्षण झुद्धोपपोग है वह एक- 
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“देश आवरण रहित होनेसे क्षायोपशमिक खंड ज्ञानकी व्यक्तिरूप 
है तथा वह शुद्धात्मारूप शुद्ध पारिणामिक भाव सर्व आवरणसे 
रहित होनेके कारणसे अखंड ज्ञानकी व्यक्तिरूप है | यह समाधि- 
रूप भाव आदि व अन्त सहित होनेसे नाभवान है वह शुद्ध 
पारिणामिक भाव अनादि व जनंत होनेसे अविनाशी है | यदि 
इन दोनों मावोमें एकांतसे अभेद हो तो जेसे घटकी उत्पत्तिमें 
मिट्टीके पिंडका नाश होना माना जावे बसे ध्यान प्रयोयक्रे नाश 
होनेपर व मोक्ष अवस्थाके उत्पन्न होनेपर ध्येयरूप पारिणामिकका , 
भी विनाश होनायगा सो ऐसा नहीं होता | मिट्टीके पिडसे मेसे 
घट अवस्थाकी अपेक्षा भेद है मिट्टीकी अपेक्षा अभेद है वसे ध्यान 
पयोयसे ध्येय भावका अवस्थाकी अपेक्षा भेद है भव कि आत्म 
द्ृव्यकी अपेक्षा अमेद है। इसीसे ही जाना नाता है कि शुद्ध 


पारिणामिक भाव ध्येयरूप है, ध्यान भावनारूप नही है क्योकि 
घ्यान नाशवचंत है। 


भाव/थे-इस गाथामें आचायने यह बताया है कि नो भाव 
, आपने आत्माकी ही तरफ प्न्मुख है-न किसी परवस्तुसे राग 
करता है न छेेप करता है, वह शुद्धोपयोग भाव व आत्मामे एकाग्र 
रमनरूप भाव सर्व संप्तारके दुःखेंके क्षकक्का कारण उपादेयभूत 
है तथा पंचपरमेणीमें भक्तिरूप व परोपकार आदिरूप परमे झुका 
हुआ उनके गुणोमें विनयकूप भाव शुभ उपयोग है, जो साता वेद- 
नीय आदि पुण्य कर्माको बांधता है। तथा विषय कषायोंके रागमें 
छीन माव अशुभ उपयोग है जो असाता वेदनीय आदि पाप 
कमोको वांधता है| निश्चय नयसे शुद्धोपयोग केवलज्ञानीके ही होता 
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है क्योंकि वहां निरावरण ज्ञान होगया है । जशुद्ध निश्रयनयसे 
अप्रमत्से क्षीणकषायतक होता है | क्योंकि यहां यथपि शुद्धात्मा 
ध्येय है तथापि ज्ञान नि्मेल नहीं है, मावरण है | तात्पय यह है 
कि केवलक्षान होनेके लिये हमकी निविकल्प प्रमाधि लक्षण शुद्यो- 
एयोगमई भावका उपाय करना चाहिये | इप्ती कारणसे बाह्य 
पदार्थ मोह त्यागकर देना चाहिये। नैप्ता स्वामी अमितिगतिने 
बडे सामायिक पाठमे कहा है-- 

यावच्चेतसि वाह्मवस्तुविषयः सख्ेहः ट्थिरों वर्तते । 

तावन्नश्यति दुःखदानकुशल, कर्मप्रघचश कथ ॥ 


आई जे वसुधातलत्य सजा, झुष्यति कि पादपा | 
मृत्खत्तापनिपातरोधनपरा: शाखोपशाखान्विताः ॥ ९६ ॥ 


भाषा प-जबतक चित्तमें बाहरी पदार्थ सम्बन्धी स्नेह स्थिर 
है तबतक दु'खोके देनेमें कुशल क्मोका प्रपंच कैसे नष्ट होमक्ता 
है! एथ्वीततके नर सहित होनेपर धूपके रोकनेवाले अनेक 
शाखाओसे बेष्टित नटावाले वर्गतके वृक्ष केसे सूख सक्ते हैं ! 
इसलिये रागद्ेष भावोंका मिटाना ही हितकारी है ॥ ९२ ॥ 

इस तरह द्रव्य बधका कारण होनेसे मिथ्यात्त रागादि 
विकल्पक्ूप भाव वन्ध ही निश्चयसे बन्ध है ऐसे कथ्नकी सुख्य- 
तासे तीन गाथाओंक़े द्वारा चोथा स्थल समाप्त हुआ। 

उत्थानिका-आगे इस जीवकी अपने आत्तद्रव्यमें प्रवृत्ति 
और परद्वव्योंसे निवत्तिके कारण छ' प्रकार जीवकायोंसे भेद- 
विज्ञान दिखलाते हैं।--- 


३३० ] भ्रीप्रवचनसारटोफा । 
भणिदा पुढ़विप्पसुह्ा जीवणिकायाध थावरा य तसा। 
अण्णा ते जीवादों जीवों वि य तेहिंदा अण्णा ॥६३॥ 
भणिताः प्रथिवीप्रमुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश्च त्रसा) | 
जन्‍्ये ते जीवाजीबोइप तेभ्योइन्य॥ ॥ ९३ ॥ 
अन्वयसहित सामान्‍्याथे-( पुढविध्यमुदह्ा ) एथ्वीको आदि 
लेकर ( जीवनिकाया ) नीवोके समूह ( अंध थावरा य तप्ता ) 





अथोत एथ्वी कायिक आदि पांच स्थावर और हेन्द्रियादि त्रस ' 


(भणिदा) नो परमागमममें कहे गए हैं (ते नीवादो अण्णा) वे सब 
शुद्युद्ध एक जीवके स्रभावसे भिन्न हैं। ( जीवो वि य तेहिदो 
अण्णो) तथा यह जीव भी उनसे भिन्न है | 

विशेषाथे-टंकीमें उकेरेके समाव ज्ञायक एक खभावरूप 
परमात्मतत्वकी भावनाकी न पाकर इस जीवने नो त्रस्त था स्थावर 


नाम कम बांधा होता है उप्तके उदयसे उत्पन्न होनेके कारणसे 


तथा शरीर पुद्लमई अचेतन होनेसे ये त्र॒प्त स्थावर नीवोके समूह 
झुद्ध चतन्य खभावधारी जीवसे भिन्‍न हैं| नीव भी उनसे विल- 
क्षण होनेसे उनसे निश्चयसे मित्र है। यहां यह प्रयोनन है कि 
इस तरह भेद विज्ञान हो नानेपर मोक्षार्थी नीव अपने निम 
जालाद्वव्यमें प्रवृत्ति करता है और परद्वव्यसे अपनेको हटाता है। 
भावाये-इस गाथामें आचायने भेद विज्ञानका उपाय 
बताया है कि हमको शुद्ध निश्चयनयके द्वारा अपने निज आत्माके 
स्वाभाविक ज्ञानद्शन सुख वीयेमय शुद्ध स्वभावपर लक्ष्य देकर 
देखना चाहिये तब स्व पुहलुकृत जीवकी पयायें भिन्‍न माल्म 
पड़ेगी, कि ये अनेक प्रकार प्रकार त्र॒स्त स्थावररूपके घारी जीव 


बन 


ह्वितोय खंड । [ ३३१ 


नाम कमेके उदयके कारण भिन्न २ पृद्ुलमई शरीरोंको रखनेसे 
मिन्न २ नाम पानेसे बोले नाते हैं | थे सर अवस्थाएँ शुद्ध जीवसे 
मित्र हैं। शुद्ध जीव इनसे भिन्न है। में निश्रयसे शुद्ध जीव हूं। 
मेरा इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। स्ामी भमितिगतिन बड़े 
सामायिज्ञपाठमे कहा है --- 
नाह कस्यचिद॒स्मि कश्नन ने में भाव' परो विद्यते, 
दुत्तपात्मानमपाह्कमंसमिति जाने. क्षणालूकऋूति । 
कल्तेवा मतिरह्ति चे्तास सदा जातत्मकत्वस्यिते- 
मघत्तत्य न यत्िततप्निमुवन सासारिकर्षध्नैः ॥ ११ ॥ 
भावाथ-म आत्मा हैं, निश्चयसे सर्व कर्मस्मूहसे रहित ह, 
शानमई नेत्रसे शोमित हू | मेरे इस स्वमावक्ों छोड़कर में न 
किप्तीश है न कोई अन्य पढदाथे मेरा है। मिप्त महापुरुषके 
चित्तमें ऐसी बुद्धि बरतती है वह पदा ज्ञाता दृष्टा आंत्माके खभा- 
चमें उहरता है तथा तीन भवनमे साप्तारिक बंधनोसे उत्त आत्माका 
बंध नहीं होता है । 
वात्तवमें हमे निम स्वभावपर उपयोग रख झुझ स्वभावकी 
ही भावना करनी योग्य है ॥ ९१ ॥ 
उत्थानिका--आगे इसी ही भेदविज्ञानको अन्य तरहसे 
हह करते हें--- 
जे। ण चिज्ञाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेल् । 
कोरदि अज्रूचसाण्णं अहे ममेदत्ति माहादी ॥ ६४ ॥ 
यो न विजानात्येव परमात्मानं स्वभावमासाथ्र | 
कुरतेडष्यवसानम् ममेदमिति मोहात्‌ ॥ ९४ ॥ 


३३२ |] श्रीप्रवचनसारटोका । 





अन्वय सहित सामान्याथेः-(जो) नो कोई (स्हावम्‌) निज 
खभावको (आसेज) पाकर (परं अप्याण एवं) परको और आत्माको 
इस तरह भित्र २ (ण वि जाणदि) नहीं जानता है वही (मोहादो) 
मोहके निमित्तसे (अहं ममेदत्ति) में इप्त पर रूप हू या यह पर 
मेरा है ऐसा (अज्झवसाणं कीरदि) अभिप्राय करता है ! 
विशिषाये-नो कोई शुद्धोपबोग छक्षण निन स्वभावको 
आश्रय करके पृवेमें कहे प्रमाण छः कायके जीव समूहादि परद्॒व्योको 
ओर निर्दोष परमात्मद्रव्यस्वरूप निम आत्माको भिन्‍न २ नहीं 
जानता है वह ममकार व अहकार आदिसे रहित परमात्माकी भाव- 
नासे हटा हुआ मोहके आधीन होकर यह परिणाम किया करता 
है कि मैं रागादि परद्रव्यरूप हे या यह शरीरादि मेरा है इससे 
यह पिद्ध हुआ कि इस्त तरहके ख़परके भेद विज्ञानके बल्से ही 
स्वसंवेदन ज्ञानी नीव अपने आत्म द्वव्यमें प्रीति करता है और 
परद्वव्यसे निवृत्ति करता है | । 
भावाथे-गाथामे भी आचार्यने भेदविज्ञानकी महिमा बताई 
है कि नो कोई निश्रयनयके द्वारा अपने आत्माको सर्व रागादि 
. भावकम, ज्ञानावरणादि ठ्व्यकर्म और शरीरादि नोकमसे भिन्न 
नही अनुभव करता है वही सवसंवेदन ज्ञावसे रहित होकर मोहके 
कारण मैं रागी हूं, छेषी हू, में राजा हें, में रक हे, मे दुःखी है, 
मे सुखी है, में विह्ान्‌ ह, में मूल हू, इत्यादि विकल्प अथवा 
यह शरीर मेरा है, यह धन भेरा है, यह मकान मेरा है, यह 
राज्य मेरा है, यह पुत्र मेरा है इल्मादि परिणाम किया करता 
है, परन्तु जो भेदविज्ञानी हैं वे निन आत्मामें ही अपनापना 
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मम ७-2 द कर की कटान को 
मानकर उदासीन रहते हुए साम्यभावका आनन्द पाते हैं। खामी 
अमिगति सामायिक्रपाठमें कहते है-- 
विचित्रेर्षायैः सदा पाल्यमानः, स्वश्चीयों न देहः सम यत्र याति| 
क्ये बाह्य भृतानि वित्तानि तत्र, प्रबुद्धेति कृत्यो न कुत्मापि मोह; ॥३४ 
भावार्थ-जहां नाना 3पायोसे पाला हुआ यह अपना शरीर' 
भी अपने साथ नही जाता है वहां अन्य बाहरी सम्पदा कैसे 
साथ जायगी ऐसा भानकर किसी भी पर पदार्थमे मोह न करना 
चाहिये || ९४ || 
इस तरह भेदभावनाके कथनकी मुख्यता करके दो सूत्रोमें 
पांचमा स्थल पृर्ण हुआ | 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि आत्मा अपने ही परिणा- 
मोक्ा कर्ता है, ढव्य कर्मोका कर्ता नहीं है-अशुद्ध निश्चयसे रागादि, 
भावोंका व शुद्ध निश्रयसे शुद्ध वीत्राग भावका कर्तो है-- 


कुब्च॑ सभावमभादा हवथदि हि कचा सगस्स भावस्स । 
पाग्गलद्व्यमयाणं ण हु कत्ता सब्बभावाणं ॥ ६० ॥ 


कबन्‌ स्वभाग्मात्मा भव॑ति हि कर्ता स्कस्‍्य भावत्त | 

पुद्दलद्रव्यममयाना न तु कर्ता सर्वभावानाम॥ ९५ ॥ 

अम्बय सहित सामान्याथे-(आदा) आत्मा (समाव कुब्ब) 
अपने भावको करता हुआ (सगत्स भावस्स) अपने भावक्ा (हि) 
ही (कत्ता हवदि) कत्तो होता है। (पोग्गलद॒व्बमयाण सव्वभावाण)' 
पुद्ल बव्यसे वनी हुईं सव॑ अवस्थाओका (ण दु कत्ता ) तो कर्ता 


नहीं है| 
विशेषार्थ-यहां स्वभाव शब्दसे यच्पि शुद्ध निश्चयनयसे 


4 
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शुद्जुद्ध एक स्वभाव ही कहा जाता है तथापि कर्मबंधके प्रंस्तावमें 
अशुद्ध निश्चयनयसे रागादि परिणामको भी स्वभाव कहते हैं| यह 
आत्मा इस तरह अपने भावको करता हुआ अपने ही चिद्रृप खमाव 
रूप रागादि परिणामका ही प्रगटपने कतो है ओर वह रागादि 
परिणाम निश्चयसे उप्तका भावकर्म कहानाता है | नेसे गरम लोहेमें 
उण्णता व्याप्त है वप्ते आत्मा उन रागादि भावोमें व्याप्त हो नाता है | 
तथा चेतन्यरूपसे विलक्षण पुदुल द्रव्यमई सब भावोंका-ज्ञानावरणीय 
आदि कर्मकी पयोयोका तो यह आत्मा कभी भी कर्ता होता नहीं | 
इससे जाना जाता है कि रागादि अपना परिणाम ही कम है 
भिस्का ही यह जीव कतो है। 

भावाथः-यहां आचायेने यह बतलाया है कि यह आत्मा 


चेतन्यमई है इसलिये इसमें चेतनामह भाव ही सम्भव है-अचेतन- , 


-मई भावोका यह उपादान कृतों नहीं होप्तका | यह अपने चेतन 
भावोका ही कर्तो है शुद्ध निश्चयनयंसे यह शुद्ध वीतराग भावका 
कतो है जव कि अशुद्ध निश्रयनयसे यह अशुद्ध रागादि भावोका 
कतों है नो भाव मोह कर्मके उदयके निमित्तसे हुए हैं | इन गगादि 
भावोका निमित्त पाकर कमेवर्गंणाके पुदुल स्वयमेव ज्ञानावरणीय 
आदि कर्मेझूप परिणमन कर जाते हैं | इससे नीवकी व्यवहारसे 
इनका कत्तो कह दिया जता है, परन्तु वास्तवमें जीव तो अपने 
सावोंक्रा & १८। है | यहां यह बतलाया कि जेसे शरीर व द्वव्य- 
कम आत्माके नहीं हैं वेसे यह आत्मा इन शरीरोंका कर्ता भी 
नही है | इस जीवको पुहुलका अक्ता अनुभव करके यह निश्र- 
यसे शुद्ध जीतरागभावोमें ही परिणमन करे | रागादि परिणामोमें 


द्वितीय खंड । [ ११५ 


नही परिणमन करे ऐस्ा पुंछुषार्थ करके साम्यभावमें रहना योग्य 
है। श्री नेमिचेद्रसिडधांतचक्रवर्तीने भी द्रव्यसंग्रहमें मौवका कर्ता- 
बना इस तरह बताया है- 
पुगालकम्मादीण का वहारदो दु णिश्वयदो | 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धमावाण ॥ 
भावा्थ-अह आत्मा व्यवहारनयसे ज्ञानावरणीय आदि पौद- 
लिक कम्मोका कर्ता है परन्तु अशुर्ू निश्चयसे रागादिभावोंका कर्ता 
है और शुद्ध निश्रयनयसे यह शुद्ध चेतनभावोंका कर्ता है। तात्पये 
यही है कि शुद्ध भावोंका ही होना जीवक्ा हित है ॥ ९५ ॥ 
उत्थानिका-भागे इस प्रश्नके होनेपर कि आत्माके किस 
तरह द्रव्य कमंका परिणमनरूपी कम नहीं होता है, आाचायें ' 
समाधान करते हैः--- 
गेण्हदि णेव ण मुश्चदि करेंदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि । 
जीवीा पोग्गलमज्झे वह्ण्णवि सब्वकालेसु॥ ६६ ॥ 
ग्वति नेब न मुझति करोति न हि पुद्रछानि कर्माणि । 
जीवः पुद्ठलमन्ये वर्तमानोडपि सर्वेक्षेपु || ९६ ॥ 
अन्वय सहित तामान्याथे -(नीवो) यह जीव (पोग्गल्मज्मे) 
पुद्दछोंके मध्यम (सत्वकालेसु) सर्व कालोमें (वह्वण्णवि) रहता हुआ 
भी (पोग्गलाणि कम्माणि) पुदुछमई कर्मोको (णेय गेण्हदि) न तो 
अहण करता है (ण मुंचदि) न छोडता है (ण हि करेदि) और न 
करता है | 
विशेषाध-यह जीव प्व काहोमें दूध पानीकी तरह पुद्ठल्के 
बीचमे वर्तमाव है तो भी जैसे निविकरप समाधिमें रत परम झुनि 
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परभावकी न ग्रहण करते न छोड़ते न करते अथवा नेसे लोहेका 
गोला उपादान रूपसे अग्निको ग्रहण करता छोड़ता व करता नहीं 
है तैसे यह आत्मा उपादान रूपसे पुद्ुलमई फर्मोको न तो ग्रहण 
करता है न छोडता है न करता है। इससे यह कहा ,गया कि 
जैसे प्िद भगवान पुद्ठलके मध्यमें रहते हुए भी परद्रव्यके ग्रहण 
तनन व करनेके व्यापारसे रहित हैं तेसे ही शुद्ध निश्चयसे 
संसारी नीव भी ग्रहण त्यागादि नहीं करते हैं | * 
भावाथ-हरएक पदार्थ उपादान रूपसे अपने ही स्वभावमें 
प्रिणामन कर सक्ता है परत्वभाव कभी नही हो पत्ता है। नसे 
गेह स्वये आय, छोई, रोटीरूप परिणमव कर प्क्ता है किन्तु | 
चावलुरूप नहीं हो सक्ता व सुबर्ण स्वये सुवर्णके आभूषण या 
पात्रोमें परिणमन करप्तक्ता है, लोहेके पात्रोमे नहों तेसे पुद्ठछ पुदू- 
लीक खमावमे व जीव जीवके स्वभावमे परिणमन करता है | पुदु 
कभी नीवकी दश्ामें व जीव कभी एड्रलकी दशामे नहीं हो सक्ता' 
: यद्यपि जीव पुठ्ुछ इस्त लोकमे एक ही क्षेत्रमे विराजमान है 
तोमी जीव अपने स्वमावमें परिणमता हुआ अपने ही परिणामको 
करता है, उसे ही अहण करता है व पुर्वे परिणामको त्यागता है, 
कभी पुदलीक स्वभावकी करता नही, भ्रहता नही, छोडता नही, 
झुद् निश्रयनयसे जीव अपनी शुरू परिणतिको ही करता है, 
नवीनको नव ग्रहण करता है तब पुरानीको त्यागता है। अशुद्ध 
निश्चयनयसे सेसारी जीव पोहुलीक करमोके निमित्तते कमी राम 
परिणतिको करके उसे छोड़ ठप परिणतिको गहण करता है। 
कमी रागठ्वेष परिणतिकी छोड़ वीतराग परिणतिको ग्रहण करता है। .' 
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जीवका अहण त्याग अपने ही परिणामोमें होता है। यह नीव 
न तो ज्ञानावरणादि कर्मोको भ्रहण करता है, न छोडता है और 
न घट पट आदिको करता है| व्यवहारमें जीवको इन कर्मोका . 
करती भोक्ता व नाशकतां तो हस्त कारणसे कहते हैं कि इस 
जीवका भाव इन कर्मोके कर्मरूप होनेमें व कमेंदशा छोड पुद्रूपिंड 
दवोनेमें निमित्त कारण है व कुम्दारक्ा भाव हस्तपग हिलानेमे व. 
घटके बनानेमें निमित्त कारण है| व्यवहार्मे जीवको पुहलकी 
परिणतिक्ा व पुद्ुलको नीबकी अशुद्ध परिगतिका निमित्तक्वारण 
कह प्फ्ते हैं परन्तु उपादानकारण कमी नहीं कह प्रक्ते | इस् 
लिये वास्तवमे जीव्र अपनी परिणतिका ही ग्रहण त्याग करता है | 
भेद विज्ञानी पुरुषको शुद्ध निश्चयनयके द्वारा देखना चाहिये तब 
सर्व ही जीव व अपना जीव सर्व पुद्ढछादि द्वव्योप्ते एथक ही परम 
शुद्ध ज्ञानानद्मव अपने शुद्ध शानदशन स्वभावके कतों ही दीख 
पडेंगे। यही दृष्टि जेसे क्षीरनीरके मिश्रणमे क्षीरनीरकों भिन्न देखती 
है वैसे मीव पुठ्ुलके मिश्रणने मीचको मीव और पुद्लको पुद्छ 
देखती है। श्री समयप्तारकलश्मे स्वामी अमृतचद्वाचार्य कहते है- 

शनाइिवेचऋतया तु परात्मनोयों | 
जानाति हँस इच वाः पयसोविगे्ष ॥ 
सतन्यधातुमचल स सदाधिरूढ़ो | 
जानोत एवं हि कति न किश्बुनापि || १४-३ ह॥॥ 
भावाथे-मैसे हंस दूध पानी मिले होनेपर भी दूध और 
पानीके मिन्‍त २ भेदकी जानता है ऐसे ही ज्ञानी ज्ञानके द्वारा 
विवेक बुड्सि पुद्ृछ और आत्माको मिन्‍न २ जानता है। ऐसा 


शेर 
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ज्ञात्री निश्रर- चेतन्यम्नई स्वरभावमें, सदा मरूढ़ रहता हुआ जानता 
मात्र, ही है. क्िस्ती भी पुदीक भावकोी करता नहीं है-। ऐसा 
जान हमको अपने साम्यभावमें, रहकर वीतरागभावका आनन्द 
भोगना चाहिए ॥ ९६ ॥ 
उत्थानिका-आगे शिष्यने प्रश्न किया कि जब यह आत्मा 
पुदुलीक कर्मको नहीं करता है न छोड़ता है तब इसके वन्ध कैसे 
होता है तथा मोक्ष मी. केसे होता है ! इसके समाधानमे आना 
उत्तर. देते, हैं-.- 
स॒ इृदाणि कत्ता:स सगपरिणामस्स दब्यजादस्स | 
आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मधूलछोहिं॥ ६७ ॥, 
स एदानीं कर्ता सन्‌ स्वक्षपरिणामत्य द्रव्यजातस्य | 
आदीयते कदाचिह्विमुच्यते कर्मधुछिमिः ॥ ९७ ॥ 
अग्बय सहित सामान्याथ--हदाणि) अब इस सेमार जव- 
स्थामें अशुद्दनयसे (स) वह आत्मा (दव्वनादस्स सगपरिणामस्प्) 
अपने ही आत्मद्रव्यसे उत्पन्न अपने ही परिणामका ( कत्ता पे ) 
कतो होता हुआ (कदाई) कभी तो (कम्मधूलीहि) कर्मरूपी धूलसे 
(आदीयदे) वध जाता है व कभी ( विम्ुच्चदे ) छूट जाता है। 
विशेषाये-वह पूर्वोक्त संसारी आत्मा अब वर्तमानमें इसतरह 
पूर्वोक्त नय विभागसे अथीत्‌ अह्युदनयसे निर्विकार नित्यानन्दुमई 
एक लक्षणरूप परमसुखाम्रतकी प्रगटतामई कार्य प्मयप्तारकों सताधने- 
वाले निश्रयरत्नतरयमई कारण समयसारसे विलक्षण मिथ्यात्व व 
रागादि विभावरूप अपने ही आत्मद्रव्यसे उत्पन्न अपने परिणा- 
मक्का कत्तों होता हुआ पृवोक्त विभाव परिणामके समयमें करमेझूपी 


पाक 
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'धूलसे बंध जाता है | और जब कभी पूर्वोक्त कारण प्रमयंप्तारकी 


परिणतिमें परिणमने करता है तथ्र उन्हीं कमकी रनोसे विशेष 
करके छूटती है । इसे यह कहो गया कि यहैँ मीव जशुद्द 
परिणामोंसे बधता है तथा शुद्ध परिणामेप्ति मुक्त होता है | 
भावार्थ -इप्त गाशमें आचार्यने संप्तार तथा मोक्ष अवस्था 
जीवके किप्त तरह होती है इस बातको स्पष्ट कियों है कि यह 
आत्मा जो अपने ही भावोंका उपादानकर्ता है संसारमें अनादि- 
कालसे कर्मके साथ वधा हुआ है। उद्त वनन्‍्धके कारंण मोहके 
उदयसे जब हृपके आप ही भिथ्यादशेन व रागहेषरूप विभाव- 
भाव होते हैं तब इस नीवके न चाहते हुए भी न उनको प्रेरणा 
करके ग्रहण करते हुए भी त्वभावततै ही वे छोकमे भरी कर्मवर्गणा- 
रूपी धूंठे आकर जीवके प्रदेशोमे तिष्ठ जाती है ऐमा कोई निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध है । मैसे तेल्से चुण्डा हुआ शरीर जहा होता 
है वहां न चाहते हुए भी मिट्टी शरीरपर चिपक जाती है वेसे 
ही नव॒यह आत्मा वीतरागभावमें परिणमन करता है. तथ्र भी 
स्वभावसे ही वह कर्मरण आप ही विशेषपने आत्मासे छूट जाती 
है। नैसे नब तेल शरीरमें प्रवेश कर नाता है-ऊपर चिक्रनई नहीं 
रहती है तब धूला स्वय शरीरसे गिर जाता है। नगतमे कर्मब- 
धक्का और आत्माके अशुद्ध भावका ऐसा ही कोई विलक्षण संबंध 
है। यदि ब्रिचार करके देखोगे तो माल्म पड़ेगा कि जात्मा 
पिवाय अपने ही भावोके और कुछ नदी करता है। अशुद्ध 
भावोका निमित्त पाकर वे कमे आप ही बन्ध नाते है तथा,शुद्ध 
भावोंका निमित्त पाकर वे कमे आप ही छूट गाते' हैं | इप्त निमित्त 


हि 
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जैमित्तिक क्रियाके कारण जीवको भी व्यवहारमें बन्धकर्ता और 
मोक्षकर्ता कहदेते हैं | वात्तवमें नीव अपने भावोंका ही कतो 
है। नेसे सूय अपने उदास्तीन भावसे उदय होता है तथा अत्त 
होता है, परन्तु उसके उदयका निमित्त पाकर कमल स्वयं फूल 
हैं व चक्रवा चकवी स्वयं मिल जाते हैं व उसके अस्तैका निमित्त 
पाकर कमल र्वय॑ बन्द हो जाते हैं व चकवा चकवी स्वयं विछुड़ . 
जाते हैं । ऐसा वस्तुका खमाव है। श्री अप्नतचन्द्राचार्यने श्री 
समयसारकल्शमें कहा है 

नी करोति न न वेदयते च कर्म, 

जानाति केवलमय कल तत्खभात्र । 
जाननरर ढ रणवेदनयोरभाव'--- ' 
च्छुद/वभावशनयततः स हि' मुक्त एवं ॥६ ॥१०॥ 

भावाथ-ज्ञानी जीव कर्मोको न तो करता है न उनका फूल 
भोक्ता है परन्तु वह उदासीन रहता हुआ कैवल मात्र उन कम के खमा- 
वको जानता रहता है | इप्तलिये कती व भोक्तापनेसे रहित होता 
हुआ व मात्र परको जानता हुआ अपने शुदखभावमे निश्चर 
रहता हआ मुक्तरूप ही रहता हैं| तात्पंय यह है कि वंध व भोक्ष- 
को नेमित्तिक समझकर हमें इनसे उदासीन होकर अपने शुद्ध , 
ज्ञावानंदमई स्वमावमें ही तन्‍्मय रहना योग्य है॥ ९७॥ 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जेसे द्वव्यकम निश्चयसे ' 
स्वयं ही उत्पन्न होते हैं वेसे वे स्वयं ही ज्ञानावरणादि विचित्रर्ू- 
पसे परिणमन करते हैं--- 


परिणमदि्‌ जद्या अप्पा खुहस्मि अखुहस्मि रागदीसहुदों ,! 
त॑ पविसदि कस्सरयं॑ णाणावरणाद्भिवेहि [| ६८ ॥ 
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परिणमति यदात्मा शुमेष्च॒मे रागद्वषयुतः | 

त प्रविशति कमरजों श्ञानावरणादिभाविः ॥ ९८॥ 

अन्वयसहित सामान्याथेः-(नदा) भव (रागदोप्तज्ुदों ) राग 
द्वेष सहित (अप्या) आत्मा (सुहम्मि असुहम्मि) शुभ या अशुभ 
भावम (परिणमदि) परिणमन करता है. तब ( कम्मरय ) कर्मेरूपी 
रज खर्य, ( णाणावरणादिभावेहिं ) ज्ञानावरणादिकी पर्यायोसे 
( पविस्दि ) जीवमें प्रवेश कर जाती है। 

विशेषाथे-नब यह राग डेषमें परिणमता हुआ आत्मा सर्वे 
झुभ तथा अशुम द्वव्यमे परम उपेक्षाके लक्षणरूप शुद्धोपयोग 
परिणामकी छोड़कर शुभ परिणाममें या अशुभ परिणाममे परि- 
णमन कर जाण है उसी समयमें मेसे भूमिके पुहुछ मेघनलके 
संयोगकी पाकर आप ही हरी घाप्त आदि अवस्थामें परिणमन 
कर नाते हैं इसी तरह करमेपुद्वलहूपीरण नानामेदकी धरनेवाले 
ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंक्ी पर्योयोमें रवय परिणमन 
कर जाते हैं। इससे जाना जाता है कि ज्ञानावरणादि कमोकी 
उत्पत्ति उन्हींके द्वारा होती है तथा उनमे मूल व उत्तर प्ररृति- 
योकी विचित्रता भी उन्हींछुत है, जीवछत नहीं है ॥ ९८ ॥ 

भावाथ-रागी दवेषी आत्मा कमी झुभोपयोग कमी अशुभोप- 
योग भावोको करता है, तब्र ही उस आत्माके बिना चाही हुईं भी 
पुद्दलकमबरगेणाए आत्माके प्रदेशोमें प्रवेशकर आत्माके भावेकि 
निमित्ततते स्रय अनेक प्रकार मूल या उत्तर प्रकृतिरूप परिणमन 
कर जाती है। ऐप्ता ही निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है। अभिप्राव 
यह है कि आत्मा न उनको ग्रहण करता है और न पाप या 
पुण्यकूप परिणमाता है ॥ ९८ ॥ 


४389२ ] श्रीमवचनसारटोका | 





उत्थानिका-आगे पूर्वमें कद्दी हुई ज्ञानावरणादि प्रछृतियोका 
जघधन्य उत्सष्ठ अनुभागका स्वरूप वताते हैं-- 
सुहपयडीण विधोही तिब्वों अछुह्याण संकिलेसस्मि। 
विचरीदो डु ज्रदण्णो अणुभागों सब्बप्यडोणं ॥ ६६ ॥ 
शुभप्रदतीना विधुद्धना तंज अश्चमाना स्छेगे | 
विपरीतत्तु जप्रन्यो अजुभागो सर्वप्रकृतीना ॥ ९९ ॥ 


अन्वय सहित सामान्याय-(सुहफ्यडीण) शुभ प्ररृतियोंका 
( अणुभागो ) अनुभाग (विप्तोही) विद्युदभावसे (असुहाण) अशुभ 
प्रकृतियोका (संकिलेसम्मि) संछेश भावसे (तिज्ो ) तीत्र होता 
है, (विवरीढो टु) परन्तु इसके विपरीत होनेपर (सत्बप्रयद्नीणं ) 
से प्रकृतियोका ( जहण्णो ) जघन्य होता है | 


विशेषाथ-फल देनेकी शक्ति विशेषफों अनुभाग कहते है। 
तीव्र धर्मोनुरागरूप विश्युदभावसे सातावेदबीय आदि शुभ कमे 
परछतियोक्का अनुभाग परम अमृतके समान उत्कृष्ट पड़ता है तथा 
मिथ्यात्व आदिरूप संवलेश भावदसे अप्ताता वेदबीय आदि अशुभ 
प्रदृत्ियोका अनुभाग हालाहरू विषके समान तीत्र पड़ता है| तथा 
जधन्य विशुद्धिसे व मध्यम विज्युद्सि शुभ प्ररृतियोंका अनुभाग 
जघन्य या मध्यम पड़ता है अर्थात्‌ गुड, खांड, शर्करारूप पड़ता 
है। बसे ही जपन्य या मध्यम सेक्‍्लेशसे अशुभ प्रकृतियोंका अनु- 
भाग नीम, कांजीर विषरूप जघन्य वा मध्यम पड़ता है | इस तरह 
'मूल उत्तर प्रर्रृतियोसे रहित निम्न परमानंदमई एक स्वभावरूप 
तथा सर्वे प्रकार उपादेय भूत परमात्मद्रव्यसे भिन्न और त्यागने 


द्वितीय 'खंड । [ ३४४ 


या 
योग्य सवे मूल और उत्तर प्ररृतियोंके नधन्य मध्यम उत्कृंडे अनु- , 
भागको अर्थात्‌ कमंकी शक्तिके विशेषफों मानना चाहिये | 
भावाथें-घातिया कर्म सर्वे पाप प्ररृतियें है इनका अनुभाग 

चार तरहका है छतारूप कोमल, काछ्रूप कुछ कठोर, अस्थिरूप 

कठोर तथा पापाणरूप महाक्रओेर। इनका वध शुभ या अशुभ दोनों 

प्रकारके भावोमेंसे होता है। मव शुभोपयोगरूप विशुर भाव होते 

हैं तब इनका अनुभाग कोमल पडता है ओर जब अशुभोपयोगरूप 

सकक्‍लेजभाव होते हे तब इनका यथायोग्य कठोर पडता है | साता 

वेदनीय, शुभ नाम, शुभ आयु या उच्च गोत्र पुण्य प्रकृतिये है| इनका 

अनुभाग जघन्य, मध्यम, उत्ठष्ठ गुड, खाट, शर्करा तथा अमृतके 

समान नघन्य, मध्यम या उत्सःष्ट जातिके धर्मानुरागरूप विशुदध 

परिणामोके अनुप्तार पडेगा। अम्ताता वेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ 

आयु तथा नीच गोत्र पाप प्ररृतियें है | इनका अनुभाग भघन्य, 

मध्यम, उछुठ नीम, काजीर, विष, हाढाहलके समान जघन्य, 

मध्यम, उत्कृष हिंप्तादिरूप सव्ेश परिणामोके अनुमार पडत्ता 

है। इस तरह कम या अधिक फलदान शक्ति भी कर्मवर्गणाओमे 

खय जीवके भावोंक्रा निमित्त पाकर १रिणमन कर जाती है। ज्ञानी 

पुरुषको उचित है कि इन कमोको व इनके तीव्र या मद सुख 

दु खरूप फलको अपने शुद्धोपयोग भावसे भिन्न अनुभव करे और 
साम्यभावमे तिछे मिप्तसे नवीन कर्मोका वध न हो ॥ ९९ ॥ 

उत्थानिका-आगे कहते है कि अभेदनयसे बंधके कारण- 
भूत रागाव्मिवोमे परिणमन करनेवाला भात्मा ही बंधके नामसे 
कहा नाता है | 


३४४ ] भ्रोग्रवचनसारदोका । 
सपदेसो सो अप्पा कसायदों मोहरागदोसेहिं । 
फम्मरजेहि सिलिट्ठों वंधोत्ति परुविदों समये ॥ १०० ॥ 
सप्रदेशः स आत्मा कषायितो मोहरांगद्पः । 
कर्मरजोमिः खिप्टो बन्‍्ध इति प्ररूपतः समये || १०० ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथेः- (पपदेसों सो अप्पा) प्रदेशवान 
चह आत्मा (मोह रागदोसेड्टि कप्तायदों) मोह राग हंपोसे कपाया 
होता हुआ (कम्मरजेहि) कमेरूपी धूलसे (सिलिहो) लिपटा हुआ 
(वधोत्ति) बधरूप है ऐसा (प्मये परूविद्रे) भागममें कहा है | 
विशेषाथे-छोकाकाश प्रमाण भख्यात प्रदेशोंकी अखंड 
रूपसे रखनेवाला यह आत्मा मोह रहित अपने शुद्ध आत्म 
तत्वकी भावनाको रोकनेवाले मोह राग हेप भावोंसि रंगा हुआ 
कावेगैणा योग्य पुद्ुकरूपी धूछसे वंधा हुआ अमेदनयसे आगममें 
अधरूप कहा गया है| यहां यह अभिप्राय है कि जैसे वतन लोध, 
फिटकरी आदि द्र॒व्योंसे कषायदा होकर मनी ठ आदि रगसे रंग- 
जाता हुआ भअमेद्नयसे छाल वस्र कहलाता है वैसे वत्तके स्थानमें 
यह आत्मा लोधादि द्रव्यके स्थानमें मोह रागड्नेषोसे परिणमन करके 
मंनीठके स्थानमें कमेपुद्रछोसे वेधाहभा वास्तवमे कर्मसे भिन्न है 
ती भी अभेदोपचार लक्षण अप्तदूभूत व्यवहारनयसे वंधरूप कहा 
'जाता है, क्योकि असदमूत व्यवहारनय का विषय भशुद्ध द्वव्यके 
वर्णन करनेका है । 
भावाथ -इस गाथामें आचायेने इस बातकी स्पष्ट किया है 
कि वात्तवमें बंध तो पुद्ुलकमेकरा पु छकमके साथ होता है परन्तु 
आत्माके सर्वप्रदेश पुहुल कर्मोसे छाजाते हैं इसलिए व्यवहारनयसे 





+कनमितरी कर कटी फरगएन्‍ निकट फिट पक 
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आत्माकी बंधकूप कहते हैं। नेसे वद्धकोी छाल कहना व्यवहार है 
वैसे भत्माकी बंधा हुआ कहना व्यवहार है । जैसे वस्ममें लोध फिट- 
'करीके द्वारा कषायित होनेपर मंजीठका रग चढ़ता है वैसे आत्मामें 
उसके राग्ेष मोह भावोंके निमित्तसे कर्मपुद्वकोंका प्रवेश होकर 
बंध होता है। प्रयोगनन यह है कि यह बघ ही संसारभ्रमणका 
कारण है ऐसप्ता नानकर इप्त बधके कारण रागद्रेष मोह भावोंका 
निवारण करना चाहिये जिससे यह जीव अबंध और मुक्त होनावे। 
श्री समयप्तारकलशमें स्वामी अम्ृृत्चेद्रनी कहते हैं-- 

यदिह भवति रशाद्वेपदोषप्रसूति:, 

व तरदपि परेश दृषण नाछ्ति तत्न | 
स्ववमयमपराधी तत्र सप्पत्यबोधो 
भवतु विदतमर््त यात्ववोधोडस्मि बोध: ॥|२७॥१०॥ 

भावाथ-जो ये रागद्वेषकी उत्पत्ति आत्मामें होती है इसमें 
दूपरोंका कोई दोष नहीं है | यह आत्मा स्वय ही अपराधी होता 
है तब इसके अज्ञान वतन करता है | यह बात विदित हो कि 
अज्ञानका माश हो और सम्यग्झ्ञानक्रा छाम हो। अर्थात्‌ यह आत्मा 
निन स्वरूपके श्रद्धान ज्ञानचारित्रको न पाकर रागद्वेष मोहमें 
वरतता है, यही इसका अपराध है अतएव इप्त आत्माको उचित है 
कि श्री गुरुके सम्यक्ष उपदेशको हृदयमें धारणकरके सम्यग्न्ानके 
प्रतापसे वीतराग विज्ञानभावमें रमण करे || १०० ॥) 

उत्थानिकाः-आगे निश्चय और व्यवहारका अविरोध 
दिखाते हैं- 

एसो बंधसमासों जीवाणं णिच्छणण णिद्दिद्वो । 
भरहंतेहि जदीण चवहारों अण्णहा भणिदी ॥ १०१ ॥ 


श9६ ] श्रोपवचचनसारंटीका । 


एप बेधसमासों जीवाना निश्चयेन निर्षिष्ट: | 

अहद्वियतोनां. व्यवहारोइन्यया भमणितः || १०१ ॥ 

अन्वयस्तहित सामान्याथे:-( अरहंतेहि ) अरहंतोके द्वारा 
( नदीणं ) यतियोंकी ( मीवा्णं ) जीवोका (एसो बंधसमासो) यह 
रागादि परिणतिरूप बंधक्ा संक्षेप (णिच्छएण णिटिट्रों) निश्चयनवसे 
कहा गया है | ( ववहारो ) व्यवहारनवसे (अण्णहा) इससे अन्य- 
जीव पुहलका बंध ( मणिदो ) कहा गया है | 

विशेषार्थ-निदोंष परमात्मा अहहंत हैं, उन्होंने नितेन्द्रि 
तथा आत्मस्वरूपमे यत्नकरनेवाढे गणधरदेव आदि बतिवोको 
निश्चयनयसे मीवोके रागादि परिणामको ही संक्षेपमे वंध कहा है ! 
तथा निश्चयनयक्री अपेक्षा व्यवहारनवसे द्वव्यकमके वंधकों बंध कहा 
है | निश्रयनयका यही मत है कि यह आत्मा रागादिभावोका ही 
कर्ता और उनहींक़ा भोक्ता है। द्रव्यकरम बन्‍्धकों कहनेवाले 
असदमभूत व्यवहारनयकी अपेक्षा निश्चयनवके भी दो भेद है । जो 
शुद्ध द्रव्यका निरूपण करे वह शुद्ध चिश्वयनय है तथा जो 
अशुद्ध द््यका निरूपण करे वह जशुद्ध निश्रयनय है। जात्मा 
द्रव्य कमोंको करता है तथा मोगता है यह अशुद्ध द्रव्यको 
कहनेवाला असदभूत व्यवहारतय कहा जाता है| इस तरह दोनो 
नयोसे बंधका स्वरूप है। यहां निश्चयनय उपादेय है ओर अप्तदभूत 
व्यवहार हेय है। यहां शिष्य प्रश्न करता है कि आपने निश्चयनयसे 
कहा है कि यह आत्मा रागादि भावोंको कर्ता व भोक्ता है सो यह 
किप्तरह उपादेय होसतक्ता है ? इसका समाधान आचार्य करते हैं-- 
कि जब यह भीव इस बातको मानेगा कि रागादि भादोंकों ही 
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आत्मा फरता है द्रव्यकमोंक़ी नहीं करताहे तथा ये रागादि भाव ही 

बंधके कारण हैं, तब यह रागादि विकत्पनालको त्यागकर रागादिके 
विनाशके लिये अपने झुद्ध आत्माकी भावना करेगा | इस भाव- 
नासे ही रागादि भावोका नाश होगा | रागादिके विनाश होनेपर 
आत्मा शुद्ध होगा। इसलिये परम्परायसे शुद्धात्माका साधक होनेसे 
इस अशुद्ध नयक्की भी उपचारसे शुद्ध नय कहते है यह वास्तवमे 
निश्रयनय नही कही गईं है तसे ही उपचारसे इस अशुद्ध नयको 
उपादेय कहा है यह अभिग्राय है | 

भावार्थ- इस गाथामे निश्चय और व्यवहार बधको अपेक्षाके 
भेदसे वणन करके ठोनोके कथनका अविरोध दिखलाया है| निश्चय 
नय खाश्रित है-एक ही पदार्थको दूसरेफे आश्रयसे बयान करती है। 
जब कि व्यवहारनय पराश्रित है-एक पदाथकों दूसरेके आश्रयसे' 
बयान करती है | जशुद्द निश्वयनयसे रागादिभावसे रमित जात्मा 
ही वध खरूप है क्योकि यही रागादिसाव जीवके अपने ही 
ओपाधिक भाष हैं और ये ही करके बांधनेमें कारण है। कमैवर्गणाओका 
और आत्माके प्रदेशोका परस्पर बन्ध होना व्यवहारनयसे वध है। 
रागादिरूप होनेसे मेरी ही वीतरागता नष्ट होती है ऐसा प्मझकर 
भेटविज्ञादी मीवक्ो उचित है कि वह इनरूप परिणम्रन न करके 
शुद्ध ज्ञानस्वमावमे परिणमन करे निससे आत्मा कर्मबधसे छूटकर 
मुक्त हो नावे | 

श्री अमृतचंद्र स्वामी समयस्तारक़लशमे कहते है- 

पृणकाच्युतशुद्धयोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादय, 

प्रापत्कामपि विक्रिया तत इतो दीप: प्रकाशादिव ) 


३४८ ] श्रीप्रवचनसारटोका ! 


तहस्त॒खितियोधवन्धधिपणा एते क्षिमशानिनो, 
रागद्रेषमयी भवन्ति सहजा मुश्नन्युदावीनताम ॥ २९ ॥ १० ॥ 
भावाथ-यह आत्मा अपने स्वभावमें पृण एक अविनाशी 
शुद्ध ज्ञानकी महिमाको रखनेवाला है | इसलिये यह ज्ञाता शेय 
पदार्थेके निमित्तते उप्तीतरह किसी प्रकार सी विक्रारकों प्राप्त 
-नहीं होता निप्त तरह दीपकका प्रजाश मरकाशने योग्य पदा्ोके 
“निमित्तसे विकारी नहीं होता। खेद है कि अज्ञानी लोग ऐसी 
वस्तुकी मयौदाके ज्ञानसे रहित निवुद्धि होकर क्यों रागट्रेपमयी 
होते है और अपनी स्वाभाविक उदाप्तीनताकों छोड़ बैठते हैं | 
अयोनन यह है कि स्वाभाविक समतामे तिष्ठना ही हितकारी 
है॥१०१॥ 
इसताह आत्मा अपने परिणामोंक्रा ही कर्ता है | द्रव्यक- 
-मोका कर्ता नहीं है | इस कथनकी मुख्यतासे स्तात गाथाओंमें छठा 
-स्थल पूर्ण हुआ। इप्त तरह “ अरप्मर्व ” इत्मादि तीन गाथा- 
ओंसे पृ्वमें शुद्धात्माका व्याख्यान करके शिष्यके इस प्रश्नके होने- 
"पर कि अमृत आत्माका यूर्तीक कमेके साथ किप्त तरह बंध होसक्ता 
है! इसके समाधानको करते हुए नय विभागसे बंध समर्थनकी मुख्य- 
तासे उन्नीश गाथाओंके द्वारा छः स्थठोसे तीसरा विशेष अन्तर 
अधिकार प्रमाप्त हुआ । 
इसके आगे वारहगराथातक चार स्थलोंसे शुद्धात्यानुभूति 
: लक्षण विशेष भेदभावनारूप चूलिकाका व्यास्यान करते है | तहां 
शुद्यत्माकी भावनाकी प्रधानता करके “ण जहूृदि जो दु ममत्ति ? 
-इत्यादि पाठक्रमसे पहले स्थलमें गाथाएं चार हैं | फिर शुद्धा- 


जग 


| 


द्विताय खंड । [ ३७९ 


त्माकी प्राप्तिकी भावनाके फलसे दरशनमोहकी गांठ नष्ट होनाती 


है तेसे ही चारित्रभोहकी गाठ नष्ट होतीं है व ऋ्मसे दोनोंका नाश 
होता है ऐसे कथनकी मुख्यतासे 'नो एवं जाणित्ता! हत्यादि दूसरे 
स्थलमे गाथाए तीन है । फिर केवलीके ध्यानका उपचार है ऐसा- 
कहते हुए “ णिहद्घणधाइकम्मा ” इत्यादि तीपरे स्थरूमें गाधाएं, « 
दो है। फिर दशनाधिकारके संकोचकी प्रधानतासे “ एवं जिणा 
मिणिदा ” इत्यादि चोगे स्थलमें गाथाएं दो है | पश्चात्‌ “ दृष्तण- 
सेसुद्धाण ” इत्यादि नमस्कार गाथा है | इसतरह बारह गाथाओंसे 
चार स्थलोमे विशेष अन्तराधिकारमे समुदाय पातनिकरा है। 

उत्थानिश-आगे अशुदनयसे अशुरू आत्माका लाभ ही 
होता है ऐसा उपदेश करते है-, 


ण जहदि जो ढु ममत्ति अहं ममेदत्ति देहद्चिणेसु ! 
सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णों होइ उम्मग्गं॥ १०२ ॥ 


न जहाति यस्तु ममतामह ममेदमिति देर बणेपु | 

स भामप्य त्कृता प्रतिपन्नो भवत्युन्मागंमू ॥ १०२ ॥ 

अन्वय सहित सामान्याथ -(नो दु) नो कोईं ( देहदवि- 
णेस्ु ) झरीर तथा धनादिमे ( अह ममेदत्ति ) मे उन रूप हूं व वे 
मेरे हैं ऐसे (ममत्ति) ममत्वकी (ण नहृदि ) नहीं छोड़ता है। 
( म्रो ) वह ( सामण्ण ) सुनिपना (चत्ता ) छोडकर ( उम्मर्गं 
पडिवण्णो हो ) उन्‍्मगंको प्राप्त होनाता है। 

विशेषाथ-जो कोई ममझर अहकार आदि सर्व विभावोसे 
रहित स्व प्रकार निर्मल देववलज्ञानादि अनन्तगुणस्वरूप विज 
आत्मपदार्थका निश्चलझः अनुमवरूप निमश्चयनुयक्रे विषयसे रहित 


३५० ] श्रीपवर्चनसारटोंका | 


होताहुआं व्यवहारमें मोहितचित्त' होकर शरीरे तथा पर्रन्योमे 

मैं शरीररूप है तथा यह धन' आदि परह्वव्य मेरा है ऐंसे' ममत्तव- 
भाषकों नहीं छोड़ता है. वह पुरुष जीवन मंरंण, लाम अछाभ, सुखे 
दुःख, शत्रु मित्रें, निन्‍्दा प्रशंस्ता भादिमें परम संमताभावरूंप यति- 
पनेके चारित्रको दूरसे ही छोड़कर उप चारित्रसे उल्दें मिथ्यरामों' 
गेमें लग जाता है । मिथ्याचारित्रसे संप्तारमें भ्रमण करता हैं। 
इससे सिद्ध हुआ कि अशुडनयसे' अशुद्धात्माका लाभ होता है | 

भौवारथे-अशुद्ध नय अशुद्ध पदार्थकोी गरहंण करंने' वाली हैं। 
जो कोई पुरुष शुद्ध! निश्चयनयकी न पाकर' अशुद्नयसे वर्तेन 
करता है अर्थात्‌ शरीरमें अंहंबुद्धिं करके यह मांनता है मे पुरुष ह, 
स्रीह, नपुप्तक ह, गोरा है, काला हु, ब्राह्मण हु, क्षत्री है, वेश्य हु, शूद्र' 
हूं, राजा हूं, सेठ हू, दीन हू, दलिद्वी हे इत्यादि तथा ममकार भावसे 
ऐसी मान्यता करता है. कि यह मेरा धन है, गृह है, सत्रीं है 
पुत्र है, देश है, सेना है, इत्यादि वह राग, देप, मोहसे लिप्त हो 
कर यदि मुनिपद्में भी है तोमी भाव मुनिपदसे भ्रष्ट होकर 
मिथ्यादष्टी होता हुआ पाप बांघ संस्तारमें ही अ्मण करता है। 
जो नप्ता भावे तेसा फल पावे यह नियम है | में अशुद्ध हे या 
अशुद्ध भावमें शो बर्तन करता हे ऐसा श्रद्धान ज्ञानचारित्र रखता 
हुआ निरन्तर “पुर ही होता हुआ अपने आत्माकी अशुद्ध ही 
'घाता रहेगा-उप्षका कमी सी शुद्धात्माका छाम नहीं होगा। श्री 
तत्वसारमें श्री देवसेनांचाये कहते है... 

लह॒इ ण भज्वों मोइख जावइ परदब्बवावड़ो चित्तो | 

उग्गतव पि कुणतो' झुद्ध भावे छहु लद़॒३ ॥ ३३ ॥ 


द्वितीय" खंद-।' ३५१ 


भावाथे-नवत्तक/ चित्त शरीरादि! परद्त्यमें: वाव्ता हो रहा: 
है तबतक भारी तपकोःभी करता हुआ भव्यनीवः मोक्ष नहीं पा 
सक्ता, परन्तु शुद्धभावोंमें वतमकरनेसे शीघ्र ही मोक्षकों पाप्त्ता हैं। 
इसलिये ममकार अहंकार आदि भावोंकी त्यागकर शुरू 
वीतराग़ साम्यमावमें व्तना काये (री है ॥ १०२ ॥ 
उत्थानिका-आगगे कहते ह कि शुदनयसे शुद्धात्माका/ छाम 
होता- है;--- 
णाहँ- होमि परेसि णः मे. परे सत्ति णाणमहमेक्को.। 
डदि जे भायदि भाणे सो अप्पाणं हवदि कादा ॥ १०३ ॥ 
नाह भवांभि परेषा न में परे सति शानमहमेकूः | 
इति यो ध्यायति ध्यानेन स आत्मान भववाति ध्याता ॥ १०३ ॥ 
अन्चय सहित सामान्याथ;-( जह परेस्ति न होमि) में 
दूपरोंका नहीं हू (परे मे ण सन्त) दूपरे पदाथे मेरे नहीं है (जहं 
एक्ो णाण) में अकेला शानमई हू (इदि) ऐप्ा (नो झाणे झायदि) 
जो ध्यानमें ध्याता है ( सो अप्याण झादा हृवदि ) वह आत्माको 
ध्यानेवाला होता है | 
विशेषाथेः-सर्व ही चेतन अचेतन परद्वव्योमे अपने स्वामी- 
पनेकै सम्बन्धकी मन वचनकाथ व रत कारित अनुमोदनासे अपने 
स्वात्मानुमव॒ लक्षण निश्चयनयके बलकेद्दारा पहछे ही दूरकरके 
मै स्व प्रकार नि केवलज्ानमई हू तथा स्व भावकमे, द्ृव्यकर्म, 
नोकमंसे रहित एक हे इस तरह जो कोई निम शुद्ध आत्माके ध्यानमें 
(तिष्ठकर चिन्तवन' करता है वह चिदानंद्मईं। एक सखवभावरूप पर- 
मात्माक्ना ध्यानेवाला होता है। इस तरहके प्रमात्मप्यानसे वह 





इ५ए.. श्रोप्रवचनसारटोका । 


ज्ञानी वेसे ही परमात्माक्रो पाता है, क्योंकि यह नियम है कि 
जैसा उपादान कारण होता है वेस्ता काये होता है। इस लिये यह 
बात जानी जाती है कि शुद्ध निश्रयनयसे शुद्ध आत्माक्रा छाम 
होता है। ह 

भावार्थ-यहां आचार्य शुद्ध आत्माके छामका उपाय शुद्ध 
नयके विषयका अवढम्बन बताते हैं क्योकि शुद्ध निश्चयनय सात्माकी 
एक अकेला परमशुद्ध, सववे प्रकार रागादिभावोंसे रहित, आठ 
कर्मोसे शून्य, शरीसदिसे बाहर शुद्ध ज्ञान दशनमई देखनेवाली 
है। जो भव्य जीव इस शुद्धनयके दारा सबवे अरीरादि परद्व्योमें 
अहंकार ममकार छोडकर मै ज्ञानानन्दमई छिड सम शुद्ध निविकार 
हूं ऐसी भावना करते हुए ध्यानमें तिष्ठकर शुद्धात्माको ध्याते हैं 
वे ही शुद्ध आत्माके ध्याता होते हुए कर्मोके सम्बन्धको वीतराग 
परिणतिसे हटाते हुए आत्माके पच्चे स्वहूपकों पाकर परमात्मा 
हो नाते है। श्री देवसेनाचार्यने श्री तत्वस्तारमें कहा हैः-- | 

मलरहिओ णाणमओ गणिवसइ सिद्धीएं जारिसो सिद्धो | 

तारिसओ देहत्यो परमों “बंमों मुणेयब्बों || २६ ॥ 

णोकम्मकम्मरहिओ केवलणागाइ गुणसमिद्धा जो | 

सोह सिद्धो सुद्रों णि्चो एकता णिरालबों || २७ ॥ 





सिद्धो5ह सुद्धोडहे अग॑तणाणाटगुणसमिद्धों डह । 
देहपमाणो णिच्चों अखखदेसों अछत्तो थ॥ २१८ ॥ 
थक्के मणसंकप्पे रुद्धे भक््ाण विसग्रवावारे | 

*. पयड॒इ बमसरूव अपाक्षागरेण जोईण ॥ २९ ॥ 


ए ७ छः 
भावाथे-नेसे करमेमल रहित, ज्ञानमईं, सिर आत्मा सिछा- 


द्वितोय खंड | ३५३ 


वस्थामें रहता है वेसा ही आत्मा इस्त देहमें विरानित परमबह्म 
स्वरूप है ऐसा अनुभव करना चाहिये | जो कोई नोकमंसे रहित, 
केवलज्ञानादि गुणोसे पुणे है सो ही में शुद्ध सिड, अविनाशी, 
एक तथा परालम्ब रहित ह। में प्िछ हूं, शुद्ध हूं, अनंतज्ञानादि 
गुणोसे भरा हुआ हूं, शरीर प्रमाण हूं, नित्त्य हूं, ठोक प्रमाण 
असख्यात प्रदेशी हू तथा अमूर्तीक हूँ | इस तरह विचारते हुए 
मनके विकहप रुक जायगे, इद्गियोके विषय व्यापार बद होनावेंगे 
और योगीके भीतर इप्त आत्मध्यानसे परम ब्रह्मस्वरूप परमात्मा 
प्रगट होनावेगा | ऐसा मानकर निम शुद्धात्माका ही मनन करना 
चाहिये इसीसे शुद्धात्मलाभ होगा ॥ १०३ ॥ 


उत्थानिझ्ा-भागे कहते हैं कि शुद्ध आत्मा श्रुव है इप्तलिये 
मै झुद्ध आत्माकी ही भावना करता हू ऐसा ज्ञानी विचारता है 
एवं णाणप्पाणं दसणभूद अद्दियमहत्थ | 
घुवमचलमणालंव मण्णेह्ह॑ अप्पग्ग छुद्ध ॥ १०४ ॥ 
एवं जानात्मान दशनभूतमतं न्वियमहाथम्‌ | 
शुवमचलमनालब म येउइमात्मक शुद्धमू || १०४ ॥ 


अन्वय सहित मामान्या4.- ( एवं ) इस तरह (णाणप्पाणं) 
ज्ञान स्वरूप ( दसणमूद ) दर्शनस्वरूप ( अदिव्यिम्‌ ) इन्द्रियोके 
अगोचर अतीन्द्रिवस्वरूप ( घुवम्‌ ) अविनाशी ( अचलम्‌ ) अपने 
स्वरूपमे निश्चकल (अणालव) पराल्म्ब रहित (सुर) शुद्ध (महत्थं) 
महान पढाथे ऐसे (अप्पगं) अपने आत्माको (अह मण्णे) मै अनु- 
भव करता ह। 

२३ 
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विशेषाथे-ध्याता विचारता है कि मै अपने आत्माको सब तरह 
उपादेय समझकर इप् तरह अनुभव करता हूं कि वह सहन परमानंदमई 
एक लक्षणकी रखनेवाला 'भात्मा रागादि सर्व विभावोंसे रहित शुद्ध 
है, टेकोत्कीण शायक एक स्वभावरूप रहनेसे अविनामी है, भख़ेंड 
शक ज्ञान दशेन खरूप है, मूर्तीक, विनाशीक, अनेक इव्रियोसे 
रहित होनेके कारण अमूते, अविनाशी एक अतींद्रिय स्वभाव है। 
मोक्षरूप महापुरुषाथेका साधक होनेसे महान पदाथ है, अति चंचल 
सन वचनकायके व्यापारोंसे रहित होनेसे अपने खर्पमे निश्चल 
है तथा खाधीनपने स्वद्वव्यपनेसे स्वाल्म्मनरूप भरा हुआ होनेपर 
भी सर्वे पराधीन परद्वव्यके आलम्बनसे रहित होनेके कारण 
निराठम्ब है | 

भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने ध्यान करनेवालेके लिये यह 
शिक्षा दी है कि वह अपने आत्माको इन विशेषणोंके साथ विचार 
करे कि वह आत्मा सर्वे द्रव्य कर्म, नोकमे, भाव केसे रहित शुद्ध 
है, खाधीन है, अपने शुद्ध स्रभावमें स्थिर है, आदि अन्त रहित 
नित्त्य है, इंद्रिय अगोचर है, शुद्ध ज्ञाता हश स्वभावमह है तथा 
जगतके सर्व पदार्थामे उत्तम है अथवा मोक्षका साधक होनेसे यही 
महान पदाथ है | इस तरह शुद्ध पिझ सम जरवार ध्यान करनेसे 
उपयोग शुद्ध भावमें जमता जाता है-भशुद्तासे हृटता नाता है। 
इसी उपायसे वीतरागता बढ़ती जाती है व्‌ रागडेपमई परिणति 
मिटती जाती है, मिस्तसे नवीव दर्मोका सबर होता है व प्राचीन 
कर्मोकगी निनरा होती है | यही आत्मध्यान साक्षात्‌ मोक्षका उपाय 
है। श्री तलसारमें कहा है. 


द्वितीय खंड [ ३५५ 


ससहाव वेदतो णिच्चवलचित्तो विमुक्षपरमात्रो । 
सो जीवो णायव्वों दशाशणाण चरेत्त च | ५६ ॥ 





जो अप्या त णाणं अं णाण त च दसण चरण | 
सा सुद्धचेयणावि य णिच्ठयणयमस्पिए जीवे || ५७ ॥ 
भावाये-नो अपने स्वभावक्रो अनुभव करता हुआ परमावोंसें 
सुक्त होकर निश्रलचित्त होमाता है. वही जीव सम्यग्दशन ज्ञान 
चारिन्ररूप जानना चाहिये | जो जीव शुद्ध निश्चयनयका आश्रय 
ऋरता है इसके अनुभवमें जो आत्मा है वही शान है, नो ज्ञान है 
वही दशन है, वही चारित्र है, वही शुद्ध ज्ञान चेतना है ऐसा 
एकीभाव होनाता है। यही स्वानुमव भावमोक्षका साधक है। 
ऐसा जानकर निरतर इपत प्रकार जात्मव्यानक्ल पुरुषार्थ करना 
आवश्यक है यही प्तार है | 
उत्पानिका--भागे कहते हे कि ये शरीरादि आत्मासे मित्र 
विनाभीक है इस्त लिये इनकी चिन्ता न करनी चाहिये | 
देहा वा दविणा वा खुहदुक्‍्ज़ा वाएघ सत्तमित्तजणा 
जीचस्स ण संति चुचा धुवोवओगप्पगों अप्पा ॥ १०५॥ 
देहा वा द्रविणानि गा सुतदु खे वाथ शत्रुमित्रणनाः | 
जीवृत्य ने सति श्रुवा श्रुव उपयोग,त्मक आत्मा ॥ १०५ ॥ 
अन्बय स्वत साथान्या4ः -(नीयर्स) नीवके (देहा) शरीर 
(वा दविणा) या द्रव्य (वा सुदृदुशखा ) या साकप्तारिक् सुखदु ख 
(बाउघ ससुमित्तजणा) तथा शत्रु मित्र आदि मनुष्य (हुवा ण स्ति) 
अविनाशी नहीं हैं | ( उच्रओगप्गो अप्पा ) केत्र७ उपयोगमई 
आत्मा ( धुवो ) श्लुव है | 


9५६ ] भरांप्रदचनसारटोका । 


विशेषा्- सर्व प्रकारसे पविश्न शरीररहित परमात्मासे विल- 
क्षण औदारिक आदि पांच प्रकारके शरीर तथा पैचेद्वियोंके भोग 
उपभोगके साधक धन आदिक परद्वव्य इस जीवके लिये भ्रुव नहीं 
हैं किन्तु ये अनित्य हैं, छूट जानेवाले हैं। केवल शरीरादि ही 
जनित्य नहीं हैं किन्तु विकाररहित परमानन्दमई एक ढक्षणघारी 
अपने ही आत्मासे उत्पन्न सुखामृतसे विलक्षण सांसारिक सुख तथा 
दुःख तथा शत्रु मिन्न आदि भावसे रहित आत्मासे भिन्‍न शत्रु 
मित्र आदि जनसमुदाय ये स्व भी अनित्य हैं। जब ये सव 
अध्ुव है तव धुव क्या है ! इसके उत्तरमें कहते हैं कि तीन 
छोकके उदरमें वततेमान मूत भविष्य वतेमान तीन कालके सर्व 
द्रव्य गुण पर्योगोको एक साथ जाननेमें समर्थ केवलज्ान तथा 
केवलदशनमई अपना आत्मा ही शाश्वत अविनाशी है। ऐसा 
अपनेसे भिन्‍न सवे पम्बन्धकी अध्रुव जान करके भव स्वभावधारी 
अपने ही आत्मामे निरन्तर भावना करनी योग्य है यह तात्पये है। 

भावाथें-इस गाथामे आचार्यने मोहकी गांठ काटनेके लिये 
यह समझाया है कि जिनर वस्तुओंको हे आत्मन! तू अपनी मान-* 
कर उनसे प्रीति करता हे व उनकेलिये शोक करता है वे सब 
पदार्थ तेरे साथ सदा रहनेवाले नही है। उन सबकी अवस्था बदलती 
रहती है-उनका सम्बन्ध तेरे साथ धूप छायाके समान होता है 
और मिटता है। ये शरीर पुद्लके परमाणुओंसे बनते हैं 4 उनके. 
विछुड़नेपर बिगड जाते है-ये सत्र स्थिर रहनेवाले नहीं हैं| इसी 
तरह रुपया, पेसा, मकान, जमीन, वस्च, वास्तन आदि पांचों इंद्वि- 
येकि साथक पदाथ भी एक दशामें रहनेवाले नही हैं या तो ये 
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स्वयं नष्ट हो जाँयगे वा हम शरीर छोड़ते हुए इनको छोड जांयगे। 
कमोके उदयसे जो दुःख या झुख होते हैं ये भी एकसे नही रहते- 
होते हैं व छुट्ते हैं। निनको हम अपना शत्रु समझकर द्वेष करते 
हैं व मिनको अपना मित्र समझकर प्रेम करते हैं वे शत्रु व मित्र 
भी हमसे छूटनेवाले हैं| हमारा अपना यदि कोई सदा साथ देने- 
वाला है तो एक अपना ही ज्ञानद्शनोपयोगघारी जात्मा ही है। 
इसलिये निन आत्माके सिवाय सवे सम्बन्धको क्षणिक मानकर 
हमें परम ध्रुव स्वभावधारी निम आत्माहीका मनन करना चाहिये। 
स्वामी अमितिगतिने बडे सामायिक्रपाठमे कहा है-- 

कातासबअशरीरजप्रमतयों ये सर्वथाउयात्मनो, 

भिन्ना, कर्ममवा, समीरणचछा भावा वहिभाविन: | 

ते! समतिमिदात्मनों गतधियों जानति ये शर्म्मदा, 

स्व सकटयवसेन ते विदघते नाशोशलछ्पी रुड | ८५ | 

भावार्थ -जो कोई निवुद्धि त्ली, मकात, पुत्र, धन आदि 
वाहरी पदार्थके प्म्मध होनेपर जो पदार्थ स्वेधा अपनी आत्मासे 
मित्न है, पवनके समान अभिर है तथा कर्मोके उदयसे होनेवाले हैं, 
अपने आत्माक्ी' सुखदाई सम्पत्ति जानते है वे मातो प्रगटपने 
अपने समहइसे सवयकी लक्ष्मीको धारण कररदे हे | मतरूब वह, 
है कि जसे मनमे यह सकह्य करवा हि मे छर्गकी सम्पदारा बनी 
हू, वृथा है, झूठा है।तेसे ही अपनेसे मित्र दी पुत्र बेवादि साम- 
ग्रीके उचछ कर्मेममिततापन्‍्टको छपना भावना सु है, 
जूहश ५ । इससे ते प्रकासे उश्लेय बिन सुद सहपमे ही 
प्रेम रखदा चाहिये और उसप्तके सिवाय सर्व भावोते वराग्य बना 
चाहिये ॥ १०५॥ 
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इस तरह अशुद्ध नयके आहम्बनसे अशुद आत्माका 
लाभ होता है ऐसा कहते हुए पहली गाथा, शुद्ध नयसे शुद्ध 
आत्माका ढाभ होता है ऐप्ता कहते हुए दूसरी, ध्र॒व होनेसे आत्मा 
ही भावने योग्य है ऐसा कहते हुए तीसरी तथा आत्मासे अन्य 
सब अप्लुव हैं उनकी भावना न करनी चाहिये ऐसा कहते हुए 
चौथी, इस तरह शुद्धात्माके व्याख्यानकी मुख्यता करके पहले स्थ- 
लमें चार गाथाएं पूर्ण हुई । 
उत्थानिका-भागे इस तरह शुद्धात्माका लाभ होनेपर क्या 
फल होता है! इस प्रश्नदा उत्तर देते हैं:-- 
जो एवं जाणित्ता कादि पर अप्प्म चिसुद्धप्पा | 
सागाराणागारों खबेदि सो मीहटुग्गंठि' ॥ १०६ ॥ 
य एव॑ ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मान विश्वद्धात्मा | 
साक्षारानाकारः क्षपयति स मोहदुर्गन्धिम || १०६ ॥ 
अम्यय सहित सामान्याथः-( जो सागाराणागारो ) जो कोई 
आवक या मुनि (एवं जाणितता ) ऐसा जानकर (पर अप्पगं ) 
परम आत्माकों ( विसुद्धप्पा ) विशुद्धभाव रखता हुआ ( झादि ) 
ध्याता है ( सो) वह ( मोह्दुगठि ) मोहकी गांठको ( खबेदि ) 
नाश करदेता है । 
विशेषा्थे-जो कोई गृहस्थ या मुनि अथवा साकारसे ज्ञानो 
परयोगरूप, अनाकारसे दर्शनोपयोगरूप होकर अथवा साकारसे 
चिन्ह सहित मुनि या अनाकारसे चिन्ह रहित शृहस्थ होकर इस 
तरह पूर्वमे कहे प्रमाण अपने आत्माका लाभरूप स्वसंवेदन ज्ञानसे 
'जानकृरके परम अनन्तज्ञानादि गुणोके आधाररूप होनेसे उत्कृष्ठ 


हद्वितोय खंड । [ ३५९५ 





रूप अपने ही आत्माको अपनी प्रस्निद्धि, पूजा, लाभादि से 
मनोरथ जाढसे रहित विशुद्ध आत्मा होता हुआ ध्याता है स्तो 
ऐसा गुणी जीव शुद्धात्माकी रुचिको रोकनेवाली दशनभोहकी 
खोटी गांठको क्षय कर डालता है | इससे प्िद्ध हुआ कि जिनको 
निम आत्माका छाभ होता है उन्हीकी मोहकी गाठ नाश होनाती 
है | यही फल है। 

भावा्थ-इप्त गाथामें आचार्यने दर्शनमोहकी गांठके क्षयका 
उपाय यह बताया है कि जो कोई शुद्ध निश्चयनयसे अपने ही 
शुद्ध आत्माको निश्रयकरके कि वह सब रागादि परद्वव्योंसे 
न्यारा है, परद्रव्योंसे रागठेंप मोह छोड़ उप्ती निम आत्माका 
चिन्तवन करता है उसके विशुदू परिणामोके प्रतापसे दशनमोहकी 
वर्गंणाका आत्मासे वियोग होनाता है ओर क्षायिक्र सम्यक्त पैदा 
होनाता है | मुनि हो या गृहस्थ हो शुद्ध आत्माके अनुभवसे 
दशनमोहका नाश कर सक्ता है। जिसने इस मोहकी गांठको 
नष्ट कर डाला उसको निभ स्वाधीन पदका छठाम अतिशय निकट 
रह जाता है। आत्मध्यान करनेका फल सम्यग्दृष्टि ज्ञानी होना है। 

श्री अमृताशीतिमे श्री योगेन्द्रदेव कहते है--- 

बहिर््रहिरुदारज्योतिरुद्‌मासदीप:, 
स्फुरति यदि तवाय नाभिपक्ने स्वितशय | 
अपसरति तदानों मोहघोरान्धकार- 
श्ररणक्रणदक्षो मेक्षल्क्ष्मीदिहक्षो" ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ- यदि तू चारित्रमे चतुर है व मोक्षरक्ष्मीके देख- 

नेकी इच्छा रखता है और तेरे नाभिषपञ्ममे ठहरे हुएके भीतर 
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अन्तरंग वहिरंग परमगम्भीर प्रकाशमान आत्मज्योति नाज्यस्थमान 
हो जावे तो उस्ती समय मोहका घोर अन्यकार तेरे आत्मासे 
निकल जायगा | 
वास्तवमे शुद्ध आत्माक्की ओर लक्ष्य देनेसे ही मोहकी गांठ 
£सूखकर गिर जाती है इस लिये निरन्तर शुद्ध आत्माका ही विचोर 
धकरना योग्य है || १०६ ॥| 
उत्थानिका-आगे दशनमोहकी गांठके टूटमेसे क्‍या होता 
है ! इस प्रश्का समाथान करते हैं- 
जो णिहद्मोहरगंठी रामपदोले खबोय रामण्णे | 
होज्ज॑ समसुहदुबखों सो सोध्ण अध्दय लएदि ॥१०७॥ 
यो निद्लमहमम्थी रागप्रहैपी &पविन्दा 'भम्प्ये है 
>वेत्‌ सममुखहुःखः स्॒ सोख्यमक्षय ठम्ृते ॥ १०७ ॥ 
शन्दय 7 हित मामाध्यः्थ -(जो) नो कोई ( जिहदमोह- 
गेटी ) नोहकी गांठको क्षय करके (सामण्णे) झुनि अवस्थामें रहकर 
(रागपदोसे) रागद्वपोंफ़ों (खवीय) वाश करके (प्मसुहृदुरखो हों) 
सुख द खमें समतामाव रखनेवारा हो जाता हे (सो) वह ज्ञानी जीव 
(अदजबं सोफ्त ) गदिनाथी आओ (ठ्टूदि) शप्त करता है | 
विशेषाद-जो गोई पूने युत्रमे कहे प्रदारसे दशनमोहकी गांठको 
क्षय करके निश्चरसे अप्मे खवमावने उहरकर रप्ये हाद्ध भात्माके 
सि३छ पतुभव एवरूप पातराग चारियको ऐेकनेयाऊे अग्दिमोहरूप 
रागदञा ही बागदरक दफन हाद्ध जात्वा।+ खाहुसव 
'वेड़लाये रहित पे ए पद उहिके अर उंद्से हिर। होदर सांता- 
रिक्र सुख वदुखप्ते उसचत्न हर्ष विषाइसे रहित होनेके कारणसे सुख 
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रत मर कट 0 कप तक. 
दुःखोमें समताभाव रखता है वह ऐस्ता गुणवान भेदज्ञानी नीव 
अक्षय सुखको लाभ करता है | इससे जाना नाता है कि दशन 
मोहके नाशसे फिर चारित्र मोहरूप रागहेषोको विनाश करके सुख 
दुःखमें माध्यत्थ लक्षणधारी मुनिपद्मे जो ठहरना है उस्तीसे ही 
अक्षयसुखका छाम होता है| 

भावाये-यहांपर जाचायेने अरहत परमात्मा होनेका क्रम बताया 
है कि भव दर्शनमोहका नाश होनावे तब रागद्वेपरूप चारित्र 
मोहकी नाश करनेके लिये सर्वे परिग्रह त्याग नग्न दिगम्बर सुनि- 
पएदमे स्थिर होकर सुख दु खोमें समताभाव रखते हुए, आत्मानद्‌- 
रसमे भींगे हुए भावगुनिपनेके प्रतापले चारित्र मोहनीयका नाश 
करके फिर अन्य तीन घातिया कर्मोक्रा थी क्षय करके अक्षिनाशी 
अनत सुखको ज्ञानी आत्मा प्राप्त करेता है| जेसे वीतरागमईं 
आत्मानुभवसे ढणगमोहकी गाठ कव्ती है वेसेही वीतरागमई 
आत्मानुभवसे चारित्रमोट्के फरे द० नाते है |इप्ढिये वीतरागमई 
साम्यभावरूप आत्मानुभवमे सदा ठहरनेका पुरुषा्थ करना चाहिये | 

श्री प्मबप्तारकुअ्में कहा है- 

थे ;८भावह्नत ' संविपद्रमाणा, 
भुक्त फती ने खऊड च्वत एग दल । 
अपानक्षापस्स्ीयसु रद । ५, 
जि नरम पे त॑ है हु सह है; 

शास्मर्थ-मों पहले रागादियायेतत वाबे हुए कर्मेझूी विष 

बक्षेके सुखदु ख फणोक्री तप मित्र झात्मरमंगे तृत होता हुआ 


नही भोगता हैं अर्भरात्‌ उन साप्तारिक सुखदु खोमे समताभाव 
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रखता है वही महात्मा ऐसी अवस्थाको प्राप्त करलेता हे जो अती- 
न्व्रिय आनन्दमई होती है मिस्ससे व्रमानमें सुखी होता है ओर 
भविष्यमें भी सुख पाता रहेगा। तात्पये यही है कि सुखका उपाय 
निम सवरूपमें एकाग्रता प्राप्त करना है ॥ १०७ ॥ 
उत्थानिदा-आगे कहते हैं कि निम शुद्धात्ममे एकायता' 
रूप ध्यान ही आत्माकी अलन्त विशुद्धि कर देता है । 
जो खबिदमोहकलुसो विसयविरतो मणो णिरुमित्ता | 
समवद्विदों सहावे स्रो अप्पाणं हवदि धादा ॥ १०८ ॥ 
य; क्षपितमोहक्लुपो विषयाविरक्तों मनो निरुष्य | 
समवस्थितः स्वभावे स आत्मान भवति ध्याता ॥ १०८ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथः-(नो) जो कोई ( खविदमोह- 
कलुपतो) मोहकी कालिमाको क्षय करके ( विप्तयविरतो ) इंद्वियोके 
विषयोंसे विसक्त होता हुआ (मणों णिरुंमित्ता) मदकी सब तरहसे 
रोककर (पहावे प्तमवट्टिदों) अपने आत्मस्वभावमें भले प्रकार स्थिर 
होनाता है (पो) वही महात्मा ( अध्याणं धादा हवदि ) आत्माको 
ध्यानेवाढा होता है। 
विशेषार्थ-नो कोई पूर्व दो सूत्रोंमें कहे प्रमाण दशेनमोह 
और चारित्रमोहकी क्षय करता हुआ, मोह ओर रागह्ेषकी 
कल॒षतासे रहित निमात्मानुभवसे उत्पन्न सुखामृतरतके स्वादके 
बलसे क्लुषता और मोहके उदयसे उत्पन्न विषयसुखोंकी इच्छासे 
रहित होता हुआ तथा विषयकषायोसे उत्पन्न विकश्पनाडोंमें 
वत्तेनेवाले मनफी रोककर निम परमात्मखभावषमें भलेप्रकार स्थितः 
ही गुणी पुरुष अपने आत्माका ध्याता होता है । इसी 
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ही झुद्धात्मध्यानसे. अलन्त शुद्धि अथीत मुक्तिको प्राप्त करता है। 
इससे प्िद्ध हुआ कि शुद्धात्मध्यानसे जीव विशुद्द होता है, 
वयोकि ध्यानसे वास्तवमें आत्मा शुद्ध होता है। इप्तलिये ध्यानके 
सम्बन्धमे चार प्रकारका व्याख्यान करते हैं| वह चार प्रकार ध्यान 
है। ध्यान, ध्यानसंतान, एक ध्यानचिता तथा ध्यानान्वय सूचना | 
इनमेंसे एक किसी विशेष भावमें चित्तको रोकनेको ध्यान कहते हैं 
यह ध्यान शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है। अब ध्यान सतानको 
कहते है- जहा अतमेह॒त्तपयत ध्यान होता है. फिर अतमेहत्ते परत 
तत्तचिता होती है फिर भी अतमुहत्ते पयेत ध्यान होता है पीछे 
फिर तत्वचिता होती है इस तरह प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानकी तरह 
अन्तमह॒ते २ वीततेहुए पलटन होनाबे उप्तको ध्यानसेतान 
कहते हैं | यह धर्मध्यान सम्बन्धी जानना चाहिये | शुक्ृध्यान 
उपशम तथा क्षपकश्रेणीके चढनेपर होता है वहा बहुत ही अरुप- 
काल है इससे (बुद्धि पूषक) पलट्मेरूप ध्यान सतान नही प्िछ 
होता है| अब ध्यान चिताको कहते हे-जहां ध्यानगी सतानकी 
तरह ध्यानकी पलटन नहीं है किन्तु ध्यानसम्बन्धी चिन्ता हैं। 
इप्त चिन्ताके बीचमे ही किसी भी कालमे ध्यान करने रुगता है 
तो भी उप्तको ध्यान चिन्ता कहते हैं। अब ध्यानान्वव सूचनाको 
कहते हैं कि जहा ध्यानकी प्तामश्रीरूप वारहभावनाका चिन्तवन 
है व ध्यान सम्बन्धी सवेग वैराग्य वचनोंका व्याख्यान हे वह 
ध्यानानवय सूचना है | ध्यानका चार प्रकार कथन ध्याता, ध्यान, 
ध्येय तथा फलरूप है अथवा आते, रो, परम, शुक्त रूप है 
निनका कथन अन्य गन्थोमें वर्णन किया गया है। 
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भावाथे-जो पहले दर्शन मोहकी और तीम्र कपायोके उद्‌- 
यकी कुपतासे रहित होकर शांत मन हो पंचेद्रियोंके विषयोंको 
संसारका कारण जान उनसे वेराग्यवान होता है तथा मनको 
अनेक विषयकपायप्तम्बन्धी सेकल्पनाछोसे रोक देता है और निज 
शुद्ध आत्माके स्वभावमे भलेप्रकार स्थिरता प्राप्त करता है वही 
आत्मध्यानी है | यही आत्मध्यान आत्माके चंधनोक्ो काटकर 
आत्माको परमात्मा कर देता है । 
जहां एकाग्रता होती है उप्तको ध्यान कहते हैं । शुद्ध 
ध्याममें तो विलकुल ध्याताक्की बुढिपूर्वक एकाग्रता होती हे | 
यद्यपि अवुद्धि पूर्वक ठुछ पझुटन होती है तथापि ध्याताके अनु- 
गोचर न होनेसे वह शुद्यीप्योगरूपते शिरतारूप ही ध्यान 
#हलाता है। धर्म ध्यानमे शुद्धात्याड़्ी सम्मुखता जहां ४ इपको 
शुद्ध ध्याव कहते है| जहां अश्ुछ नांदोमे थिरता होती है उप्तको 
अशुद्ध ध्यान या जातेरीदर ध्यान कहते हैं| जहां ध्यान जतमूहते 
होकर फिर ध्यानक्षी चिता हो ? फिर ध्यान दोजावे इसतरह ध्या- 
नकी सतान बहुत देर तक चछही रहे उत्की ध्याव संाव झहते 
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बढ़ानेवाला तश सप्तार शरीरभोगोसे वेराग्य उत्पन्न करनेवाला 
कथन है उसको ध्यानान्वय सूचना कहते हैं | 

प्रयोनन यह है कि इन चारो ही ध्यानके भेदोमें मिप्तमें 
उपयोग लगे वतेनकरके वीतरागमई स्राम्यभावमें ठहरनेका यत्न 
करना चाहिये क्योकि आत्मध्यानसे ही आत्मा शुद्ध होगा | अन्य 
कोई उपाय नहीं है . जेप्ता श्री तत्वप्तारमें श्रीदेवस्तेनमहारान 
कहते हे--- 

सयलत्रियप्पे थप्फे उप्पजश कोवि सासओ भात्रो । 

जो अप्णो सह्दाबो मोक्‍्सत्स य कारण सो हु ॥ ६१ ॥ 

आअपसहाधे यय्क्रों जोई न सुणेश आगए विसए | 

जाणियागिय अप ण॑ *च्छयत चेव सुविसुद्ध ॥ ६२ ॥ 

ण॑ रमइ विसयेसु मंणो जोइस्म दु लदसुद्धतचस्स । 

एफ्रीहबह णगिरासों मरइ पुणो आणसत्थेग || ६३ | 

ण॑ मरइ तावेध्य मो जाम ण मोहों खयगओो रुब्यों | 

सोयति स्सणभाह स्सागि ये घाइकम्माणि ॥ ६४ || 

पह्वए, राए, सेण्ण णामइ सयमेव गडियमाहर्ष्ष | 

तर गिह्यमोंदगए, गलति गिरसेसघाईणि ॥ ६५ ॥ 

घाइ चडफे एड उप्पनइ विमलफ्रेवछ णाएण। 

लोयालेयप्यास काल्तयणाणग परम ॥ ६६ | 

भावाथ-सर्व मनके सकर्प विकल्पोके रुक जानेपर कोई एफ 
अबिनाणी भाव पंढा होता है नो आत्माका खमाव है व जो निश्च- 
यसे मोक्षका कारण है | आत्मस्वभावमे रिथर होता हुआ योगी 
आएहुए दं््रियोके विपयोका अनुभव नहीं करता है किन्तु वह निभ 
आत्माड़े अत्यन्त शुद्ध देखता जानता रहता है | शुद्धतत्वको 
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प्राप्त करनेवाले योगीका मन इंद्वियोके विषयोमें नहीं रमव करता 
है-वह मन से आशासे रहिद हो भात्मासे एक हो नाता है अथवा 
आत्म ध्यानके शख्से मर जाता है | जबतक मन नहीं भरता है 
तबतक प्वे मोहका क्षय नही होता। मनके मरनेपर मोहका क्षय 
होनाता है व मोहके क्षय हीनेके पीछे शेष तीन घातिया कर्म भी 


क्षय होनाते हैं। मेसे रानाके मरनेपर उप्तकी सत्र सेना अपने 
प्रभावसे रहित हो स्वयं भाग जाती हे तैसे मोह रानाके नाश 
होनेपर सब घातियां कमे गल जाते हैं। चारघातिवा क्रमोके नाश 
होनेपर निमेछ केवलज्ञान पेदा हो जाता है. जो उरृछ है, तीन- 
कालको बाननेवाला है व लोक और अलोकका प्रकाशक है। 
इससे यही निश्चय करना चाहिये कि आत्रमध्यानसे ही कर्मोका 
क्षय होता है और आत्मा शुद्ध होता है' । 
इस तरह आत्माके अनुमवसे दशनमोहका क्षत्र होता है 
ऐसा कहते हुए पहली गाथा, दरशनमोहके क्षयसे चारित्रभोहका 
क्षय होता है ऐसा कहते हुए दूपरी, इन दोनोके क्षयसे मोक्ष होता 
है ऐसा कहते हुए तीसरी, इशप्त तरह आत्माक्ना छाम्न होना फछ 
होता है ऐसा कहते हुए दूसरे स्थमें तीन गाथाएं पूर्ण हुई । 
उत्य निका-आगे शिष्य पृर्वेपक्ष करके यह आश्षेप करता 
है कि शुद्धात्मतत्तको प्राप्त करके प्रकलज्ञानी परमात्मा क्रिप्त 
बस्तुकी ध्योगरि, # ! 
णिहद्घणधादिकम्मी पछचक्‍्ख सव्वभावतच्चप्हू । 
णेयन्तगदो समणों भशादि किस्म अलदेहो ॥ १०६ ॥ 
निहतघनघातिकर्मा प्रत्यर््त ससभावतत्तरश+ | 
जैयान्तगतः अमणों ध्यायति किसथमसदेह॥| १०९ | 
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- अन्वय सहित सामान्याथ-(णिहद्घणघादिकम्मों) सर्व घातिया 
कमोंकी नाश करनेवाले (पत्चरुख) प्रत्यक्षरूपसे (सब्बमावतत्नण्ह) 
सर्वे पदार्थोके जावनेवाले ( णेयंतगदो ) सर्व ज्ञेय पदा्थोके पार 
पहुचनेवाले ( असंदेहो ) तथा सभयप्तहिित ( समणो ) केवलज्ञानी 
महामुनि (कम्मट्र) किप्त पदार्थकों (आदि) ध्याते हैं | 
विशेषार्थ-पूर्वसुत्नमें कहे प्रमाण निश्चलः अपने परमात्मा 
तत्त्वमें परिणमन हूप झुद्ध ध्यानके वढसे धातिया कमोके क्षयकर्ता, 
प्रत्यक्षज्ञानी, सबे ज्ञेयोंकी माननेकी अपेक्षा उनके पार होनेवाले 
शेसे तीन विशेषण सहित जीवन मरण आदिमें समतामाव रख- 
 लेबाले महा श्रमण श्री स्वेज्ञ भगवान नो संशयादिसे रहित हैं 
वह किस पदा्थकों ध्याते हैं यह प्रश्न है. अथवा किसी पदाथेको 
भी नहीं ध्याते हैं यह आक्षेप है ! यहां यह अर्थ है कि जैसे 
कोई भी देवदत्त विषयोके सुखके निमित्त किसी विद्याकी आराधना- 
रूप ध्यावको करता। है जब वह पड होनाती है तब उस्त विद्याके 
फलरूप विषयसुखको सिद्ध करलेता है फिर उप्त विधाकी आरा- 
धनारूप ध्यानको नहीं करता है। तेसे ही भगवान भी केवलज्ञान 
रूपी विचाके निमित्त तथा उप्तकें फलकूप अनन्त सुखके निमित्त 
पहले छद्मस्थ अर्थात्‌ अत्पज्ञकी अवस्थामें शुद्ध आत्माकी भावना 
रूप ध्यानकों करते थे अब उप्त ध्यानसे केवरुशानरूपी विद्या 
सिद्ध होगह तथा उप्तका फलरूथ अनन्त सुख भी प्रिड होगया 
“ तब किप्त ढिये ध्यान करते है ऐसा प्रश्न है या आश्षेपर हे! दूपघरा 
कारण यह है कि पदार्थ परोक्ष होनेपर उप्तका ध्यान किया जाता ' 
है भगवानके प्षवे प्रत्यक्ष है तब उनके ध्यान किप्त तरह होसका 
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है ऐसा पूर्व पक्ष करते हुए गाथा पूर्ण हुई | 
भावाथे-इस गाथामें शिष्यका यह प्रश्न है कि केवली सर्वक्ञ 
भगवान जब ध्यानका फल परमात्मपद प्राप्तकर चुके तब उनके 
ध्यान किप्तलिये व किसका होगा क्योंकि जो वस्तु नहीं मिलती है 
व उप्तके मिलानेकी इच्छा होती है व उसीका ही ध्यान उप्तके लिये 
किया जाता है परन्तु जब वस्तु मिल गईं फिर उसका ध्यान नहीं 
होसक्ता | इसलिये केवली भगवान ध्यान रहित हैं ऐसा आत्षेप 
शिष्यने किया है। यहां गाथामें किम शब्द के तब तो अर्थ यह 
होगा कि किप्त लिये ध्यान करते हैं व कमटू शब्द ले तब भर्थ 
यह होगा कि किस पदार्थोक्रो ध्याते हैं । 
उत्थानिका-आगे इस पृर्वपक्षका समाधान करते हैं--- 
सव्वावाधविज्ञुत्तो समंतसब्ववखसोक्खणाणडढो | 
भूदों अक्खादीदी भादि अणक्खों परं सोफ्ख ॥ ११० ॥ 
सर्वावाधवियुक्त: समन्तसर्वाक्षमोख्यजानादयः । 
मूतोक्षातीतोी ध्यायत्यनक्ष! पर सौख्यम्‌ || ११० ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथे-(प्व्वावाधविज्ञुत्तो) सर्व प्रकार- 
की बाधासे रहित व ( समंतसव्वक्खसोक्खणाणडढो ) सब तरहसे 
से आत्मीक सुख और ज्ञानसे पूर्ण (अक्खादीदो) तथा अतीद्विय 
(भूदों) होकर (अणवखो) दूप्तरोंके भी इंद्रियोंके मो विषय नहीं है. 
ऐसे केवली भगवान (पर सोक्ख) परमानंदको (झादि) ध्याते है | 
विशेषार-जिस समयसे केवली भगवान इंद्वियज्ञानसे रहित 
अतीद्विय हुए, व सवे प्रकारकी पीड़ासे रहित हुए तथा सर्व 
जात्माके प्रदेशोमें आत्मीक शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध सुखसे परिपुणे 
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हुए उसी, समयसे वे भगवान मिनकी। आत्मा दूसरोके इद्रियोंका 
विषय-नहीं है किसी परम उत्झुष्ट सबे आत्माक़े प्रदेशोमें आहाँदः 
देनेवाले अनन्त, सुखरूप एकाकार समता रसके!भावसे परिणमन * 
करते 'रहते हैं अर्थात्‌ निरन्तर अनन्त सुखका स्वाद छेते रहते हैं| - 
मिस समय यह भगवान एक देश होनेवाले साप्तारिक ज्ञान और 
सुखकी कारण तथा सब आत्माक्रे प्रदेशोंमे पैदा होनेवाले स्वामा- 
बिऊ अतीद्विय ज्ञान और सुखको नाश करनेवाली इन इद्रियोको- 
निश्चय रत्नन्नयमई कारण समयप्तारके बलसे उल्लंघन कर नाते हैं 
अर्थात्‌ उन इब्नियोंके द्वारा प्रवृत्तेको नाश करदेते हैं उसी ही 
क्षणसे वे सब वाधासे रहित होनाते हैं, तथा अतींद्रिय और अनत- 
आत्मासे उत्पन्न आनन्दका अनुभव फरते रहते हैं भर्थात्‌ आत्म 
सुखको ध्याते है व आत्मसुखमें परिणमन करते है | इससे जाना 
नाता है कि केवलियोक्रो दूसरा कोई चिन्तानिरोध लक्षण ध्यान 
नही है, किन्तु इसी परम सुखका अनुभव है अथवा उनके ध्या- 
नका फलरूप कर्मकी निनराक्रो देखकर ध्यान है ऐसा उपचार किया 
जाता है | तथा नो आगममे कहा है कि सबोग केवलीके तीपतरा 
शुद्धव्यान व अयोग केवलीके चौथा शुक्रष्यान होता है वह उप- 
चारसे जानना चाहिये ऐप्ता सूत्रका अभिप्राय है | 
भावाथे-इस गाथामे वात्तवमें केवली भगवानका स्वभाव वताया 
है| आचाये कहते है कि केवढी भगवानका आत्मा ज्ञानावरणादि 
चार धातिया कर्मोसे रहित होकर अनन्तज्ञान, जनन्त दर्शन, अनन्त 
वीये, अनन्त व क्षायिक सम्यक्त व क्षायिक यथाखरुयात चारित्र 
तथा अनन्त सुखणे परिपूर्ण होनाता है। उनके आत्मामें ज्ञान व 
श्र 
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सुख-स्वाभाविक शुद्ध प्रगट द्ोनाते हैं | वे इंद्रियोंके द्वारा न तो 
जानते हैं न उनके रा विषयसुखका भोग करते हैं-उनकी 
प्रवृत्ति इंद्रियोंक़ी प्रवृत्तिसि रहित होनाती है | उनको कोई प्रका- 
रकी क्षुधा, तृषा, रोग, शोक, शीत, उपष्ण आदि परीक्षहोंकी व 
किप्ती चेतन व अचेतनकृत उपसगेकी कोई शारीरिक व मानसिक 
बाधा नहीं होती है। उनका शुद्ध भात्मा अन्य अल्पज्ञानियोंके 
इंद्रियज्ञानका भी विषय नहीं है| ऐसे भगवान निरन्तर निमान- 
न्दुका स्वाद लिया करते हैं अथोत्‌ समय २ अपुर्व आात्मीक सुखका 
अनुभव करते हैं | या यों कह दीजिये कि वे भगवान अपने ही 
स्वाभाविक आनन्दको ध्याते हैं | उनके ऐसा ध्यान नहीं है नैप्ता 
कि छम्मत्थोके होता है. कि चित्तको अन्य पदाथोसे रोककर आत्मामें 
लगाना पड़े | वे सदा आत्मस्थ ही हैं-आठ वर्ष कुछ अधिक 
कम एक करोड़ पूपर वर्ष तक भी वे एकाकार आत्मामई बने 
रहते हैं--उनमे कोई रागादि विकार नहीं होते हैं, उनके उपयो- 
गकी चंचलता अल्पज्ञकी तरह नहीं होती है। उनका उपयोग 
आत्मामें ही मग्न रहता हुआ आत्मीक आनन्दका भोग किया करता 
है | सिछातमे जो केवडी भगवानके ध्यान कहा है वह इसी अपे- 
क्षासे व्यवहारसे कहा है कि वहां ध्यानका फल मौजूद है अर्थात्‌ 
उनके पूर्ववद्ध कर्मोकी निनरा होती रहती है। तथा तीसरा व 
चौथा शुक्ूध्यान भी उनकी जात्माकी अवस्थाकी अपेक्षा उपचारसे 
फहा है | जब कायद्दारा सूक्ष्म आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता है 
तब तीघरा शुक्ृध्यान व जब योगरहित होते हैं तब सभे क्रियासे 

निर्देत्त होनेके कारण चौथा शुक्कध्यान कहा है | केवली भगवानके 
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वासतवमें चित्तको रोकनेरूप ध्यान नहीं हैं। वे पदा ही आत्म- 
ध्यानी व आत्मानन्दी हैं-उनकी महिमा बचन जगोचर है। यहां 
यह तात्पय है कि मिल आत्मध्यानसे ऐसा अपूर्वे अरहंतपद प्राप्त 
होता है. उप्त ध्यानका पुरुषार्थ करतेव्य है। भाप्तसरूप नाम 
अन्थमें अरहंतभगवानका स्वरूप कहते हैं--- 

नष्ट छद्मद्विज्ञान नष्ट केशादिवर्धनम । 

नष्ट देहमल कृत नष्ट घातिचतुष्टगे ॥ ८ ॥ 

नष्ट मर्यादविज्ञान नष्ट मानतगोचरम्‌ | 

नष्ट फर्ममर दुष्ट नशे वर्णात्मकों खनिः ॥ ९ ॥ 

नष्ट; श्षुत्ततमयल्लेदा नष्ट प्रत्येकवोघनम | 

नष्ट भूमिगतसशी नष्ट चेंद्रेयलुल्ें || १० ॥ 

येनात परमैश्व|ं परानन्दसुखात्पदम्‌ | 

बोघरूय कृतार्थोइतावीवरः पहुमिः स्मृतः ॥ २३ ॥ 

भावाथे-जिसने चार धातिया कम नष्ट कर दिये, छम्मत्व 
ज्ञान दूर कर दिया, केश नखकी वृद्धि बन्द की व सर्व शरीरका 
मर मी हटा दिया। मिस्तमें मन सम्पन्धी व इंद्रिय सम्बन्धी व 
क्षयोपशम रूप मयोदित ज्ञान भी नहीं रहा गिप्तके दुष्ट कर्ममरक 
नष्ट हुआ व अक्षरहृप ध्वनि भी नहीं रही | निप्तके श्षुधा, ता, 
भय, स्वेद्‌ आदि अठारह ढोष नष्ट होगए, प्रत्येक प्राणीकों समझा- 
नेकी क्रिया भी वढ हुई, भूमिमे स्पर्श भी न रहा व इंद्रियोंके द्वारा 
सुख भोग भी न रह्-जिन्‍्होंने अनन्त ज्ञानकुप परमावद सुखके 
स्थान परमईश्वरपनेकी प्राप्त कर लिया व जो परमहतरत्य है 
उप्रदीको बुडिमानोने ईश्वर कहा है। 
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ऐसे परमात्मा अरहंत ध्यानके फलको प्राप्त होकर निरंतर 
आत्मानंदका विराप्त करते रहते हैं | यह ही परमपूज्यनीय देव 
ध्यान करने योग्य, पुज्यने योग्य व स्तुति करने थोग्य हैं ॥११०॥ 
इस तरह केवडी भगवगन कया ध्याते हैं व क्यों ध्याते हैं ! 
इस प्रश्नकी सुख्यतासे पहली गाथा, तथा थे भगवान परमसुखकी 
घ्याते या अनुभवते हैं इस तरह उप्त प्रभका समाधान करते 
हुए दूसरी, इस तरह ध्यान सम्बन्धी पूर्वपक्षका परिहाररूपसे तीसरे 
स्थलमे दो गाथाएं पृर्ण हुई । 
उत्थानिका-आागे विशेष करके समर्थन करते हैं कि यही 
अपने शुद्धात्माकी प्राप्ति लक्षण ही मोक्षमार्ग है, अन्य कोई मार्ग 
नहीं है ' 
एवं ज्ञिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं समुद्रिदा समणा। 
जादा णमोत्थु तेसि तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १११ ॥ 
एवं जिना अिनेन्द्रा' सिद्धा मांग समुत्यिताः अमणा। । 
जाता नमोस्तु देभ्यातत्म चर नित्रणमनागाय || १११ ॥ 
अन्वयसहित सामान्याथेः-(एवं) इध्त तरह पृर्वे कहे प्रमाण 
(मग्गे समुद्रिदा) मोक्षमागकों ग्राप्त होकर ( समणा ) सुनि, (निणा) 
सामान्य केवही जिन, ( निर्णिदा ) तथा तीथकर केवछी निन, 
(प्रि्ा) छ्िछ् परमात्मा (नादा) हुए (तेसि) उन सबकी (य) और 
(तस्प णिव्वाणमग्गस्प्त ) उम्र मोक्षमागकी (णम्ोत्थु) नमस्कार हो | 
विशेषा्थ-इस तरह बहुत प्रकारसे पहले कहे हुए निज 
प्रमात्मतत्वके अनुभवमई मोक्षमागंकी आश्रय करनेवाले जीव 
सुखदुःख आदियमें समताभावसे परिणमन करनेवाले तथा जात्मतत्वमें 
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का कलर पल लिख किक / १ ३ मन मकमिक कल 2. 
'हीन अनेक भुनि हुए जो तदभव मोक्षगामी न थे तथा सामान्य 
केंवली निन हुए व तीथेकर परमदेव हुए ये संब सिद्ध परमात्मा 
"हुए हैं। उन सबको तथा उम्त विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण 
निश्चय रत्नेत्रयमह मोक्षके मागेको हमारा भनन्तज्ञानादि सिद्ध 
शुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कार होहु। यहां अचरम शरीरी 
मुनियोंकी सिंड मानकर इस लिये नमस्कार किया है कि उन्होंने 
भी रत्नत्रयकी सिद्धि की है | जैसा कहा है- 

४ तव सिद्धे णय॑सिद्धे संजमपिडे चरित्रप्तिड य। णाणम्मि 
दंसणम्मि य सिद्ध सिरसा शमश्सामि” अथीत जिन्होंने तपमें सिद्धि 
पाई है, नर्योके खरूप ज्ञानमें सिदि पाई है, संयममें सिद्धि की 
है, चारित्रमें सिद्धि पाई है तथा सम्यग्दगन व सम्यग्तानमें सिद्धि 
पाई है उन सबको में सिर झुकाकर नमस्कार करता है। इससे 
“निश्चय किया जाता है कि यही मोक्षका मार्ग है अन्य कोई नहीं है। 

भावाथे-इस गाधामं आचार्यने यह स्पष्ट कह दिया है कि 
मीक्षकी कारण निम शुद्धात्माका सर्व परदव्योसे भिन्न श्रद्यान 
ज्ञान तथा चारित्ररूप तल्लीनता है-अथीत्‌ निश्चय रत्नत्रयमह 
निविकल्प समाधि है था खानुभव है या कारण समयप्तार है या 
स्वंसमंयरूप प्रवृत्ति है। हसी मोक्षमागंकी सेवन करके महामुनि 
हुए हैं जो यद्यपि तड़्व मोक्ष न प्राप्त हुए किंतु कुछ भवोंमें 
प्राप्त करेंगे | तथा उसी मार्गपर चलकर अनेक सुतरि सामान्य- 
केवली हुए, अनेक साधु तीथकर केवढी हुए और ये सब जीव 
सिद्ध परमात्मा होगए, क्योक्षि मैं कुन्दकुंद सुनि भी इसी शुद्ध 
त्माकी अवस्थाको प्राप्त करना चाहता हे इसलिये में शुद्ध जत्मा- 
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का घ्यानकर भाव नमस्कार करता हुआ उन सर्वे सफल काये 
करनेवालोंको द्रव्य नमस्कार करता हूँ। साथ ही उस अमेद 
रत्नन्नयकी परम रुचि रखता हुआ उस्तें अपने उपयोगको जोड़ता 
हुआ उस सोक्षमार्गकी भी भाव नमस्कार सहित द्रव्य नमस्कार 
करता है | इससे यह घ्िछ क्षिया गया है कि हम सबको इस 
लोक तथा परलोकमें परम शांति व सुखको प्राप्त करनेके लिये 
इसी रत्नत्रयमयी निर्ममत््व भावकी भावना भानी चाहिये। 
ओर अमितिगति महारानने सताम्रायिकपाठमें कहा है।--- 
सर्वेज्: सब्बेदर्शी भवमरणजरातंकशोकव्यतीतो, 
लब्धात्मीयखभाव: भतसक् लमल) शश्रदात्मानपाय; | 
दक्षे: सकोचिताक्षेम॑वमतिचकितेलें स्यात्रानपेक्षे- 
न्नष्टा वाधात्मनीनत्यिरविद्युदसुखप्रा्तयें चितनीयः ॥ २० ॥ 
भावाथ-नो चत॒र पुरुष इंद्रियोके विजयी है, जन्म मरणसे 
भयभीत है, संसारके श्मणसे उदासीन हैं उनफो वाधा रहित, 
आत्मासे उत्पन्न, स्थिर ओर शुद्ध निर्म् खुखकी प्राप्तिके लिये उम्त 
आत्माका सदा चिन्तवन करना चाहिये नो अविनाशी है, सर्वज्ञ है, 
सवे दर्शी है, जन्‍्ममरण जरा रोगशोकादिसे रहित है, निमखमावमें 
प्राप्त है, तथा सब द्वव्यकम नोकम भावकर्ममलसे रहित है ॥१११ 
उत्थानिका-आगे प्रथम शानाधिकारकी पांचवीं गराथामें 
आचायेने कहा था कि “उवत्तपवामि सम्मे जत्तो णिव्वाणसंपत्ती” 
में साम्य भावकी धारण करता हूं मिप्तसे निर्वाणकी प्राप्ति होती 
उसी अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका निवोह करते हुए खये ही मोक्ष- 
' मागेकी परिणतिको स्वीकार करते हुए कहते हैं- 
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तम्हा तथ जञाणित्ता अप्पाणं जञाणगं समावेण। 
परिवज्ञामि ममत्ति उवद्ठिदों णिम्ममत्तम्मि ॥ ११२ ॥ 


तत्मात्तया शात्वात्मान जायक स्वमावेत्र | 
परिवभयाप्ति ममतामुपस्थितो निर्मभत्वे || ११२ ॥ 


अन्वय सहित सामान्याथे-(तग्हा) इसलिये (तथ) तिमही 
प्रकार (सभावेण) अपने स्वभावसे (जाणग) ज्ञायक मात्र (अप्पाणं) 
आत्माको (जाणित्ा) जानकर ( णिम्ममत्तम्मि ) मम्रतारहित भावमे 
(उबट्विदों) ठहरा हुआ (ममति) ममता भावको (परिवज्ञामि) मै दूर 
करता हू | 

विशेषाथ-क्योंकि पहले कहे हुए प्रमाण शुद्धात्माके छाम 
रूप मोक्ष मार्गके द्वारा भिन, निनेन्‍्द्र तथा महामुनि सिद्ध हुए हैं 
इप्तलिये मे भी उस्ती ही प्रकारसे सर्वे रागादि विभावसे रहित शुद्ध 
बुद्ध एक लभावके द्वारा उप्त केवलज्ञानादि अनतगुण खभावके धारी 
अपने ही परमात्माको जान करके सर्वे परद्रव्य सम्बन्धी ममकार 
अहंकारसे रहित होकर निर्ममता लक्षण परम साम्यभाव नामके 
वीतराग चारित्रमें अथवा उस चारित्रमे परिणमन करनेवाले अपने 
शुद्ध आत्मस्वमावमें ठहरा हुआ सर्व चेतन अचेतन व मिश्ररूप 
परद्रव्य सम्बन्धी ममताको प्व तरहसे छोड़ता हू | भाव यह है 
कि मे वेबलज्ञान तथा केवलदशेन स्वभावरूपसे ज्ञायक एक टको- 
त्कीण स्वभाव हूं ऐसा होता हुआ मेरा परद्वव्योके साथ जपने 
स्वामीपने आदिका कोई सम्बन्ध नही है। मात्र ज्ञेव ज्ञायक संचध 
है, सो भी व्यवहार नयसे है | निश्चयसे यह जश्ेय ज्ञायक सबंध 
भी नहीं है | इस कारणसे में सबे परद्रव्योके ममत्त्ससे रहित होकर 
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परम समता.हछक्षण अपने शुद्धत्मामें ठहरता हूं। श्रीकुदकृद महारा- 
जने “उवसंपयामि प्रम्म” में प्मताभावक्री आश्रय करता हूं इत्यादि 
अपनी की हुई प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए स्वयं ही मोक्षमागकी 
परिणतिको स्वीकार किया है ऐस्ता नो गाथाकी पातनिकाके प्रार- 
स्क्में कहा गया है उप्तसे यह भाव प्रगट होता'है कि मिन महा- 
स्माओंने उप्त प्रतिज्ञाको लेकर प्रिद्धि पाई है उनहीके द्वारा वास्त- 
यमें वह प्रतिज्ञा पुरी की गई है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव॑ने तो 
भात्र ज्ञान दशन ऐसे दो अधिकारोंकों ग्रेथमें समाप्त करते हुए 
उस प्रतिज्ञाको पूरा किया है। शिवकुमार महारानने तो मात्र 
अंथके अवणसे ही साम्यभावका भालम्वन किया है| क्योंकि वास्‍्त- 
चमें जो मोक्ष प्राप्त हुए हैं उन हीकी वह मतिज्ञा पृणे हुई है-न 
ओ छुन्दकुन्दाचाये महासनकी और न शिवकुमार राजाकी क्योंकि 
दोनोंके चरमदेहका अमाव है। ! 
भावाथे - श्री कुंदकुन्दाचार्य महारान इस शाथामें अपने मोक्ष- 
मार्गेके गाद्भ्रेमकों प्रगट करते हुए कहते हैं कि मिम्त तरह पूंते 
महापुरुषोंने अपने चीतराग सवमावसे ज्ञाताहश!/ आनन्दभई 
अपने ही आत्माकों जानकर अनुभव किया था उस ही तरह में 
भी निन जात्माके शुद्ध स्वभावको जानकर ममकार जहंकार रहित 
वीतराग चारित्ररूप 'समतामावमें ठहरकर अपने शुद्ध आत्माके 
सिवाय से चेतन अचेतन व मिश्र पदार्थोमें ममताकों त्यागता 
हैं । ओर आत्मस्थ होता हुआ साम्यरसका पान करता हू | पहले 
महाराजने जो प्रतिज्ञा की थी उस्तीको यहांतक व्याख्यान करते 
हुए निवोहा है। इस अन्यके वक्ता श्री कुंदकुंदाचाये हैं तथा 
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'झुख्य 'ओता री 'शिंवकुमार 'भहरान हैं. दोनों पेचम कालमें हुए 
इस लिये हसी भवसे भोक्षगामी नहीं हैं। इसलिये इनके साम्यभाव 
ग्रहणकी प्रतिज्ञा आयु क्षयके पीछे नहीं रह सक्ती है, क्योंकि ये 
शरीर छोड़कर ख्वर्गादि गतियोंमें गए होंगे | प्रतिश्ञाकी पूर्णता 
उनहीकी होती है भिन्‍्होंने रत्वत्रय स्ताधनकर तदभव मोक्ष प्राप्त 
की है | वे अनंतकाल तक साम्यभावमें लीन रहेंगे । 

यहां इस प्रवचनप्ताके दो अधिकार कहकर श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्यनीने अपने कथनकी प्रतिज्ञाको अच्छी तरह निर्वाहा है | 
यह भाव है | 

चात्तवमें नि्मत्तभाव ही परमानद दायक है नप्ता श्री 
कुरुभद्र आचायने सारप्तमुचवमें कहा है'-- 

निर्ममत्तत पर तत्व निर्ममत्व॑ पर सुख | 

निर्धमत्व पर बौज मोक्षस्य कथित बुचैः ॥ २३४ ॥ 

निर्ममत्वे सदा सौख्य ससार'स्थतनिच्छेदनम्‌ । 

जायते परमोत्कृष्टमात्मन£ धह््यिते रुति | २१५ ॥ 

यमता स्वेयूतेषु यः करोति सुम नसः । 

ममतलमावनिरुक्तो यात्यतों पदमन्ययम्‌ ॥ २१३ ॥ 

भावाये-ममतासे दूर रहना परम तत्ते है | ममता रहिते- 
पना परम सुख है, निर्ममताहीको वुद्धिमानोने मोक्षका उत्तम चीज 
कहा है | निर्मेभता होते हुंए निम आत्मामें जो स्थिर होता है 
उसकी सेसारकी स्थितिका छेदक परम उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। 
जो भव्य मन सम्यक्ती जीव सर्वे प्राणियोमें समता करके ममता 
भांवेसे छूट माता. ही भविनाशीपदको प्राप्त करतां है | 
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- इप्त तरह ज्ञानदशन अधिकारकी समाप्ति करते हुए चोगे 
स्थरमें दो गाथाएं पूर्ण हुई | 
उत्थानिका-इस तरह निम शुद्धात्मकी भावनारूप मोक्ष" 
मागके द्वारा मिन्‍्होंने सिदि पाई है और जो उप्त मोक्षमागे 
आराधनेवाले हैं उन सबको इस दशन अधिकारकी समाततिमे 
मंगलके लिये अथवा ग्रन्थकी अपेक्षा मध्यमें मंगलके लिये उप्त ही 
पदकी इच्छा करते हुए आचार्य नमस्कार करते हैं- 
दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं । 
अब्वावाधरदा्ं णमो णमो सिद्धसांहणं ॥ ११३ ॥ 
सम्पददशनसंशुद्धेभ्यः सम्बग्तानोपबोगयुक्तेम्यः | 
अव्यावाघरतेन्यो नमो नमो घिद्धसाधुम्यः || ११३ ॥ 
अन्बय सहित सामान्याथः-(दैसणसंसुदाएं) सम्यग्दशनसे 
शुद्ध ( सम्मण्णाणोबनोगजुत्ताण ) व प्रम्यज्ञानमई उपयोगसे युक्त 
तथा ( अब्वाबाघरदाणं ) अव्यात्राध सुखमें लीन ( सिदधप्ताहुणं ) 
पिद्योंकी और साधुओंकी (णमों णमो) वारवार नमरकार हो । 


विशेषार्थ-नो तीन मूहता आदि पद्चीप्त दोषोंसे रहित शुद् 
पम्यग्दष्टी हैं, व संशयादि दोषोंसे रहित प्तम्यग्झ्ञानमई उपयोग धारी 
हैं अथवा सम्यग्शान और निर्विकत्प समाधिमे वर्तनेवाले वीतराग 
चारित्र सहित हैं तथा सम्यग्शान आदिकी मावनासे उत्पन्न अव्या 
बाध तथा अनन्त सुखमें लीन हैं ऐसे नो सिद्ध हैं अथोत्‌ अपने 
आत्माकी प्राप्ति करनेवाले भहत और प्िद्ध हैं तथा जो सा हैं 
आथोत्‌ मोक्षके साधक आचाये, उपाध्याय तथा प्ताधु हैं उन सबको: 
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मेरा वार वार नमस्कार हो ऐसा कहकर श्री कुन्दकुन्द महारामने 
अपनी उत्कृष्ट भक्ति दिखाई है। 

भावार्थ-इस्त गाथामें आचायने परम मंगलखरूप पाचो 
परमेष्ठियोंको नमस्कार किया है | दो दफे नमी शब्द कहकर वार 
वार नमस्कार करके अपनी गाढ़भक्ति उनके शुद्ध गुणोमें दिखलाईं 
हैं | अरहंत' और प्िछ तो रत्नन्नयकी आराधनासे उस्तके पूर्ण 
फ़लको पाजुके हैं--अनन्तज्ञान दर्शन सुख वीर्यमई हैं। आधचाये, 
उपाध्याय, साधु अभी रत्नत्रयकी भाराधना कर रहे हैं परन्तु अब- 
इय अरहंत और प़िद ढ्वोंगे इपत लिये भावी नेगमनयकी अपेक्षा 
उनके भी वे ही विशेषण दिये हैं नो अरहत व पिद्धोंके दिये 
हैं। वे शीघ्र ही केवछज्ञाना व अनन्त सुखी होगे। इप्त 
दूसरे अध्यायकी पृणतामें मंगछाचरण करके जआचार्यने वह बतलाया 
है कि हम सबको हरणक कार्यके प्रारम्भमे व अन्तमें इन पंचपर- 
मेष्ठियोंका मुण स्मरण रूप मगलाचरण करना चाहिये भिम्से 
हमारे. भाव निर्मछ हों ओर हम पापकर्मोको क्षयकर सके, नो पाप 
कम हमारे कार्यमें बाधक है | पाप क्षयसे हमारा काये निविध्न 
समाप्त होनायगा | अन्तमे मंगलाचरण करनेसे उनका उपकार स्म- 
रण है व भविष्यके लिये पापोसे बचनेकी भावना है ॥१११॥ 

इस तरह नमस्कार गाथा सहित चार स्थछोमें चोथा विशेष 
अन्तर अधिकार प्माप्त हुआ। इस तरह “अत्पित्त णिह्िद्त्स हि” 
इत्यादि ग्यारह गाथा तक शुभ, जशुभ, शुद्ध उपयोग इन तीन 
उपयोगकी मुख्यतासे पहला विशेष अंतर अधिकार है फिर 'अप- 
देसो परमाणु पदेसमत्तोय” इत्यादि नो गाथाओ तक पुद्ठलोके पर- 
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'सर बंघकी शुस्यतासे दूसरी विशेष अन्तर अधिकार है। फिर 
“अरसमझूव” इत्यादि उच्ीस्त गाथा 'तंक मीवका पुद्रल केमेकि” 
'सांध वंध कथनकी मुख्यतासे तीछरा विशेष अतर अधिकार है 
फिर “ण चर्बदि नो दु ममत्ति” इत्यादि बारह गोधाओं तक विशेष 
मेदभावनाकी चूलिकाहूप व्यास्यान है ऐप चौथा चारित्र विशेषका 
अंतर अधिकार है-इस तंरह इक्यावन गाथाओसे चार विशेष अंतर 
'अंधिकारोंसे विशेष मेदभवेना नामक चौश अंतर अंधिकर पूर्ण हुमी | 
इस तरह श्री जंयसेमाचाये ढेत तेंत्पवृत्तिमं “ तम्हा 

देप्ंण भाई ” इब्यादि पैंतीप गाधाओं तक प्रामान्य शेयका व्यो- 
ख्यान है फिर “दब्व जीव” इत्मादि उन्तीस गाथाओं तक नी 
पुहरल्धभोदि भेदेसे विशेष ज्ञेयंका व्योज्योन है. फिरे “ सपदेसेहि 

समंग्गो” इत्यादि आठ गांधांओों तके सामान्य मेदभावना है पश्चात्‌ 
/ अत्थित्तणिच्छिदस्सहि ” इत्यादि इंक्यावन गाथाओं तक विशेष 
मेदभावना दै इस तरह चौर जेतेर अधिकारोंमें एक्ी तेंरह गोथा 
ओंसे सम्पादशन नाम॑का अधिकार अथवा वेयाधिकार नामका 
दूँस॒रो महाधिकार संमाप्त हुआ ॥ 
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पहले अधिकारमे आचायेने ज्ञान और सुखकी,महिमा वतताई- 
थी कि स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध सुख आत्माकी ही सपत्ति, 
है-ये, ही उपादेय है। हस्त दूपघरे अधिकारमे उप्त स्वमावकी प्राप्तिके- 
: ढिये, जिन२ तत्वोक़ा श्रृद्धान करना जहूरी, है उनका स्वरूप कहा 
है क्योकि, विना वस्तुके स्वरूपको जाते त्यागने योग्यका त्याग 
ओर ग्रहण करने योग्यक्रा अहण नहीं हो सक्ता है। इस जेय 
अधिकारमे, पहले ही द्वव्यका सामान्य, सवरूप है कि द्रव्य सत्‌ 
स्वरूप है, सत्तासे अभिन्न है इससे अनादि अनंत है-न कभी पेढा 
हुआ व. न कभी नप्ट होगा | इस्त कथनसे इस जगतकी द्रव्य अपेक्षा 
नित््यता व अक्तत्रिमता दिखाई है । फिर बताया है कि वह तत्‌ 
रूप द्रव्य कूटस्थ नित्त्य नहीं है उप्तमे गुण और पयीयें होते है । 
गुण सदा बने रहते है इससे प्रोव्य है। ग्रुणोमें जो अवस्थाए 
पलटती हैं वे अनित्य है अथीत उत्पाद व्ययरूप हैं । मित्र समय 
कोई अवस्था पेदा होती है उसी समय पिछली अवस्थाका व्यय 
या नाश होता है- मूल द्रव्य बना रहता है | इससे द्रव्य उत्पाद 
व्यय श्रोव्य स्वरूप भी है | फिर यह बताया है क्ि द्रव्य और 
गुणोंका तथा पर्योयोंका मदेशोकी अपेक्षा एकपना है। जितना बड़ा 
ऋू्य है उसीमे ही गुणपयाये होती हैं-उनकी सत्ता व्रव्यसे जुदी 
नहीं मिल सक्ती है तथापि सज्ञा सख्या कक्षण प्रयोननकी अपेक्षा 
द्रव्य गुणीमे और उप्तके गुण पयायोमे परस्पर भेद है। इस लिये 
द्रव्य भेदामेद स्वरूप है [| फिर जीवका दछ्टात देकर स्पष्ट किया 
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“है कि एक जीव मनुष्य पयोयसे देव पयोयरमे गया वहां यद्यपि 
पर्याय बदली है परंतु नीव द्वव्यने अपना जीवत्व नहीं छोडा हृस 
तरह द्रव्यकी अपेक्षा नीवका देव होना सत्‌ उंत्पाद है। तथा यदि 
परयौयकी अपेक्षा देख तो जो मनुष्य था वह दूसरे ही स्रभावको 
लिये हुए था अब जो देव हुआ हुआ दह दूपरे ही खभावको 
लिये हुए है इस तरह मिन्नताकी अपेक्षा मनुष्यसे देव होना अत 
उत्पाद है | इस तरह बताया है कि द्रव्य किप्ती अपेक्षा एकरूप 
व क्िप्ती अपेक्षा अन्यरूंप हे-एक ही समयमें दो स्वभाव द्वव्यमें 
पाए जते हैं जैसे अस्तिनास्तिस्वभाव | द्रव्य अपने द्रव्यादि चतु- 
एयसे अस्ति खरूप है परंतु उसकी सत्तामें परद्रव्यादि चतुष्टय 
नहीं है. इस लिये परकी अपेक्षा नास्ति स्वरूप है। इस अस्ति 
नास्तिको समझानेके ढिये सप्तमंग वाणीका खरूप बताया है 
कि द्रव्य किप्ती अपेक्षा अथोत्‌ खद्बत्यादिकी अपेक्षा अस्ति 
रूप है, परद्वव्यादिकी अपेक्षा नास्तिरूप है, एक समयमें वचनसे 
न कहे मानेकी अपेक्षा अवक्तव्य स्वरूप है| दोनों खभावोंको 
क्रमसे कहें तो अस्तिनास्ति खरूप है । कर्थचित्‌ अवक्तव्य ओर 
वक्तव्यकी अपेक्षा कहें तो द्रव्य अस्ति अवक्तव्य खरूप है नास्ति 
अवक्तव्य खरूप है तथा अस्तिनास्ति अवक्तव्य खरूप है | इस 
तरह नित्य, अनित्य, तथा भेद अभेद कोई मी दो विरोधी स्वभा- 
वोंको एक समयमें समझानेके लिये सात मेगसे समझा या समझाया 
नाम्तक्ता है| 

फिर कहा है कि कमोके वन्धके कारण यह जीव संस्तारमें 
विभावींसे परिणमन करके नर नारकादि गतियोंमें प्रमण किया 
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करता' है। नीव परिणामी है इससे उसके परिणाम होते हैं । जीव 

भावोंका कर्ता है, भावोंका निमित्त पाकर जो द्रव्य कम बंध नाते हैं- - 
उनका कर्ता नहीं है | इस तरह आत्मा अपने ही शुद्ध व अशुद्ध 
भावोका करतों है ऐसा कहकर उप्तकी चेतनाके तीन भेद बताए हैं 
शानचेतना, कर्मेचेतना तथा कर्मफलचेतना | जहां अपने शुद्ध ज्ञानका 
ही अनुभव किया जावे वह ज्ञानचेतना है जो मुख्यतासे केवलज्ञानीके 
होती है। जहां अशुभ, शुभ व शुद्ध उपयोगमें वतनरूप करमेका अनुभव 
हो वह कर्मचेतना है, यह यथायोग्य छत्नस्थोंके होती है | नहां 
कमेके फल सुख तथा दुःखका अनुभव किया जावे यह कमेफलचे- 
तना है, यह बुद्धिपुवक अनुभवकी अपेक्षा स्व संसारी जीवोंके प्रमत्त 
गुणस्थानतक है | फिर कहा है कि नव यह आत्मा अपने शुद्ध 

स्वभावमें परिणमन करता है तब यह आत्मा आप ही कतो, कम, 

करण तथा फलरूप होता है| इस तरह द्वव्यका सामान्य स्वरूप ' 
कहकर फिर छः द्॒व्योंका विस्तारसे वर्णन है। उनमें नीव पुदुल 
संप्तारमें हलनचलन क्रिया करते है शेष चार ह्ृव्य अक्रिय हैं । 
जीवादि अमूर्तीर्क हैं उनके गुण भी अमूर्तीक हैं | पुद्ठल मूर्तीक है 
इससे उसके गुण भी मूर्तीक है। पृह्ठलमें स्पश, रप्त, गंध, वर्ण है 
इससे मूर्तीक है | पुद्ुलोके सक्षम तथा स्थूल अनेक परिणमन हैं-- 
शब्द आदि पुद्छकी ही पर्याय है। कर्मवर्गणा भी सुक्ष्म पुद्दल 
है। फिर धर्मद्रव्यका जीव पुद्धलोंको गमनमे उपकार, अधर्मका 
उनकी स्थितिमें उपकार आकाशका स्वकी अवगाह देना उपकार, 
। काह्मा सवेकी पढटाना ऐसा उपकार बताया है | फिर काछ एक 
मदेशी अभिलाषी होनेसे अप्रदेशी है, शेष पांच द्वव्य बहु प्रदेशी 


३८४ | भ्राप्रवश्ननसास्टोका । 


होनेसे फायवान: हैं ऐसा;बताया है। फिर कालद्वव्यक्रे! गुण. पयोयको 
अच्छी तरह सष्ट, किया है तथा प्रिद:क्िया:है। कि एक समये। 
कालाए द्रव्यकी पर्याय, है-||यदि-काछाणु'न होता तो समयरूप: 
व्यवहार, काठ नहीं होसका था।। फिर:तियेकू प्रचर्य तथा ऊर्ध्व) 
प्रचयक्ा स्वरूप बतायाहि कि नो द्रव्य बहु प्रदेशी।हैं उत्तके विस्तार 
रूप प्रदेशके समृहकी तियकू प्रव्॒य कहते हैं. | सब द्व्योंमें समय समय) , 
जो पयाये- होती हैं:उन प्रयोवोकेसमूहकी ऊध्वेप्रचय-कहते।हें । फिर 
यह बताया है किनिस्के एक भी प्रदेश न होगा वह द्रत््य नहीं हो-- - 
सक्ता वह शून्य होगा | आकार विना किस्ती भी बस्तुकी पत्ता नही रह 
सक्री है | इस तरह छः द्रव्थोंका स्वरूप दिखाते हुएबिशेष जेग्रोंकाः 
कथन किया-आगे, दिखलाया है कि संसतारी जीव़-फिसी भी शरीरमें)/" 
आयु रासोश्वास इंद्रिय तथा बल ऐसे- चार व्यवहार प्रागोके:- 
निमिचतसे जीते रहते हैं-। इन प्राणोके, द्वारा मोह रागद्रेषसे: वतन ' 
करते हुए कमकि फलको भोगते हैं. फिर नवीन द्ृव्यकमोको, वॉच 
लेते हैं। फिर यह बताया है कि नत्रतक यह संस्तारी आत्मा शरीरा-' 
दिसे ममता नहीं छोडता है तबतक प्राणोंका वारवार गहण करना 
मिट्ता नहीं अथोत्‌ यह जीव एक भवसे दूसरे भवमें भ्रमण किया « 
करता है । परन्तु जो इंद्रियविनयी होकर इन कमोके शुभ जशुभ 
फलमें रंजायमान न हो और अपने आत्माको ध्यावे तो  द्व्य , 
प्राणोका संबंध अवश्य छूट जावे | इस तरह सामान्य भेदज्ञानको 
कहकर विशेष भेदज्ञानकी कहा है कि मरनारकादि अवस्थाएं नाम- 
कमके उदयसे होती हैं-मीवका स्वभाव नहीं हैं। जो इस तरह 
. चुके खमावकों समझता है वह अन्य अशुद्ध अवस्थाओंमें व 
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परद्रव्योंमें मोह नहीं करता है | फिर भात्माके उपयोगकी तीन 

अवस्वाओंकी 'बताया है कि यदि हृप्फा उपयोग अरहंतादिकी 

भक्तिमें व दया दान भादिमें लीन होता है तो इसके शुभोपयोग 

होता है जिससे यह जीव मुख्यतासे पुण्यकमोंसे बन्ध माता है ।' 
जब इसका उपयोग इंद्विय विषयोमें-क्रोधादि कषायोंमें उल्झा होता 

है तभा दुष्ट चित्त, दुष्ट वचन, दुष्ट कायचेष्टा, हिंसा आदि पापोंमें 

फंप्ता होता है तब उसके भशुभोपयोग होता है मिप्तसे यह जीव 

पापकर्मोकों बांघता है और नव इसके ये दोनों ही उपयोग नहीं होते 

तब यह सर) परद्रव्योंमे मध्यस्थ होकर अपने शुद्धात्माको ध्याता हुआ 

यह विचारता है कि में शरीर वचन मनसे भिन्न हे-न मे निश्चयसे 

उनका कर्ता हे, न करानेवाला हूं, न अनुमोदक हूं वे पुठ्लसे बने 

हुए हैं, मैं पुदुलसे मित्र हें तब इसके निविकत्प समाधि होती है 
उप्त समय यह जीव शुद्योपयोगी होता है। यही शुद्धोपयोग बंघसे 
छुड़ानेवाला है | यहां प्रकरण पाकर यह कहा है कि पुद्ठलके परमा- 

णुओंका दो गुणांश अधिक स्निग्धता या रूक्षताके होनेपर परस्पर बध 
होनाता है। इसी बंधके कारणसे औदारिक, कार्मोण आढि शरीरोके 

संघ बनते हैं| यह छोक सुक्ष्म कार्माण वगेणाओसे सब तरफ भरा 

हुआ है | वे स्वयं नी वके अशुद्ध उपयोगका निमित्त पाकर ज्ञाना- 

वरणादि कमें रूप हो नाते है । उन्हीं कमोके उद्यसे चार गतियोंमें 
शरीर व इंद्रियें आदि बनती । इस कारण यह आत्मा किस्ती 

भी तरह खमावसे शरीर व द्वव्य कर्मोका कर्ता नहीं है-वे मित्र 
हैं, भात्मा मित्र है। आत्मा अमूर्तीक है, चेतग्य युणमई है, इंद्वि- 
योंके द्वारा ग्रहण योग्य नही है, किन्तु स्वानुभवगम्य है । 
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फिर यह बताया है कि आत्माके साथ नो कर्मोका बन्‍्ध 

होता है सो अप्तम्भव नहीं है | नेसे आत्मा रागद्वेषपृर्वेक मूर्ती 
द्रब्योंकी जानकर ग्रहण करता है वेपते रागट्रेपसे वन्‍्ध भी होजाता 
है। मेतते मादक पदाथे जेड़ होनेपर भी आत्माके ज्ञानमे विकार 
कर देता है वैसे मूर्तीक कर्म भी अशुद्ध आत्मामें विकार कर देते 
हैं। वास्तवमें बंधके तीन भेद हैं | नीवके रागादि निमितसे पृर्वेबद्ध 
युद्वलोंके साथ नए कर्मपुद्वलोका स्विग्ध रुक्ष गुणके द्वारा वंध होता 
है इसको पुहुछबंध कहते हैं। जीवका रागादिरूप परिणमन सो 
जीवबंध है। तथा आत्माके प्रदेशोमे अनन्तानन्त कर्म पुद्ढकोंका 
परछ्पर अवगाहहूप रहना प्तो जीव पुदुलव॒न्ध या उभयवन्ध है। 
यदि यह जीव रागी, डेपी, मोही न हो तो कोई भी वन्ध न हो | 
रायी कर्मोक्ो बांधता है व बीतरागी कमोसे छूटता है। इस 
जीदकी वेराग्यमाव छानेके लिये शुद्ध निश्चयनयके द्वारा 
विचारना चाहिये कि एथ्वी आदि छः्कायके जीवोंकी पयायें 
आत्माके स्वरमावसे भिन्न हैं अथोत्‌ में निश्चयसे एथ्वी आदि 
" स्थावर काय तथा त्रप्तकायसे मिन्‍न झुझ चेतन्यमय हू। नो 
अज्ञानी आत्माके शुद्ध खभावकोी नहीं पहचानते हैं वे 
जहंकार व ममकार करते हुए अपने रागद्देष मोह भावके कर्ता हो 
नाते हैं-आत्मा कभी भी पुद्धछ कर्मोका कतो नही होता है। जब 
यह जपने अशुद्ध भाव करता है तब कर्मकी धूल स्वये चिप्ट 
जाती है और जब यह शुद्धभाव करता है तव कर्मकी धूल आप 
ही छूट जाती है | जो मुनि होकर भी शरीरादिमें ममता न छोड़े 
वह कभी भी समताभावरूप भावमुनिपनेको नहीं पप्तक्ता है, 
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परन्तु नो ऐसा अनुभव करता है क्विन में पर रूप हू, न पर मुझ 
रूप है, न में परका हू, न पर मेरा है-मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव 
हैं वही आत्मध्यानी होता है और वही अपने भात्माको भतीद्रिय, 
निरालम्ब, अविनाशी, बीतरागी, शञानदशनमय अनुभव करता है| 
वह अपने एक शुद्ध आत्माको श्रुव मानके सर्वे प्ताप्तारिक सुख 
दुःख, रुपया पत्ता, भाई, पुत्र, मित्र, त्री, शरीरादिको अपनेसे 
भिन्न अनित्त्य जानता है | इस तरह शुद्ध आत्माका भेदज्ञानपुर्वक 
अनुभव करते हुए श्रावक या मुनि दर्शनमोहका क्षयकरके क्षायिक 
सम्यग्डष्टि होजाता है | फिर यदि श्रावक्र है तो आ्रावक्रके अतोंसे 
स्वानुभवकरके चारित्रमोहका चछ घटाता है व फिर सुनि होकर 
पमताभावमे छीन हो जाता है | मुनि महाराज पहले धर्मध्यानसे 
फिर क्षपक्णी चढ़ शुक्ृध्यानसे परम बीतरागी द्वोते हुए. 
चारित्रमोहका क्षय कर देते हैं. पश्चात्‌ तीन घातिया कर्मोका भी 
नाशकर अनन्त दरशन, ज्ञान, वीये तथा अनन्त सुखको पाकर 
अरहत परमात्मा होनाते है| अरहंत भगवानकी अब ध्यानका फछ 
परमात्मपद्‌ प्राप्त होगया | उनको अभ्र चित्त निरोध करके किसी 
ध्यान करनेकी जरूरत नहीं रहती है-वे निरन्तर आत्माके शुद्ध 
खभावके भोगमे मगन रहते हुए अत्तींद्रिय आनन्दका ही खाद 
लिया करते हैं-उनके शेष कर्मोकी निमेरा होती है. इससे उनके 
उपचारसे ध्यान कहा है। 

अन्तमें आचार्यने बताया है कि जो रागह्रेघ छोड़कर व 
वीतरागमई 'मुनिपद्में ठहरकर निश्चय रत्ननयमई निम शुद्ध 
आत्माके ध्यान करनेवाले हैं वे मुनि सामान्यकेवली या तीर्थ्टर 
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होकर सिद्ध परमात्मा होनाते हैं तब वे ' अनन्तकालके' लिये 
प्रमसुखी होनाते हैं | उन स्व भूत भविष्य व वर्तमान सिद्धोंको 
मैं उनकी भक्ति करके इसलिये नमछतार करता हूं कि में उनके 
पृदपर पहुंच नाऊं तथा मैं उप्त मोक्षमागंकी भी वारवार भाव ओर 
द्रव्य नमस्कार करता हैँ निप्तसे भव्य जीव सिडपद पाते हैं| 
इस्त शेय अधिकारका तात्पये यह है कि हरएक भव्य जीवकों 
उचित है कि वह अपने आत्माको व जगतके भीतर विद्यमान छः 
द्वव्योंके स्वभावोंको समझे फिर यह जाने कि मेरा आत्मा क्‍यों 
छसारमें भ्रमण करता है | भ्रमणका कारण कमेका बंध है। कर्मेका 
बंध अपने अशुद्ध रागष मोह भावोंसे होता है तथा कमोसे 
मुक्ति बीतराग भावसे होती है और वह वीतराग भाव भावकर्म, 
द्रव्यकम, नोकमे रूप सर्वे क्मोसे मिन्‍न शुद्ध आत्मके अनुभवसे 
पंदा होता है, ऐपता जानकर भेदविज्ञानका अम्याप्त करे क्षि में मित्र 
हैं और ये रागादि सब भिन्न हैं | इम भेद विज्ञानके अभ्याप्तसे 
ही परिणामोंमें विश्युडता बढ़ जायगी और धीरे २ सर्व मोहका क्षय 
होकर यह आत्मा शुद्ध हो जायगा। भेदविज्ञानसे ही खात्मानुभव 
या स्ात्मध्यान होता है। आत्मध्यान ही कमोको जाकर आत्माको 
शुद्ध परमात्मा कर देता है| सिद्धिका उपाय एक भेद विज्ञान है 
जैसा समयप्तारकरुशमें आचाये अम्ृतचन्द्र महाराजने कहा हैः--- 
भाववेद्भेदविशानमिदमचन्छित्रधारया | ह 
तावद्ावलराच्छृत्वा शान शाने प्रतिष्त ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
मेदविशानंतः सिद्धा/ सिद्धा ये किल केचन | | 
तत्यैवामात्रणे बद्रा बद्धा ये किल केचंन | ७ ॥ 
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मेदशानोन्छलनकलमान्छुद्तल्वोपलम्मा- 
द्रागग्रामप्रलयकरणात्कमणा सबरेण | 
विश्र्तोष॑परमममलछालोकमम्ठानमेक, 
शान शाने नियतमुदित शाश्रतोध्योतमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 


भावाथे-धारावाही लगातार भेदविज्ञानकी भावना करते 
रहना चाहिये, उप्त वक्त तक जबतक कि ज्ञान ज्ञानमें न प्रतिष्ठित 
हो नावे अथीत जबतक फेवलज्ञान न हो, बराबर भेद्विज्ञानकी 
भावना करता रहे | आनतक जितने जीव सिद हुए हैं सो सब 
. भेदविज्ञानके प्रतापसे सिद्ध हुए हे और निनकी भेद विज्ञानका 
लाभ नहीं हुआ है वे सव बंधे पड़े हैं । भेदजशानके बारवार ढृढ़- 
तासे अम्यास्त करनेसे शुद्ध आल्तत्वका छाम या ध्याव होता हैं- 
शुड्ात्मध्यानसे रागठ्ेपका थाम नष्ट होनाता है। तब नए कमोंक़ा 
संबर हो नाता है. तथा पृर्वेकर्मक्नी निमरा दवोकर परम संतोषको 
रखता हुआ निमल प्रकाशमान शुद्ध एक उत्हष्ट केवलज्ञान निरंतर 
अविनाशीरूपसे स्वाभाविक ज्ञानमें उद्योतमान रहता है।इस 
लिये हरएक भव्यभीवकी अपना नरजन्म दुर्लभ जान इसको सफल 
फेरनेके लिये स्थाह्मदनयके दवारा अनंत खभाववाले जीवादि पदा- 
थौंका खरूप जिनवाणीके हादिक अम्याप्त व मननसे जान लेना 
चाहिये व जानकर उनपर अटछ विश्वाप्त रखकर उनका मनन कर 
नेके लिये निरन्तर देवभक्ति, सामायिक, स्वाध्याय, गुरुगन संगति, 
संयम व दानका अम्याप्त करना चाहिये। इंसीके प्रतापसें 
जब निश्चय सम्यन्दशन प्राप्त होनाता है. तब आत्माका भीतर 
झलकाव होता है. और अनीन्दियमानन्दका खाद आता है। 


4 
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इस आनन्दकी वृद्धिके ढिये वह सम्बन्द्टी निराकुछ होनेके 
लिये श्रावकके चारित्रको पाठ्ता हुआ स्वानुभवकेे भम्याप्तको 
बढ़ाता रहता है| जब उस आत्मानंदके सम्बक भोगमे परिश्रहका 
सम्बन्ध बाधक प्रतीत होता है तब स्व वस्धादि परिग्रहको छोड़ 
अट्टाईप्त मूल गुणको धारकर साधु होजाता है | साघधुपदमें शरीर 
मात्रकी आहारपानका भाड़ा दे उसके द्वारा अनेक कठिन २ तप 
करके ध्यानकी शक्तिको बढ़ाता नाता है। आत्मध्यानके, प्रतापसे 
ही यदि तदभव मोक्ष होना होता है तो उस्ती भवसे मुक्त होनाता 
है, नही तो स्वगोदिमे जाकर परम्पराव मुक्तिका छाम करता हैं। 
यद्यपि इस पद्चमकालमे यहां भरतक्षेत्रमे मुक्ति नहीं है. तथापि 
हम धर्मके प्रतापसे विदेहक्षेत्रमे मनुप्य होकर शीघ्र ही सुक्त हो 
सक्ते हैं। अब भी इस्त भरतक्षेत्रमे सातवां गुणस्थान है, सुनि योग्य 
भमध्यान है | इसलिये प्रमाद छोड़ संयमंकी रस्सी पाकर आत्म- 
घ्यानके बल्से मोक्षेके अविनाशी महरुमें पहुँचनेका पुरुषार्थ करते 
रहना चाहिये। श्री समवप्तारक॒रुशमें कहा हैः--- 
स्थाद्ादकोशलूसुनि श्रलसयमास्याम्‌ । 
यो भावयत्यहरहः र्वमिहोपयुक्तः ॥ 
जञानक्रियानयपरल्परतीत्रमत्री 
पत्नी कुत: भयत्ति भृूमिमिम्ता स एक ॥२१॥११॥ 

भावाथे-नो स्वाद्वादके ज्ञानमें कुशल होकर सयम पाहनेमें 
बिश्चल होता हुआ निरन्तर उपयोग ढूगाकर अपने आत्माको 
ध्याता है वही एक ज्ञान और चारित्रकी परस्पर मित्नताका पात्र 
होता हुआ इस मोक्षमार्गकी भूमिका आश्रय करता है। 


द्वितोय खंड | [ ३६१ 
का कम जज कम मेरा लत महज अल तक 


इसलिये इस ग्न्थके पाठक्रोझ्नी उचित है कि तत्त्वज्ञान 
प्राप्तकर श्रद्धाप्तहित चारित्र पाठते हुए निम आत्माझा अनुभव 


करें इसीसे ही वर्तमानमें भी सुख श्ाति मिलेगी और भविष्य 
जीवन भी सुखदाई होगा | 


हस्त प्रकार श्री कुंदकुदाचार्य कृत प्राकृत ग्रन्थकी श्री जब- 
सेनाचाय कृत सह्छृत टीकाके अनुसार इस प्रउचनसार महा ग्रथके 
दूपरे अध्यायकी भाषादीका ज्ञेयतत्वम्रदीपषिका नाम पूर्ण हुईं । 
मिती कातिक वढी ८ वि० स॒० १९८० गुरुवार ता० 
१-१ १-१९९२३ | 
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भाषाकारका कुछ परिचय । 


इन्द्रप्रत्थके निकट है, गुड़गांवा शुभ देश । 
फरुंखनगर सुहावना, धर्मी बच्तत हमेश ॥ १ ॥ 
अग्रवाल क्षत्री सुकुल, वेश्य कर्मवश जान। 
गोयल गोत्र महानमें, रायमछ - गुणखान ॥ २ ॥ 
अवध देश लक्ष्मणपुरी, धन कण कंचन पृर | 
चाणिन हित आए जहां, रायमल् चल दूर ॥ ३ ॥ 
चसे तहां उन्नति करी, धन गृह कीति अपार | 

तिन सुत मंगलसेननी, विद्यागुणमंडार ॥ ४ ॥ 
जनतत्त्वमर्मी बड़े, अध्यातम रस सार। 
'पीवत रुख अध्यात्ममयय, समयसार सुखकार ॥ ५ ॥ 
तिनसुत मक्खनलालनी, गृहकारणमें लीन | 
भार्या परभ पतिब्रता, गृहरक्षण परबीन ॥ ६ | 
चार पुत्र तिनके भए, संतलाल वर जान | 
चतेमान व्यापाररत, सुत दारा युत मान ॥ ७॥ 
तृतीय पुत्र लेखक यही, सेशा सीतल धार। 

मात नारायण देविको, अतिप्रिय सेवक सार ॥ ८ ॥ 
"विक्रम उन्निप्त पैतिसा, जन्म सु कातिक माप्त । * 
मात पिताकी छपासे, धर्म्रेम कुछ भास्त ॥९॥ 
पकिचित्‌ विद्या पायके, भानो जिनमत सार। 
रुचि बाढ़ी अध्यात्मकी, सुख शांति मंडार ॥ १०॥ 
चत्तिस वय अनुमानमें, गृह तनि श्रावक होय | 
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घम्म काय्येमें चित दियो, आतम गुण अवरोय ॥ ११ ॥| 
विक्रम अस्सी उनविसा, वरपाकाल विचार । 
कहां धर्मततापन बंढ़े, यह विचार उर थार ॥ ११॥ 
इन्द्रपस्थके निकट ही, पानीपथ सुखदाय | 
जरुपथ भी याको कहें, परांडपुराण बताय ॥-१३ ॥ 
पांडुतनय राना नकुछ, रान करे इस थाम | 
जैन धमे परभावना, करत अथे वृष काम ॥ १४ ॥ 
प्रजा मगन आनन्दमें, व्याधि शोक नहिं होय | 
श्री नेमिनाथके तीर्थमें, निवाधा सब लोव ॥ १९ ॥! 
प्रानीषय बहु काछसे, रह्मो नम्र आबाद। 
मैन नृपति हिन्दू धनी, हुए नबेमरजाद॥ १६॥ 
क्राल्यक्रे: फेरसे, मुस्त्मान अधिकार | 
वीर युद्ध या क्षेत्रमें, हुए सुयशकरतार॥ १७॥ 
पन्द्रांप छत्वीत सन, सझुछतां हबराहीम । 
वावरशाहसे युद्ध कर, मरो यहां अति भीम ॥ १८॥ 
सन्‌ पन्‍्द्रांति छप्पना, हीमू हिन्दू वीर । 
संज्ञा विक्रणीत घर, पेरो नलपथ पीर ॥ १९ ॥ 
अकबर सेना मिड गई, खूब लडो मंदधार । 
अन्त सबलू भागत भयो, अकबर पुन अधिकार ॥ २० ॥ 
सन पम्त्रति इकप्तठा, मरहठा दर आब। 
पानीपथर्में अड़ गया, बहुविध सैन्य भमाव ॥ २१ ॥ 
शाह श्रहमदादुरंनी, लड़ो बहुत रिसवाब | 
मरहटा भागे तभी, छोड़ खेत अकुलाय ॥ २९ ॥ 
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माहद्नी 'सिधिया, था बलवान अपार | 
मरह॒त दल छेबकर, फिर आग्रो इकवार ॥ २३ ॥ 
कर अधिकार वास लियो, दिहली नृप वश कीन | 
बहुतकाल इस देशमें, राखी शक्ति प्रवीव ॥ २४ ॥ 
अठारहसे तीनमे, वृटिशि कियो अधिकार । 

जेनी जन हां वहु रहें, धन कण कंचनधार ॥ २५ ॥ 
वाईस भिन मंदिर भले, पुना शात्य झुहाय | 
कालदोष सव क्षय गए, नूतन चार छखाय ॥ २६ ॥ 
इनमें भी प्राचीन अति, ठुगे समान अलूंघ। 
पंचनहछत श्री पाश्चकी, धाम जनत सब संघ ॥ २७०॥ 

“ तिनमें उन मेद्रिचकी, प्रतिमा हैं प्राचीन | 

कफोईएक संवत विन ल्ख, अति प्राचीन ख्डीव ॥ २८ ॥ 
द्वितीय लघु दिहली धनी, सुगनचेद संतलाल। 

कियो महा रुचि पायके, सफल हुओ धन काल ॥ २९ ॥ 
तृतीय बनो बाजारमें, अति सुहाय शुभ दाय । 
बनवारी हैं चौधरी, लक्ष्मी सफल कराव ॥ ३० ॥ 
चौथा शुभ मंदिर रचो, दुन्दीलाल सुनान। 
नरनारी सब देहरे, सेवत घमे महान ॥ ३१ ॥ 
तीनशतक गृह वसरहे, जेनी अग्गरवाल | 

परम दिगम्बर सब सुखी, नर नारी अर वार्ल ॥ ३२ ॥ 
मुखिया बद्रीदासके, सुत हैं लक्ष्मीचन्द | 
वीरराय पदवी घर, धर्मातम सुखकन्द ॥ ३३ ॥ 
हितीय चिरंजीलाल हैं, सरल चित्त धनवान | 
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ढाला परमानन्दजी, राधेठाठ महान ॥ ३४ ॥ 
लाला मकसूदन सुधी, सुगन्धचन्द्‌ वृषधार। 
लाला बनवारी रहे, सुल्तासिह सुकार॥ ३२५॥ 
धर्मी पडित बुद्धिय, प्िह कबूछठ सुहाय | 
प्नाता पंडित रामनी, छाठ सबहि सुखदाय ॥ ३६॥ 
पंडित श्री अरदासनी, जीयाछाल प्रवीण | 
पढ़ित फुलमारी भरे, भीखमचन्द्‌ अदीन ॥ १७॥ 
फूलचन्द पडित सुधी, आदिक नेनीलाल | 
विद्यातत रुूपचन्दजी, सुनिसुब्रत श्रीपाठ || ३८ ॥ 
जय भगवान सुतत्त्व विद, धर्मी बी ००० प्तार | 
जयकुमार उपकार कर, बड इस्कूल मझार ॥ ३९॥ 
इन आदिकके प्रेमवश, जलरूपथ व्षोकाल | 
धर्मकथा गोष्टी शुभग, प्ततसगतिमे यू | १४० ॥ 
अवसर पाय सुहावनों, भाषा रची बनाय | 
ज्ञेयतक््वकी दीपिका प्रवचनसार सुहाय || ४१॥ 
श्री कुन्दकुन्द ज्ञाता बडे, सूत्र सुप्रातु्त कीन | 
श्री सूरी जवसेनकुत, सस्कृतदृत्ति प्रवीन | १२॥ 
ताकी धर अनुकूछता, बालबोध लिख सार | 
निम आतमकी भावना, करी सुमिस्त यह धार ॥ ४३ ॥ 
कांतिक वदि अष्टम दिना, दिवप्त गुरु सुखकार | 
कर समाप्त हर्पित हुओ, रुचि अध्यातम धार ॥ १४ ॥ 
पढ़े सुनें नरनारि सब, पार्वे रुचि अध्यात्म | 
चढ़ नौका त्रयर॒त्नकी, पार करें निन आत्म ॥ १९ ॥' 


'६६ ] श्रीप्रवचनसारटीका । 





हो प्रकाश या रत्नका, घर घर सब संसार | 
जासे सब निम आत्मको, पावे रहस विचार || ४६ ॥ 
वृद्धि हो या थानकी, जहां ग्रन्थ उत्पाद | 
'ईंत भीति सब ही ट्लें, क्लेश होय सब बाद ॥ ४७ ॥ 
मंगल श्री अरहंत हैं, मंगल पड महान। 
नमस्कार मन वच करूं, तन नमाय कर ज्ञान ॥ ४८ ॥ 
आचारन उवश्ायवर, से साधु चित छाय। 
परमयमी निमके रमी, गुणसतागर उर ध्याव ॥ ४९ ॥ 
'परम भावना यह करूं, सुखी होय संसार । 
झुखसागरमें रमनकर, निम गुण परखें स्तार ॥ ९० ॥ 
तत्वज्ञान सुहावना, परमशांति दातार | 
“शीतल” निनका शरण ले, राखूं हिय सुखकार ॥ ९१ ॥| 


इति॥ ता० १-१ १-२३ 


प्रह्मचारी शीतलप्रसाद, 
पानीपत, जि० करनाल ( पंनाब ) 
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“8४ अहिंसा धममं प्रकाश। »9६- 
( मदीन आ्रावक्ाचार ) 

यह प्रन्ध पेडित फुलज़ारीलालजी शास्वीने वड़े परि- 

अ्रमके साथ श्री सल्करणए्ड, श्री पुरुषार्थसिद््युपाय 

आदि कई श्रावकांचारोंके अभिप्रायकरों लेकर २८५ 

खुगम पद्योमें रचा है। दस अध्याय हैं। इसका नाम 

सहुगुण फुप्पोधान धावकाचार ” है-यथा नाम तथा गुण 


है। भाण सरल है, मूछ छोकोंके प्रमाण भो दिये हैं : 


जो वहुत ही छासदायक हैं। पंडितज्ञोने यह पुस्तक जन 
अजैन सर्वेसाधारणमें अध्िसा धर्मके आधार पर श्रावका- 
चारके सिद्धान्तकों छुग्म रीतिसे आचरण करानेके लिये 
तथा स्कूल व पाठशालाओंके वालवोध ठतोय व चतु थेको 
योग्यतावाले छात्रोंके हिताथें तैयार की है। में आशा 
करता हू' कि दिगस्थर ज्ञेन परोक्षालयके अध्यक्ष भी 
इसको पठलक्रपमें शाम्रिद्ल करेंगे तथा अध्यापकगण और 
विद्यार्थी भी इस पुस्तककों अवश्य मंगरांकर रास उठावेगे | 
पूर्वांद उत्तराद्ध एक साथ फोमत ॥) पूर्वाद्ध च उत्तराद्धं 
अलग २ भी मिल सक्ते हैं। प्तल्य प्रत्येकका |“) 
निवेदक-- 
रूएचन्द गार्गीय अग्रवाल जैन 

धर्मपरोक्षक, सेन हाईस्कूल, पानीपत (पश्चाव)। 

कर पुस्तक मिलनेके पतेःे- 
दिगम्बर जैन पुस्तकालय, चन्दावाड़ी-सूरत | 


५; 
हीराढ्माल पत्नालाल जेब बुकसेलरन एणएड स्टेशन 
दरोवाकल्म॑ं-देहली | 


४ 
>१२-4२८०१एच 
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